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` प्रथम अध्याय 
संक्षिप्त व्याकरण परिचय 


संस्कृत--संस्कृत शब्द का अर्थे है “संस्कार की हुई, परिमाजित, 
शुद्ध वस्तु । आजकल इससे आयो की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। 
वहले जनसाधारण की भाषा 'प्राकृत' थी और आरयेपण्डितों की भाषा-- 
“संस्कृत । - 


ब्याकरण--किसी भाषा विशेष के टुकड़े-टुकड़ें करके उसके शुद्ध रूप 
को दिखाना ही व्याकरण कहलाता है। इसकी सहायता से हमें शुद्ध लिखना, 
बोलना और समझना आ जाता है । 


भाषा- “विचार की अभिव्यक्ति के लिये व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यव- 
हार को भाषा कहते हैं।”--डाँ० श्याम सुन्दर दास । “भाषा वह साधन 
है जिसके द्वारा एक प्राणी दुसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा 
प्रकट करता है।”--डॉ० बोबूराम सक्सेना । “भाषा मनुष्य की चेष्टाओं, . 
मनुष्यक्ृत चित्रों और अन्ततोगत्वा सर्वोपम साधन श्रवणीय घ्वनियों द्वारा 
अभिव्यक्त किये गये भावों के प्रकाशन का साधन है।”--डॉँ० मंगल 
_ देव शास्त्री । 

« इससे प्रकट होता है कि § कट 

१. स्व-इतर भाषा-भाषी से मिलने पर वस्तुओं के परिचय में अपनी इच्छा ' 
भौर बुद्धि का आदान-प्रदान करने के लिये संकेतों का प्रयोग किया जाता है। 

२. गव, धृणा, क्रोध, लज्जा आदि को व्यक्त करने के लिये सुख 


विकृति देखने में आती है। . 


३. वाक्यों के भिन्न-भिन्न. अथे प्रतीत कराने के लिये स्वर भेद्‌। यथा-- `. | 


है In Publi चग अर्थात्‌ al प्रधा Kan Ma ४ की || ह ॥ 
¥, i (३ भौ ha Vi पदान a Co ECUON 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि इंगित मुखविकार, काकु, स्वर, वल और 
प्रवाहये छः अंग अशिक्षित जातियों में भाषा को ब्यक्त करने के प्रधान 
साधन हैं । किन्तु शिक्षितों की भाषा वाकयमयी होती है । वस्तुतः वाक्य ही 
भांषा का आधार है। 

बांक्य--सा्थंक शब्दों के समूह को वाक्य और वर्णों के समूह को 
शब्द्‌ कहते हैं । 
. शब्द विवार--भाषा व्याकरण के अनुसार शब्द .पाँच प्रकार के 
. होते हैं-- " । 

१. संज्ञा-किसी के नाम को संज्ञा कहते. है । यथा--राम, मनुष्य, 
कलम, घोडा, सोना, कानपुर; हिमालय, गंगा, जमंनी, - सुन्दरता, ललाई 

आदि । 


२. सर्घेनाम--जिन शब्दों का प्रग्रोग.संज्ञा के बदले में होता: है, उन्हें 
सवृनाम वहते हैं । जेसे-- मैं, जो, तुम, कौन आदि । 


वाक्यों को सुगढ़ और सुन्दर बनाने में सर्वनामों का बड़ा हाथ है । 
यथा--'राम रामं के घर गया और राम .ने रामं की बहन से टीका 
लगवाया । इस नीरस वाक्य का सुन्दर रूप इस प्रकार होगा--'राम' 
अपने घर गया ओर उसने अपनी बहन से टीका लगवाया । 
३. विशेषण-- जो शब्द संज्ञा ओर सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलावें 
` उन्हें विशेषण कहते हैं। यथा--बड़ा, छोटा, सुन्दर, मोटी, काली, ` चपटा, 
मला, गरम, बिगड़ेल ,आदि । कोई बिशेषण शब्द जिस किसी शब्द की 
विशेषता बतलावें उसे “'बिशेष्य” कहते हैं। “विशेषण! के लिङ्ग, वचन और - 
“कारक का निर्धारण उसके “विशेष्य' के अनुसार ही होता है । यथा--अच्छा 


लड़का, अच्छी किताब ।. अच्छा तोता, भच्छे तोते । घना जंगल,- घने 
जंगल में ! 


- . ४. क्रिया--जिन शब्दों से.किसी काम का करना या होना. जाना 
जाता है, उसे 


कहते T हो. रहा बाः 
आदि “ससक्त | कया का का कहते Mana जाता कै; पि ह्‌ 
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५. अश्यय--जिन शब्दों के रूप सदा एक ही वने रहते हें ।.,वचन, 
लिङ्ग, पुरुष, कारक आदि' के कारण जिनमें कभी कोई परिवतंन नहीं ` 
आता, उन्हें अव्यय कहते हैं। यथा--आज, कल, अभी, हाय, धीरे-धीरे; 
कब, कैसे, कहाँ आदि इन शब्दों में क्रियाविशेषण शब्द, समुच्चयबोधक 
शब्द, विस्मयादिवोधक शब्द आदि होते हैं । 

घर्णवियार--वर्ण--इन्‍्हें ही अक्षर भी कहते हैं। वणं या अक्षर उन 
कल्पित चिल्लों का नाम है जो लिखने की भाषा में मान लिये गये हैं। _ 

यणो के दो भेद-- (१) स्वर--जिनका उच्चारण बिना दुसरे' वरणो 
की सहायता के स्वयं हो सकता है । (२) ब्यञ्जन-जिनका उच्चारण बिना 
स्वर की सहायता के न हो सके । _ 


रुचर--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ लू, ए, ऐं, झो, ओ। 


स्वर के दो भेद्‌ (१) हस्थ-अ, इ, उ, क्र, ल्‌ । (२) दीर्घे-आ, 
ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, -ओ, मौ 


बयञ्चन-इनकी संख्या ३६ है-- 
कवगे--क्‌ खू ग्‌ घ्‌ ङ्‌. 
चवगे-च्‌ छू ज्‌ स्‌ न्‌ 


डबर ठ्‌ ड 


तबर्ग-तू यू दू घू न्‌ 
पवर्गं-प्‌ फू ब्‌ भू म्‌ 
अन्तस्थ-य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌ 
ऊष्म बणे-श्‌ ष्‌ स्‌ ह, 
` अझुस्वार-- ` ; 
अनुनासिक-- ` - 
. विसर्ग: र 
` डयज्च्नो की जातियाँ-- 


स्पशो वर्ण--इसमें क्‌ से लेकर म्‌ तक के अक्षर आते हैं । है र 
. ˆ ` अस्तेस्थचणे--ये'रुल कऱ्म्ये स्वर मोर ग्यज्जनव्केव्वोबके हैं। ` ` 
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ऊष्म बणे-श्‌ ए स्‌ ह--इनका [उच्चारण करने के लिये भीतर से 
जरा अधिक खोर से श्वास लानी पड़ती है । 

इसी प्रकार पाँचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर ( क्‌, ख्‌, च्‌, छ्‌, 
ट्‌, ठ्‌. त्‌; थ्‌, पू, फ्‌ ) तथा ऊष्म वर्णो (श्‌, ष्‌, स्‌, ह, ) को पुरुष व्यञ्जन 
और शेष को सुदु ष्यञ्जन कहते हैं। 

इसी प्रकार एक ही स्थान से निकलने वाले वणे सवण ओर भिन्न 
स्थानों से उच्चारण किये. हुये वणं परस्पर अखबण कहलाते हैं । 

नोट-क्ष, क्‌, ष-ये शुद्ध वणं नहीं हैं वरन्‌ दो अक्षरों के मेल हैं। 
यथा-क्षु=्क्‌+ष्‌ःत्रन्त्‌+र्‌,ज्ञुन्ज्‌+म्‌। 

धर्णो के उच्चारण स्थान 

१. अकुट विखजेनीयानां कण्ठः--अ, आ, कवगं और विसगे-- 

इनका उच्चारण स्थान कण्ठ है । 

 २.इखु यक्षानां ताळु--इ, ई, चवगं, य्‌, श्‌-इनका उच्चारण 
स्थान तालु है। 

३. ऋ डु रषाणां सू्धाः--%, टवगं, र्‌, षू--इनका उच्चारण स्थान 
मूर्धा है.। 

४. छू तु ळसानां द्न्ताःलू, तवगं, ल्‌ , 
- स्थान दन्त है.। . 
५, उ-पु-उपध्मानीयानामोष्ठो--उ, ऊ, पवगे और उपध्मानीय 
` इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। 

६. ओदोतोः कष्डोष्ठम्‌-भो, औ--इनका उच्चारण स्थान कण्ठ 
ओर ओष्ठ हूँ । 
__ ५. एदेतोः कष्ठताछु--ए, ऐ--इनका उच्चारण स्थान कण्ठ भौर 

तालु हँ । 

८. बकारस्य दन्तौष्ठमू--व का उच्चारण स्थान दन्त: और ओष्ठ हैं। 
९. नासिका अनुस्वारस्य- अनुस्व।र का उच्चारण स्थान नासिका है। 


“हान कनान 0.In भी नी ह नासिका च। ल NIN उच्चारण 


स्‌ इनका उच्चारण 
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रिंग दिथार--संस्कृत भाषा में लिग तीन हैं--पुल्लिग, स्त्रीलिंग 
और नपुंसकलिंग । 

संस्कृत में लिंग निर्धारण एक समस्या है । एक ही वस्तु का बोध कराने 
वाला कोई शब्द पुल्लिंग में है तो कोई स्त्रीलिंग अथवा नपूंसकलिंग में । 
यथा- तनुः (-स्त्रीलिग ) देहः ( पुल्लिंग ) और शरीरम्‌ (नपुंसकलिग)- 
ये सभी शब्द शरीरवाची हैं। ईसी प्रकार 'दाराः' शब्द पुलिंग का होते . 
हुये भी स्त्री का अर्थ बताता है । और देवता" शब्द स्त्रीलिंग का होते ` हुये 
भीहिदिव ( पुरुष ) वाची है। 

लिंग का यथार्थ ज्ञात तो कोषों से ही हो सकता है । तथापि लिग 
परिज्ञानाथं कुछ मोटे-मोटे नियम दिये जाते हैं । 

(क) बे शब्द जिनके अस्त में धनू, अपू, ध, अच्‌, नङ्‌ और कि प्रत्यय 
हो--वे प्रायः पुल्लिंग में होते हैं ॥ यथा-- 

घनन्त--पाकः, त्यागः, व्यायामः आदि । 

. अबन्त--करः, गरः, हरः आदि । - | 
घान्त--विस्तरः, गोचरः आदि । र वज व्य 
अजन्त--चयः, जयः आदि । 
नङन्त-यज्ञः, यत्न आदि ` 
क्यन्त--जलधिः, निधिः, आधिः आदि । 


(ख) न्‌ तथा उ में अन्त होने वाले शब्द भी प्रायः पुल्लिंग के होते 


हैं । यथा 
राजन्‌, तक्षन आदि । 
„ प्रभुः, इक्षः आदि । 


(ग) जिन अकारान्त शब्दों की उपधा में घ्‌, टू, णू, नः पू. भू, म्‌! पू” | 
र्‌, ष्‌, स्‌ में से कोई अक्षर हो--वे प्रायः पुल्लिंग के होते हैं। यथा 

स्तबकः, कलकः, घटः, पटः, गुणः; गणः, पाषाणः, इतः, फेनः,“ यूपः 
दीपः, - स्तम्भः, कुम्भः, . सोमः, भीमः, समयः; हयः, क्षुरः अङ्ङुरः वृष» | 
. वृक्ष (“बक्से बस 'थेंहानिसिर-“गादिं/॥॥॥2 Vidyalaya Collection 5 इक 
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- (च) देव, असुर, आत्म, स्वर्गे,'गिरि, समुद्र, नख, केश, दन्त, स्तन, 
भुज, कण्ठ, खङ्ग, शर, पङ्कः क्रतु, पुरुष, कपोल, गुल्फ; मेघ, रश्मि, दिवस - 
और एतदर्थेक अन्य शव्द भी प्रायः पुल्लिंग के ही होते हैं । 

(ङ) दार, अक्षत, लाज, असु-ये पुल्लिंग में और सदा बहुवचन में . 
होते हैं। यथा--दाराः, अक्षताः, लाजाः, असवः । 

स्त्रीछिङ्ग--( क) अनि, ऊ, मि, नि, क्तिन (ति) ओर ई अत्ययों 
में अन्त होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिगं में होते हैं। क्रम से उदाहरण-- 
अवनिः, चमुः, भूमिः, ग्लानिः, कृतिः, लक्ष्मीः आदि । 

(ख) टापू (आ ) प्रत्यय में अन्त होने वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग फे हैं। 
यथा--विद्या, अजा, कन्या आदि । 

(ग) एकाक्षर ईकारान्त और उकारान्त शब्द भी स्त्रीलिंग में होते 


हैं। यथा--श्रीः, भूः. आदि । 

(च) तल्‌ (ता) प्रत्यय में अन्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग के हैं। _यथा-- 
पवित्रता, जनता, मान्यता आदि। . 

(ङ) एकोनविशतिः ( १९) से लेकर नवनवतिः (९९ ) तक के सभी 


. संख्यावाची शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं । 


(च) भूमि, विद्युत्‌, सरित्‌, लता भौर वनिता तथा तदर्थेक अन्य शब्द 
भी प्रायः स्त्रीलिंग में ही होते हैं। यथा--पृथिवी, -तडिंतू,, नदी,. वल्ली, 
«स्त्री आदि । 

(छ) ऋकारान्त शब्दों में केवल मातु, दुहितू, स्वसू, पोतू और नवाल्लं ` 
- ही स्त्रीलिगकेहैँ। . 

नपुंसकल्लिझ्ग--( क ) भावार्थेक्‌ ल्युट्‌, क्त और त्व प्रत्ययों तथा 
` कर्मायेक ष्यम्‌, यत्‌, य, ढक्‌, यक्‌, अन्‌, अण्‌, वुन्‌ और छः प्रत्ययां से युक्त 

शब्द प्रायः नपुंसर्कालग में होते हैं। यथा-- 

च्युट--हसनमू; क-गतम्‌; वातम्‌; स्व--शुकलत्वम्‌ । 
कक ब्यञू-चातुर्यमू, ब्राह्मण्यम्‌; यत्‌-स्तेयमू, य-संख्यम्‌; . ढकू-- 
न टु का 7 यकः घि २ णाल 

- पुत्रकम्‌; छ Me विक पहा नमा पैरा 9 
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: ( ख' )-अव्ययीभांव समास, एक वचनान्त दन्द्र समासं सर्वेदा नपुंसक- 
लिग में होते हैं तथा द्विगु समास विकल्प'से-यथा--अब्ययीभाब-- 
अधिस्त्रि, यथाशक्ति ; दन्द्र--पाणिपादम्‌; ङ्विणु- त्रिभुवनम्‌ । 

( ग ) इस्‌, उस्‌ में अन्त होने वाले शब्द नपुसकलिग के हैं। यथा-- _ 
इस--हाविः, घनु: । 


(घ ) अस्‌ में अन्त होने वाले दो स्वरों वाले शब्द नपृसर्कालग के हैं। 
यथा--मनः, यशः,. तपः आदि । 

(ङ ) त्र में अन्त होने वाले शब्द प्रायः नपुंसक होते हैं। यथा- छत्रमू 
“पत्रम्‌ आदि । ५ 

(च) जिन शब्दों की उपधा में 'ल' होवे प्रायः नपंसक होते हैं। 
यथा--कुलम्‌ , स्थलम्‌, कूलम्‌ आदि । 

( छ ) 'शत? से आरम्भ करके ऊपर की संख्या नपुंसक होती. है । 

(ज ) मुख, नयन, लोह, वन, मांस, रुधिर्‌, कार्मुक, विवर, जल, 
हल, धन, अन्न, वल, कुसुम, शुल्क, पत्तन, रण और एतर्देथेक अन्य शब्द 
प्रायः नपुंसकलिग में होते हैं । 

(झ) फलों की जाति बताने वाले शब्द नपुंसक होते हैं| यथा-- 
आञ्रम्‌, आमलकम्‌ । 


. वचन. विचार--हिन्दी में केवल एकवचन ओर बहुवचन्‌-ये दो. ही 
वचन होते हैं, किन्तु संस्कृत में तीन वचन हुआ करते हैं । | 

*“ २९. एकवचन--जिस शब्द में एक वस्तु-का बोध होता है, उसे एक 
* वचन कहते हैं। यथा--रामः, नरः, अश्वः, नदी, फलम्‌ आदि । 

२. क्विवचन--जिससे दो वस्तुओं का बोध होता है, उसे द्विवचन कहते 
हैं। यथा--नरो, अश्वौ, नद्यौ, फन्ने--आदि । . े 
३. बहुवचन--जिससे दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो.। यथा 
नराः, अश्वाः, नद्यः, फलानि आदि । क 
. पुरुष विचार--पुरुष तीन होते हैं--( १) उत्तम पुरुष, (२) मध्यम | 
हे वयुरुष ९३")बत्यपुरष ( प्रथसः पुरष )?॥/2॥3 Vidyalaya य रा है 5 : 
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जब कोई किसी से कोई बात कहता है या किसी को कुछ लिखता है 
तो उसमें तीन तरह के लोग होते हैं-( १) कहने या लिखने वाला, 
| (२) जिससे कहा जाय या जिसे लिखा जाय, (३) कोई और जिसके 
विषय में बात की जाय या लिखी जाय । 
कहने या लिखने वाला अपने आपको “मैं! या “हम? कहता है । 'मैं' और 
हम? उत्तम पुरुष सबेनाम कहे जाते हैं। ._ । ) 
जिससे कहा जाता है या जिसे लिखा जाता है, उसे “तू या 'तुम 
कहते हैं इसलिये 'तू' और तुम मध्यम पुरुष स्वेनाम कहलाते है । 
बात में या लेख में जिस अन्य किसी का नाम या सर्वेनाम आता है उसे 
अन्य पुरुष कहते हैं । इसे ही प्रथम पुरुष भी कहते हैं यथा- राम वहाँ 
गया था । वद्द बड़ा अच्छा आदमी है । वे मूख हैं ।--यहाँ पर राम, वह 
ओर वे प्रथम पुरुष सबंनाम हैं। - 
` नोट--ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष 
केवल सर्वनाम के ही होते हैं । किन्तु अन्य पुरुष ( प्रथम पुरुष ) संज्ञा का 
आ होता है और सवनाम का भी । 
वाक्‍य बिप्रह--प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं-- 
(१ ) उद्देश्य--जिसके विषय में कुछ कहा जाय । 
(२) विधेय--किसी के विषय में जो कुछ भी कहा जाय । ८ 
_ उदाहरण--'रामः गृहं गच्छतिः--इस वावय में “राम” के विषय में 
कुछ कहा जा रहा है । इसलिये “राम” उद्देश्य हुआ । राम के विषय 
में कहा गया कि वह घर जाता है । इसलिये 'गृहं गच्छति' विधेय हुआ । 
इसी प्रकार-- न ग 
` रामस्य स्वसा / गीतं गायति । 
इदं फलं | अतिमधुरं अस्ति । 
राजा | सँन्यसहितं सघने वने अटति । a 
आज्ञा वाचक वाक्यों में कभी-कभी उद्देश्य नहीं भी होता है, किन्तु ` 


. छिपा स्वाहया नहाए दे ॥ पाता मम, सवातो उद्देश्यभूत 
त्विम्‌' छिपा हुमा है। शेष 'अत्रागच्छ' पद विधेय है । Si 
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क्रिया के पूरक--क्रिया की पूर्ति-में जो सहायक बने, उन्हें 'कारक” 
कहते.हैं। यथा--'गच्छति' क्रिया अधूरी है, जब तक कि उसमें. राम: की 
पुवे योजनाः न हो। अस्तु 'रामः गच्छति’ में रामः कारक है। कारक 
आठ होते हैं-- । 

१. कर्ता--काम का करने वाला ( बालकः) 

२. कमे--क्रिया का आधारभूत कमं ( बालकम्‌ ) 

३. करण-- जिससे. क्रिया की जाय ( बालकेन ) . 

४. सम्प्रदान--जिसके लिये कुछ किया जाय ( बालकाय ) 

५, अंपादान--जिससे कोई वस्तु अलग हो ( बालकात्‌ ) 

६. सम्बन्ध-जिससे किसी का सम्बन्ध हो ( बालकस्य ) 

७, अधिकरण--जहा पर कोई कार्य हो ( बालके ) 

८. सम्बोधन--जिससे किसी को बुलाया या संकेत किया जाय 

(हे बालक ! ) 

क्रिया की वृत्तियॉ--किसी क्रिया के करने में जो समय लगता है, 
काल कहते हैं | यही क्रिया की वृत्ति है। क्रिया की १० वृत्तियाँ हैं, जिन्हें. 
कि “लकार” कहते हैँ- | 

१. लट्‌- वर्तमान 

२. लङ्‌ -अनद्यतनभूत 

३. विधिलिङ्‌- विधि 

४. लोदू--आज्ञा | 

४५, ल॒ट्‌--सामान्य भविष्य 

६. लुझ--क्रिया तिपत्ति ( हेतुहेतुमद्‌भविस्य ) 

७. लिट्ट परोक्षभत 

८. लुड--सामान्यभूत 

९. लुट्‌-अनद्यतन भविष्य ` 

१०. आशीलिङ्‌--आशीर्वाद । 
. क्रियाओ के पद्‌--क्रियाओ के तीन पद होतेहै-- .. 
१: परसीद २ यथी” -१२्छतिः च्छित गथ्छिस्ति “औँ दि॥ 


= 
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२.-आत्मनेपद--यथा--लभते, लभेते, लभन्ते--आदि । 
३. उभयपद--यथा--पचति,. पचतः, पचन्ति और पचते, पचेते 
पुचन्ते--आदि । 


परस्मैपद्‌ और आत्मनेपद का भेद्‌-पंरस्मंपद का प्रयोग केवल 
कतृ वाच्य की क्रियाओं में होता है, जबकि भात्मनेपद का प्रयोग कतृ वाच्य, 
कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों की ही क्रियाओं में होता है। 
उभयपदी क्रियाओं के किस: रूप का प्रयोग किया जाय-- 
. "उभयपद की क्रियाओं के दो रूप होते हूँ-परस्मेपद का रूप और आत्मने- 
पद. का रूप | जहाँ कोई काम स्वयं के लिये किया जाय वहाँ आत्मनेपद 
ओर जहाँ दूसरों के लिये किया जाय वहाँ परस्मैपद के रूप का प्रयोग 
म्करना चाहिये । यथा-- 
$ १. ब्राह्मणः भोजनं पचते ( स्वयं खाने के लिये ) । 
२. सूपकारः भोजनं पचति ( घर के संभी लोगों के लिये ) । 
„ चाच्य विमशे--वाच्य तीन होते हैँ: 
' '( १) कतृ वाच्य (२) कमंवाच्य ( ३) भाववाच्य । 
कतुंचाच्य--कतू वाच्यप्रयोगे तु प्रथमा कतृं कारके । 
ह्वितीयान्तं भवेतकमं कत्र्येधीनं क्रियापदम्‌ ॥ 
ˆ -अर्थात्‌--कतूंवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया 
विभक्ति होती है । क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यथा-- ` 
रामः गृह गच्छति । 
कमचाच्य— द ह 
कमं वाच्यप्रयोगे तु तृतीया कतृंकारके। 
प्रथमान्तं भवेत्कमं  कर्माधीनं क्रियापदम्‌ ॥ 


अ्थांतू--जब सकमक धातुओं का कर्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म 
 अथमा विभक्ति में होता है तथा क्रिया सवया कमं के अनुसार होती है, तब 


चढ्दै कम वायु | हाता है, जेते, Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 
. कुम्भकारेण घटः क्रियते । > 
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प्रथम अध्याय . 75१8 
भाव वाच्य-- 

कर्माभावे भाववाच्ये तृतीया: कतृ कारके । 

क्रिया प्रथमे पुरुष वचनेकानुसारिणी ॥ 4 


अर्थात्‌ जब अकमंक धातुओं का कर्ता तृतीया बिभक्ति में हो और 
क्रिया प्रथम पुरुष ( अन्यं पुरुष) एकवचनान्त हो तो भाववाच्य होताईहै ।: 
अकर्मक धातुओं का ही भाववाच्य होता है। यया-- : 


कुष्णेन सुप्यते । भू टा 
क्रियाओं के गण--संस्कृत धातुर्ये १० गणों में विभक्त है-- ... 
१. भ्वादिगण . ६: तुदादिगण 
. २. अदादिगण ७, रुधादिगण प 
` ३. जुहोत्यादिगण ८. तनादिगण ` > का 
४. दिवादिगण ` ` . ९. क्रयादिगण Eo 
५. स्वादिगण | १०. चुरादिगण - शक, 
कर र्‌ |; ५ = र 
Hil 
— D0 t ३1 
टु सवू i 
\ > 
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द्वितीय अध्याय 


संज्ञा-प्रकरण 
हिन्दी.में कर्ता, कर्मादि सम्बन्ध दिखाने के लिये 'ने' 'को' आदि शब्द 
जोड़ कर संज्ञा शब्दों का वेधड़क प्रयोग किया जाता है, किन्तु संस्कृत में 
संज्ञा शब्दों में कारक ( = विभक्ति) सूचक प्रत्यय. लगा कर यथेष्ट रूप 
सिद्ध कर लेते हैं। उक्त प्रत्ययों को 'सुप्‌' कहते हैं इसीलिये जिन शब्दों में ये 
. प्रत्यय लगते हैं उन्हें “सुपन्त' कहते हैं । पड 


विभक्ति . अर्थ . . एकचचन . हिवचन ` बहुबचन 
प्रथमा नेऽ - सु मौ जसू . 

. द्वितीया को . अम्‌ औटू . शस्‌ 
तृतीया . _ से,केद्वारा टाः भ्याम्‌ , भिस्‌ 
चतुर्थी ` -केलियेशको डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
यंचमी से . ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
षष्ठी का, की, के. ङस्‌ , ओसू आम्‌ 

- सप्तमी में, पै, पर झि झोस - सुपू 


सम्बोधन के लिये अलग प्रत्यय नहीं दिये हैं, क्योंकि इसके रूपं प्रथमा | 
विभक्ति के अनुसार ही चलते हैं। केवल कहीं-कहीं 'एक वचन में अन्तर 
पड़ जाता है । । ; 

शब्दों में उक्त २१ प्रत्ययों का जीड़ना एक जटिल प्रक्रिया है। अस्तु 
जब तक पाणिनीय व्याकरण ( तत्सम्बन्धी सूत्रों ) का अच्छा ज्ञान नहीं हो 
जाता, तब तक प्रातिपदिकों' में सुपू प्रत्यय जोड़ कर रूप सिद्ध करना 
दुःसाध्यः कमं है। यथा--राम +सु रामस्‌ ( “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' सूत्र - 


| १. अयंबदघादुरम््यमरः प्राहित दिकम्‌, Maha Vidyalaya Collection. 
कृत्तद्धितसमासाश्च ॥ - 5 { 


= 
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-्ते 'सु' के उकार का लोप ) > रामः ( 'ससजुषो रु से अन्त्य “स्‌ को 
“र? हुआ; उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌” से पुनः 'स' के उकार का लोप होकर 
“र्‌! बना, “स्वरवसानयोः विसर्जनीयः’ सूत्र से उस 'र्‌' को विसगं हुआ ) । 
इस प्रकार “रामः' पद की सिद्धि होती है.। 

किन्तु कहीं-कहीं प्रथमा एक वचन उस “सु” प्रत्यय का सर्वेथा लोप 
हो जाता है, अर्थात्‌ उसके लगने से भी मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ करता । यथा--विद्या + सु = विद्या ( हलूड्याब्भ्यो दीर्षात्सुति स्यपृक्त 
हल्‌ सूत्र से 'सु' में अवशिष्ट रहने बाले “स्‌ का लोप हो गया है । 

इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिये। नर+टा ( = तृतीया एक 
वचन का प्रत्यय) = नर+ इन ( 'टाङसिङसामिनात्स्याः' सूत्र से 'टा' को 
इन' हुआ ) = नरेण ( आदगुणः सूत्र से अ+ इ मिलकर एकार गुणादेश 
हुआ तथा 'अट्कुप्वाङ्‌ नुम्‌ व्यवायेऽपि’ सुत्र से रेफ के संयोग से नकार को 
णकार हो गया ) । 

किन्तु “भगवत्‌ + टा’ में उक्त प्रक्रिया नहीं लगती । यहाँ तो मात्र चुट्‌ 
सुत्र से 'टा' के टकार का लोप होने पर 'आ' बचता है, खिसे पूर्वस्थित 
“भगवत्‌” प्रातिपदिक शब्द . में जोड़ देने से. भगवत्‌ ‡ आ = भगवता रूप 
सिद्ध होता है। 
` इसी प्रकार पाणिनि के सम्बन्धित सूत्रों - का परिज्ञान हो जाने पर 
संख्यातीत शब्दों में उक्त सुप प्रत्यय :जोड़-जोड़ कर उनकी रूपसिद्धि 
की जाती है। विस्तार.के भय से (अथ च इस पुस्तक-विशेष की प्राक- 
रणिक़ता को ध्यान में रख कर ) हम यहाँ उक्त प्रक्रिया का विवेचन नहीं 
कर रहे हैं। 
_ संशाओ के दो विभाग- (१) स्वरान्त संज्ञा शब्द, (२) व्यञ्जनान्त 
संज्ञा शब्द । 


- ' : स्वरान्त में १) अकारान्त शब्द प्रायः सभी पुल्लिग अथवा तपुंसक | 2 
लिंग में होते है । ॒ 
( २) माकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग मे होते हैं। थोड़े से ही पुरिलिग ' 


में होते 0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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(३) इकारान्त शब्द कोई पुल्लिंग में कोई स्त्रोलिग में और कोई 
नपंसकलिंग में होते हैं । : 

(४) ईकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में, कुछ-कुछ पुल्लिंग में भी 
` होते हैं । 

(५) उकारान्त शब्द प्रायः तीनों चिल्लो में होते हैं । 

(६) अकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों में होते हैं। ` 

(७) ऋकारान्त शब्दः प्रायः सबके सब पुल्लिंग मे होते हैं । 

(८) ऐकारान्त, ओकारान्त और ओकारान्त शब्द बहुत कम । 

(९) शेष स्वरों में अन्त होने वाले प्रातिपदिक शब्द प्राय नहीं के ` 
बरावर हैं। 

स्वरान्त पुलिग संशा शब्द"? 

१. अकारान्त--यथा-_-राम, वृक्ष, अश्व, सूरय, चन्द्र, नर, पुत्र, सुर; 
देव, रथ, सुत, गज, रासभ (गधा ),` मनुष्य, जन, दन्त, लोक, ईश्वर, 
पाद, भक्त, मांस, शठ, दुष्ट कुक्कुर, वृक (भेड़िया), व्याघ्र, सिंह आदि । 
इसी प्रकार यादृश, तादृश, भवादृश, मादृश, त्वादृश, एतादृश आदि-- 


सभी के रूप वाळक की तरद चलते हैं 


२. आकारान्त--विश्वपा (संसारपालक), गोपा (ग़ायरक्षक), शंखध्मा 
` (शंख बजाने वाला), सोमपा £( सोमरस पीने वाला ), धूऊपा, बलदा 

( बल.देने वाला, इन्द्र) आदि के रूप समान चलते हे । ' 

- . -३. इकारान्त-हरि, मुनि, ऋषि, , कपि, यति, विधि, विराव्वि, 
जलधि, गिरि, सप्ति (घोड़ा), रवि, वल्लि, अग्नि--आदि के रूप कवि? 
शब्द की तरद्द चलते है । 

४. इकारान्त--'पति’ शब्द के रूप सवेथा भिन्न प्रकार के होते हें । ` 
किन्तु जब “पति' शब्द किसी शब्द के साथ समास के अन्त में आते हैं | 
. तो उसके रूप कवि के समान चलते हैं। यथा--भूर्पात, महीपति; 
, ` ग्रहपति, नरपति, लोकपति, अधिपति; सुरपति, गजपति, गणपति, यूथपति, 

डर जगत्पक्ि£बुहस्वति]०बुष्जीबतिः आदि 174 Maha Vidyalaya Collection. . द i 
४, सखि ( = मित्र) शब्द के रूप भी बिल्कुल भिन्न प्रकार के होते हैं । . 


| 
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६. ईकारान्त-प्रधी ( > अच्छा ध्यान करने वाला ), वेगी (फुर्ती 
से जाने वाला ), जलपी (जल पीने वाला) आदि के रूप 'प्रधी? के समान 
दवी चलते है 1 

७. ईकारान्त 'सुधी' शब्द के रूप कुछ भिन्न प्रकार से चलते हैं और 
शुष्को, पक्वी, सुश्री, शुद्धधी, परमधी के रूप भी चलते हैं । 

८. उकारान्त- शत्रु, रिपु, विष्णु, , गुरु, उरु ( जाँघ ), जन्तु, 
शिशु, विधु ( चन्द्रमा ), पशु, शम्भु, वेणु.( वास ) आदि के रूप “भाजु! 
की तरह चलते है । 

&. सुभ्रू (सुन्दर भौं वाला), स्वभू (स्वयं पैदा हुआ ), प्रतिभू 
( जामिन ) के रूप स्वयंभू? ( ब्रह्मा ) शब्द के समान चलते हैं । 

१०. ऋकारान्त--भ्रातृः देवृ ( देवर ), जामातृ ( दामाद ) आदि के 
रूप “पितृ' शब्द की तरह चलते हैं । 2 

११. किन्तु 'दातृ' ( देने वाला ) शब्द के रूप कुछ भिन्न होते हैं और 
धातृ ( ब्रह्मा ), कतृ ( करने वाला ), गन्तु ( जाने वाला ), नेतृ ( ले जाने 
वाला ), नप्तृ ( पोता ) के रूप भी उसी तरह चलते हैं। 

१२. ऐकारान्त--रै ( धन ) । 

१३. ओकारान्त-गो ( सांड, बैल ) । 

१४. औकारान्त--ग्लौ ( चन्द्रमा ) । 

[न्त नपुंसकलिंग संशा शब्द-- .. 

१. अकारान्त--मित्र, वन, अरण्य, मुख, कमल, कुसुम, पुष्प, पर्ण, 
नक्षत्र, पत्र, बीज, जल, तृण, गगन, शरीर, पुस्तक, ज्ञान आदि के रूप 
“फल' शब्द की तरह चळेंगे 

२. इकारान्त--भस्थि, दधि, सक्थि (जाँघ ), अक्षि ( आँख) को 
छोड़ कर शेष सभी :इकाराम्त नपुंसर्कालग शब्दों के रूप घारि ( जळ के 


` समान चलते हैं 


३. उकारान्त--दार ( काठ ), जानु (घुटना ); जतुं( लाज ), तालु, . 4 
मधु ( शहद ); सानु ( पर्वत की चोटी) आदि के रूप बस्तु! दाण्ड के 


समान होतै. १९४० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


२अ्‌० च्‌० 


~ 


~ 


१८ Digitized. by Arya ध्ंज्ञं-प्रक्रणाणा Chennai and eGangotri 


४. ऊकारान्त विशेषण शब्दों के रूप चतुर्थी, पमी, षष्ठी और 
सप्तमी विभक्तियों के एक वचन में तथा षष्ठी व सप्तमी के द्विवचन में 
उकारान्त पुल्लिंग शब्द के समान विकल्प करके होते हैं । 

५. ऋकारान्त-कतृं , नेतृ, धातृ, रक्षितृ आदि शब्द विशेषण हैं, 
इसलिये इनका प्रयोग तीनों लिंगो में होता है। इसलिये नपुंसक लिग में 
भी इसके रूप 'कतू, कतृ णीं, कत णि! आदि की तरह चलते हैं। 

स्वरान्त ख्रीलिंग. सज्ञा गाब्द-- 


१. आकारान्त--रमा, वाला, निशा, कन्या, ललना, भार्या, बडवा 


` (चोड़ी), राधा, सुमित्रा, तारा, कोसल्या, कला आदि के रूप "विद्या? 
शब्द के समान चळेंगे। 9 


२. इकारान्त--रचि, धूलि, बुद्धि, गति, शुद्धि, भक्ति, शक्ति, श्रुति, 


स्मृति, शान्ति, नीति, रीति, रात्रि, जाति, पंक्ति, गीति आदि के रूप 
“ति? शब्द की तरद खळेगे । 


३. ईैकाराल्त- राज्ञी ( रानी,), गौरी (.पावेती ), जानकी, अरुन्धती, 
नटी, पृथ्वी, नन्दिनी, द्रौपदी, केकेयी, देवी, पाश्वाली, त्रिलोकी, पः्चधटी, 
अटवी ( जंगल ), गान्धारी, कादम्बरी, कौमुदी ( चाँदनी ), कुन्ती, देवकी 
सावित्री, गायत्री, कमलिनी, नलिनी आदि के रूप “नदी! शब्द को तरह 


_ लते हे । 


:. 


4 ब 


लक्ष्मी, श्री और स्त्री के रूप 'तदी' से कुछ भिन्न होते हैं। भी 


( डर ), ही ( लज्जा ), धी (बुद्धि), सुखी आदि के रूप भी भ्री' शब्द की 


ही तरह चलते हैं । 
प 'घेजु! शब्द की तरह चलते हैं 


कर्कन्धू (बेर ) आदि के रूप 'बघू? शब्द की तरह चळते हैं 


इ. भू ( पृथ्वी ) के रूप. वधू से कुछ भिन्न है। “भू'केख्प भी ऐसे - ' | 


ही है |~ ५ (-0०,॥॥ Public-DormainsPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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४. उकारान्त-तनु ( शरीर ), रेणु ( घूल ), हनु (ठुड्डी) आदि के . 


५. ऊकारान्त--चमु (सेना), रज्जू ( रस्सी), श्वश्रू ( सास), 2३. 
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७; ककारान्त--मातृ, यातृ ( देवरानी ), दुहितृ ( लड़की ) के रूप 
आतु शब्द्‌ की तरह दी चलते हैं 
८. ऐकारान्त, ओकारान्त ( गो आदि) और ओकारान्त ( नौ = नाव; 
द्यौ = आकाश आदि ) शब्दों के रूप क्रमशः ऐकारान्त, ओकारान्त और 
औकारान्त पुल्लिंग शब्दों की तरह ही चलते हैं । 
व्यञ्जनान्त संज्ञा शब्द १ 
व्यञ्जनान्त. संज्ञायें सभी लिंगों में प्रायः एक सी चंलती हैं, इसलिये 
यहाँ पर वर्णक्रम से दी जा रही हैं । 
चकारान्त शब्द 
१. पुल्लिग-सत्यवाच्‌, पयोमुच्‌ आदि सभी चकारान्त पुर्ढिलग 
शाब्दो के रूप जलमुच्‌ ( बादल ) की तरद्द चळते हैं। केवल प्राञ्च ' 
(पुर्वी ), प्रत्यश्च ( पश्चिमी ), उदञ्च्‌ ( उत्तरी ) और तिय्येच्च ( तिरछा 
जाने वाला) आदि अञ्चू ( जाना ) धातुओं से बने शब्दों के रूपों में कुछ 
भेद होता है । 
२. स्लीलिंग--रुच्‌ , त्वच्‌ ( चमड़ा, पेड़ की छाल), शुच्‌ ( सोच) 
शोक ), ऋच्‌ ( ऋग्वेद के मन्त्र ) आदि सभी चकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों 
के रूप वाच ( वाणी ) की तरद होते हैं। | 
जकारान्त झब्द्‌ 
| पुढ्लिग- मूभुज्‌ ( राजा ), हुतभुज्‌ ( अग्नि.), भिजग्‌ ( वैद्य )) 
` वणिज्‌ ( बनिया ) आदि जकारान्त पुर्छिग शब्दों के रूप ऋत्विज 
“ -( पुजारी ) की तरद्द चळते हें । केवल परिव्राज्‌ ( संन्यासी ) के रूपों में 
४ थोड़ा भेद होता है। सञ्नाज्‌ ( महाराज), विश्वसृज्‌ ( संसार का रचने 
. बाला), विराज्‌ (बड़ा) के रूप भी परिवाज्‌ के समान.दी चलते हैं। २. 
२. स्त्रीरिंग-रुज्‌ ( रोग ) आदि जकारान्त स्त्रीलिंग शब्दो के 


_ रूप खुज्‌ ( माळा ) के समान. दोते है 


.. ` ३. नपुंसक लिंग--सभी जक्तारान्त नपुंसक लिंग शब्दों के रूप असज. र 
द्‌ खुन) के) समान होते छै? Kanya Maha Vidyalaya Collection. | १: अ 
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तकारान्त शान्द्‌ 

१. पुछिग--महीभूत्‌ ( राजा, पहाड़ ), दिनकृत्‌ ( सूर्य), शशभृत्‌ ` 
(चन्द्रमा ). परभूत्‌ ( कोयल ), मरत्‌ ( वायु ), विश्वजित्‌ ( विश्व को 
जीतने वाला, एक प्रकार का यज्ञ) आदि के रूप भूभृत्‌ (राजा, पहाड) 
के समान चलते हैं। ` 

२. पुछिंग-धीमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ), बुद्धिमत्‌, भानुमत्‌ ( चमकनेवाला ) 
सानुमत्‌ . ( पहाड़ ), धनुष्मत्‌ ( धनुर्धारी ), अंशुमत्‌ (सूर्य ), विद्यावत्‌ ` 

` (विद्वान्‌ ), बलवत्‌ ( बलवान्‌), भगवत्‌ (पुज्य ), भाग्यवत्‌ , गतवत्‌ 
(गया हुआ ) उक्तवत्‌ (बोल चुका हुआ ), श्रुतवत्‌ . ( सुन चुका हुआ ) 
आदि के रूप धीमत्‌ शब्द को तरद चलते हैं। 
` ३. पुल्लिग-पठत्‌ ( पढ़ता हुआ ), धावत्‌, गच्छत्‌, वदत्‌, पश्यत्‌, 
गुह्हत्‌, पतत्‌, शोचत्‌ ( सोचता हुआ ), पिवत्‌, भवत्‌ सभी शत प्रत्ययान्त ` 
पुलिंग शब्दो के रूप तथा मइत्‌ ( बड़ा ) के रूप भवत्‌ (आप ) के 
. समान होते हैं। 

४. स्त्रीलिग- विद्युत्‌ ( बिजली ), योषित्‌, (स्त्री) आदि तकारान्त 
स्त्रीलिंग शब्दों के रूप सरित्‌ ( नदी ) की तरह चलते हैं । 

५. नपंसक तिग- प्रायः सभी तकारान्त नपुंसक लिंग शब्दों के' रूप 
जगत्‌ (संसार ) के समान होते हैं ! केवल महत्‌ ( बड़ा ) का रूप प्रथमा | 
और द्वितीया विभक्ति के बहुवचने में 'महन्ति' न होकर 'महान्ति' होता है । 

म . कद्कारान्तशाब्द ` 
पु्िग--हृदयच्छिद्‌ ( हृदय को छेदने वाला), मर्मभिद्‌ ( मर्मेस्थल | 
को पीड़ा पहुँचाने वाला), सभांसद्‌ (सभा में बैठने वाला ), तमोतुद्‌ 
` (सूये), घमंविंद्‌ ( धमं को जानने वाला ) । हृदयन्तुद्‌ ( हृदय को पीडित. 
करने वाला.) आदि दकारान्त पुर्छिग शब्दो के रूप खुद्दद (मित्र) के 
' समान होते है । | 
२. स्त्रीलिग--शरद्‌,.आपद्‌, सम्पद्‌, संसद्‌ ( सभा), दूषद्‌ ( चट्टान, . . 


पत्थर: ) आदि ' शाब्दो के रूप 'विपदू के समान 
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चकारान्त शब्द्‌ 

धकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग के ही होते हैं । वीरुध ( लता ) 
(भूख), कुष्‌ (क्रोध), युध्‌ (युढ) आदि के रूप समिध्‌ ( यज्ञ की लकड़ी ) 
के समान होते 

नकारान्त शब्द 

१. पु्ढ्छिग--अध्वन्‌ ( मार्ग ), अश्मन्‌ ( पत्थर ), यज्वन्‌ ( यज्ञ करने 
वाला ), ब्रह्मन्‌ ( ब्रह्मा) आदि के रूप आत्मन्‌ ( आत्मा ) के समान 
द्योते हैं। राजन्‌ ( राजा), युवन्‌ ( जवान), श्वन्‌ (कुत्ता ), ऊवंम्‌ 
( घोड़ा, इन्द्र ) मघवन्‌ ( इन्द्र) और पूषन्‌ (सूयं) के रूप कुछ भिन्नता लिये 
हुये होते हैं । 

२. पुल्लिग-मू्धेन्‌ ( शिर ) गरिमन्‌ ( बड्प्पन ) लघिमन्‌ (छोटापन्‌) 
अणिमन्‌ ( छोटापन ), शुक्लमन्‌ ( सफेदी ), कालिमन्‌ (कालापन), 'द्रेढिमन्‌ 
( मजबूती ) आदि समस्त अन्नन्त पुल्लिंग शब्दों के रूप मद्दिमन्‌ ( महिमा 
बड़प्पन के समान चला करते हें । 

३. पुल्लिगं-स्वामिन्‌, करिन्‌ ( हाथी ), ग्रुणिन्‌ ( गुणी ), मन्त्रिन्‌ 
( मंत्री ), शशिन्‌, पक्षिन्‌ ( चिड़िया ), धनिन्‌, वाजिन्‌ (घोड़ा), तपस्विन्‌, 
- एकाकिन्‌, ( अकेला ), बलिन्‌ ( ताकतवर ), सुखिन्‌ ( सुखी ), सत्यवादिन्‌ 
` (सत्य बोलने वाला ) आदि इन्नन्त शाब्दो के रूप स्तिन्‌ ( दाथी ) की 
तरह चलेंगे । केवल पथिन्‌ ( मार्ग ) शब्द के रूपों में थोड़ा भेद होता है। 

' ४. स्त्रीलिंग--सीमन्‌ ( सीमा, चोहहौ ) शब्द के रूप पुल्लिंग शब्द 

महिमन के समान ही होते हैं । 

५. नपुंसकलिंग--धामन्‌ ( घर, चमक), व्योमन्‌ (आकाश ), 
सामन्‌ ( सामवेद का मंत्र ), प्रेमन्‌ (प्यार), दामन्‌ (रस्सी) के रूप नामन्‌ 
( नाम ) के समान चलते हैं 

६. नपंसकलिंग-पवंत्‌ ( पूर्णमांसी, त्योहार), ब्रह्मन्‌ ( ब्रह्मा), 
चमन्‌ ( कवच्‌ ), जन्मन्‌ ( जन्म ), वत्मेन्‌ (-रास्ता ), शरमंत्‌'( सुख ) शब्दों ` 

CC-0 he तर ते हैं । किन्तु कन पन 0000. ४! 
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पकारान्त शब्द 


१, ्त्रीछिंग--अप्‌ (पानी) शब्द के रूप केवल बहुवचन में 


चलते हैं । 
भकारान्त शान्द्‌ 


१, सत्रीळिंग--ककुभ्‌ ( दिशा ) के समान ही अन्य अकारान्त शाब्दे - 


के रूप भी चळते है 
रेफान्त शाब्द 

१. सत्रीखिंग--इरन्त शब्दों के रूप 'गिर्‌' (वाणी) ओर उरन्ठ 
` शब्दों के रूप पुर नगर के समान चलते हें. । 
: वकारान्त शब्द 

१. सत्नौलिग-:वकारान्त शब्दों के रूप द्व्‌ (आकाश, स्वग) शब्द 
'के समान चलते डं । 

शाकारान्त शब्द्‌ 

१. पुल्ळिंग-शकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप बिश ( बनिया) के 

समान होते हैं 


स्थरीळिंग--शकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप दिशू (दिशा) की 
' तरह चलते हैं। निशु ( रात ) शब्द के रूप भिन्न होते हैं । . उसके पहले, 


पाँच रूप नहीं हुआ करते । 
बकाराम्त शब्द्‌ 


` चलते हैं। 


२. स्न्रीलिंग--षका रान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप प्रादुष्‌ (वषा ऋतु) . 


/ को तरद होते हैं 
य. सकारान्त 
` १. पुह्िंग-दिवौकृस्‌ ( देवता,), महोजस्‌ ( बड़ा तेजस्वी ),१ वेधस्‌ 


' (बह्मा 0८ सुमन (ने बित्न (दयाळा) माह्‌ ८, हा/पशस्वी ); | 2 
ओ- महातेजस्‌ ( बढी कान्ति , बाला ), विशालवक्षस्‌ (बडी छाती वाला ) 


क्क 
ट, 


वुल्लिंग-षकारांन्त पुल्लिंग शब्दों के रूप द्विष्‌ (शत्रु) की तरह ` . 
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दुर्वासस्‌, दुर्वासा, बुरे कपड़ों वाला, प्रचेतस्‌ आदि सकारान्त पुद्धिंग 
शब्दों के रूप चन्द्रमस्‌ ( चन्द्रमा ) के समान चलाये जाते हैं। 


२. पुल्लिंग--वस्‌ में अन्त होने वाले शब्दों के रूप विद्वस्‌ ( विद्वान्‌ ) 
की तरह चलते हैं । 


३. पुढ्खिंग-श्रेयस्‌ ( अधिक अच्छा), गरीयस्‌ (अधिक बड़ा), 
द्रढीयस्‌ ( अधिक मजबूत ), द्राधीयस्‌ ( अधिक लम्बा ), प्रथीयस्‌ ( अधिक 
मोटा ) आदि ई सू प्रत्यय से बने पुल्लिंग शब्दों के रूप लघीयस्‌ ( उससे 
छोटा ) के समान चलते हैं । 

४. पुल्लिंग--दोस्‌ ( भुजा ) शब्द के रूप सवेथा भिन्न हैं। 


५. सञ्रीलिंग-सकारान्त अप्सरस्‌ (अप्सरा) ओर आशिस्‌ (आशीर्वाद) . 
आदि शब्दों के रूप लगभग समान होते है । 


६. नपुंसकलिंग--अम्भस्‌ ( पानी ), नभस्‌ (आकाश), आगंस्‌ (पाप), 
उरस्‌ ( छाती ), मनस्‌ ( मन), वयसू (उम्र ) रजस्‌ (घूल ), वक्षस्‌ ` 
(छाती), तमस्‌ (अंधेरा ), भयस्‌. ( लोहा ), वचस्‌ ( वचन, बात), 
यशस्‌ ( यश, कीति ), सरस्‌ ( तालाब ), तपस्‌ ( तपस्या ), शिरस्‌ (शिर) 
आदि असन्त नपंसकलिंग शाब्दो के रूपं पयस्‌ ( दूध, पानी) की 
तरह चलते हैं 
. `: ७. नपुंसकलििंग-इसन्त नपुंसकलिंग शब्दों के रूप हुविस्‌ ( हुवन . 
` सामग्री) की भाँति चलते हैँ । १ 

- =. नपंसकलिंग--उसन्त नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चक्षुस्‌ ( आँख ) 
की तरह. चलेगे। जैसे कि--धनुस्‌ ( धनुष ), वपुस्‌ (शरीर ), आद्युस्‌ 
: (उम्र ), यजुस्‌ ( यजुर्वेद ) आदि । 2 
र इकारान्त शब्द | 
पुढिळग--इदन्त पुल्लिंग शब्दों के रूप मधुलिद ( शहद की _ 
मली, मोरा ) की तरह चलते है र 
. २. पुडििग--उहन्त पुल्लिंग शब्दों के रूप अनडुद ( बेळ ) की : 
र्‌ है १ मनि hi य orn कळक, (बवा : 
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संज्ञा दाब्दो की रूप-साधनिका 


[ अजन्त पुलिंग शब्द ] 
( १) अकारान्त 'राम' शाब्द 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा रामः रामौ राप्राः 
द्वितीया ' रामम्‌ रामौ रामान्‌ 
तृतीया रामेण रामाभ्याम्‌ रामैः 
चतुर्थी रामाय ` रामाभ्याम्‌ . रामेभ्यः 
* पश्चमी रामात्‌ . रामाभ्याम्‌ ˆ रामेभ्यः 
षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ 
सप्तमी रामे रामयोः रामेषु 
सम्बोधन हे राम ! ` हे रामौ! हे रामाः ! 


निम्नलिखित. शब्दों के रूप राम' की तरह चलते हैं-- 

नर, शिव, केष्ण, नट, छात्र, शिक्षक, .नृप, चोर, गज, अश्व, मृग, 
नकुल, मयूर, सरपं, मूषक, कुक्कुर, बिडाल, मीन, कर, वृक्ष, मेध, खल, . 
कप, आम्र-आदि ।' 


` ` २. आकारान्त 'विश्वपा? ( = देवता, . सूय, चन्द्रमा, संसार का. 


_ रक्षक) शब्द | 
£ ए० व०, द्विश व° , ब० व० 
श्र? विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः 
द्विश विश्वपाम्‌ विश्वपौ. .. विश्वपः 
| तू? . विश्वपा .. विश्वपाभ्याम्‌ - विश्वपाभिः 
/ च० विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ - ' विश्वपाभ्यः ` - ` 
 _ प, विश्वपः. . . विश्वपाभ्याम्‌ ` विश्वपाभ्यः 
ष० , विश्वप . विश्वपो विश्वपाम्‌ 


अ रि : स? Cc Domain ब्रिक्षप्रो> Maha Vidyalaya हिप 
सम्बो० हे विश्वपा: ! हे विश्वपौ ! ८" हे! विश्वपा: | नद 


२", 
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निम्नलिखित शब्दों के रूप 'विश्वपा' की तरह चलते हैं-- 
योपा, सोमपा, धम्रपा, वलदा, शंखध्मा--आदि । 


३. आकारान्त 'द्वा दा? ( = गन्धव विशेष ) शब्द्‌-- 


ए० च० द्वि० व० ब० व० 
अ० हाहा - हाहो हाहाः 
द्विश हाहाम्‌ हाही हाहाः 
तु० हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहाभिः 
च० हाहे हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः 
पं) हाहाः हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः 
'ष०. हाहाः ` हाहोः हाहाम्‌ 
स० हाहे हाहोः हा :ासु 
सम्बो० हे हाहाः ! हे हाहो ! हे हाहाः ! 
४. इकारान्त 'इरि’ (`= विष्णु, सिंह, चन्द्र आदि ) शब्द्‌ - 
ए० व° द्वि० व० ब० व० 
प्रर हरि ह्री हरय 
द्विच हरिम्‌ ह्री हरीन्‌ 
तु० हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभि 
च० हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्य 
पं हरे हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
ख० हरे हयोः हरीणाम्‌ 
स० ह्रौ हयोः हरिषु . ०२. 
सम्बो० हे हरे ! हे हरी ! हे हरयः ! 


निम्नलिखित शब्दों के रूप 'हरि' के समान चलते हैँ ' वी 
४ मुनि, आरि, कवि, अलि, असि, अतिथि, ऋषि, गिरि, ध्वनि, निधि, | वन 
१ साणि/ याति; सनिः स्व म्धि) सोर थि204 दि 79 Collection. "- दु | छ 
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-- २६ 
५. इकारान्त 'पति' शब्दं-- 
ए० व० द्वि व० ब० व० 
प्श पतिः . पती पतयः / 
द्विश पतिम्‌' पत्ती पतीन्‌ 
तृ० पत्या ` पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
च० पत्ये : पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः . 
पृं पत्युः पतिभ्याम्‌ . पतिभ्यः 
षू० पत्युः पत्योः , पतीनाम्‌ 
स० पत्यो पत्योः पतिषु 
सम्बो० हे पते ! हे पती ! हे पतयः ! 


यदि पति' शब्द अन्य शब्दो के साथ समास युक्त होकर आता है तो 
उसके रूप “हरि? के समान चलते हैं । यथा- 
भूपति, श्रीपति, महीपति, नृपति, सेनापति--आदि । 


६. इकारान्त सखि’ (-- मित्र ) शब्दू-- 


ए० व० री द्वि०. च० बश व० 
प्रर सखा सखायो सखायः 
द्वि सखायम्‌ ' ` सखायौ सखीन्‌- 
*“ तृ० सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
च० सख्ये - सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
पे सख्युः `. सखिभ्याम्‌ ` सखिभ्यः 
“ घ० सख्युः सख्योः ` सखीनाम्‌ 
स° सख्यौ सख्योः सखिषु: . 
सम्बो० हे सखे ! हे सखोयौ ! हे सखायः ! 
७, ईकारान्त “पपी? ( = सूयं ) शब्द-- द 
' ए० व० द्विश व° बण्व० ` 
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तृ० पप्या 
च० पप्य 

पृं पष्यः 

ष० पप्यः - 
स० पपी 
सम्बो० हे पपीः ! 


. पपीभ्याम्‌ 


पपीभ्याम्‌ 
पपीभ्याम्‌ 
पप्योः 
पप्योः 
हे पप्यौ ! 


पपीभिः ` 


ˆ पपीभ्यः 


पपीभ्यः 
पप्यांम्‌ 
पपीषु 

हे पप्यः ! 


चातप्रमी आदि शब्दों के रूप 'पपी' के समान ही चलेंगे। . 


८. ईकारान्त 'बहुभेयसी? (= बहुत सी 'कल्याण-कारिणी बस्तुये 


चुः 


जिसके पास हो ) शब्द | 
ए० व० द्विश व° 

प्रर बहुश्रेयसी . बहुश्चेयस्यो 

द्विश बहुश्रेयसीम्‌ बहुश्रे यस्यो 
बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम्‌ . 

च० बहुश्रेयस्यै बहुश्रेयसीभ्याम्‌ 

पूं० . बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयसीभ्याम्‌ 

षं० बहुथ्रेयस्याः बहुश्रेयस्यो 

स०  बहुश्रेयस्याम्‌ बहुभ्रेयस्यो 

सम्बो० हे बहुश्लेयसि ! हे बहुश्नेयस्यों ! 

९. ईकारान्त 'प्रधी' ( बुद्धिमान्‌) शब्दू-- 

ए० व० - द्विश व° 

प्रः प्रधीः ` प्रध्यौ ` 

द्विश प्रध्यम्‌ ` प्रध्यौ 

तू० प्रध्या प्रधी भ्याम्‌ 

च्‌० ` प्रध्ये प्रधीभ्याम्‌ 

प० प्रध्यः प्रधीभ्याम्‌ 
प्रध्यः . प्रध्योः 

० प्रध्योः 


बं० व० 
बहुश्रेयस्यः 
बहुधेयसीन्‌ 
बहुश्नेयसी भिः 
बहुश्रेयसीभ्यः 
बहुभ्रेयसीभ्यः 
बहुश्रेयसीनाम्‌ 
बहुश्रेयसीषु 

हे बहुभेयस्य: !. 


ब० व० 
प्रध्यः 
प्रध्यः . 
प्रधीभिः 
प्रधीभयः ` 
प्रधीभ्यः 

` प्रध्याम्‌ 


RR प्रध्यि ` प्रध्यः ८ अघी ५ के 
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१०. उकारान्त “गुरु” ( = पूज्य, वड़ा, शिक्षक ) शाब्दू-- 


ए० व० 
"ग्र गुर्‌ः 
द्विश गुरुम्‌ 
`-तु० गुरुणा 
-च० गुरवे 
पं गुरोः 

गुरोः 
-स० गुरौ 
-सम्बो० हे गुरो ! 


हि० व० 


गुरुभ्याम्‌ 
गुरुभ्याम्‌, 
गुरुभ्याम्‌ 
र्वोः 
गुर्वोः 
हे गुरू! 


ब०-व० 
गुरवः 
गुरून्‌ 
गुरुभिः 
गुरुभ्यः 
गुरुभ्यः 
गुरूणाम्‌ 
शुर्डु 

हे गुरवः ! 


निम्नलिखित शब्दों के रूप “गुरु' के समान चलेंगे-- 


भानु, अणु, ऋतु, जन्तु, तरु, धातु, पशु, प्रभु, बन्धु, साधु, भिक्षु, मृत्यु, 
-बाहु, विष्णु, शत्रु, सूनु, हेतु, केतु आदि । . . 


११. ऋकारान्त 'कठे' ( = करने वाळा ) शब्दु-- 


एक व० 
“प्र _ कर्ता 
द्विश कर्तारम्‌ 
-तु० कर्त्रा 
-च० कर्त्रे 
पृं कतुः 
ष० कर्तुः 
-स° . कतरि 
-सम्बो० हे कत: ! 


द्वि व° 
कर्तारौ 
कर्तारौ 


हे कर्तारी ! : 


हे कर्तारः ! 


निम्नलिखित शब्दों के रूप 'कतू की तरह चलते हैं :-- 


वक्तु ( = बोलने वाला ), भरत ( 


स्वामी), नेतृ ( = नेता )» 


सवित्र (4 सूर्य ), नप्तु ( = नाती), गन्तु ( = जाने वाला ), जेतृ 
. 4 = विजेता), शतृ ( = सुनने वाला ), रक्षितृ ( = रक्षक), अधिः | 
... . गहठातृ (०७0 स्वीमी )१पकरेतु"(?००।१री दसि "बालों 9: ्ञार्टु५०००जानकार YE 
.. -दातु( >'देने वाला )-आदि। . ` का. 
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. १२. ऋकारान्त "पित्‌? ( = पिता ) शब्द्‌ू-- 


ए० व० , द्वि व° 
प्रर पिता पितरौ 
द्विश पितरम्‌ पितरो 
तुश पित्रा पितृभ्याम्‌ 
च० पित्रे पितृभ्याम्‌ 
पं) पितुः „ पितृभ्याम्‌ 
ष० पितुः पित्रोः 
स० पितरि पित्रोः 
-सम्बो० है पितः ! हे पितरी ! 


वंश व० 
पितरः 
पितृन्‌ 
पितृभिः 
पितृभ्यः 


- पितृम्यः 


पितृणाम्‌ 


पितृषु 
हे पितर: ! 


निम्नलिखित शब्दों के रूप भी “पितृ' को तरह चलते हैं :-- 


भ्रातृ ( = भाई), जामातृ ( = दामाद) 
( = मनुष्य )--आंदि । 


ऋकारान्त "घात? ( = ब्रह्मा) शब्द्‌ 


ए० व० द्वि व० ` 

प्रः धाता धातारो 
द्विश धातारम्‌ घातारी 
तु धात्रा धातृभ्याम्‌ 
च० धात्रे धातृभ्याम्‌ 
पं धातुः . धातृभ्याम्‌ 
ष० ० धातुः ` धात्रोः 

` स° धातरि , धात्रोः 

` सम्बो० हे धातः ! . हे.धातारौ ! 


देव ( = देवर), न्‌ 


व° व° 
धातारः 

धातुन्‌ 

धातृभिः 
घातृभ्यः 
धातृभ्यः 
धातृणाम्‌ - 
धार्‍ृइ 
हे-घातारः ! . , 


“प्रस्तुत 'धातृ' शब्द के रूप पूर्वोक्त “कतृ ' शब्द के रूपों से अभिन्न हैं ! 
१४. ऋकारान्त 'क्रोष्टू! ( = सियार ) शब्द 


ए० व० द्वि व° 


' प्रर क्रोष्टा क्रोष्टारौ 


ब० व'० 
क्रोष्टारः 


ऑष्शिरि 00 ००)१्ररिल्ट रॉ Maha ०/०कक्षेष्दनुँ ८०01 ॥ टे 
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स्तु० ति क्रोष्टुभ्याम्‌ , क्रोस्टुभिः 
क्रोष्टुना र्‌ 
च०  क्ोष्ट्रे _ क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुभ्यः 
be 0 त. 
'यं७ [कऋओष्टुः क्रोष्टुभ्याम्‌ ` क्रोष्टुभ्यः 
'ष० [क्रोष्टुः a . _ क्रोष्टूनाम्‌ 
he क्रोष्ट्वोः 
न्स० क्रोष्टरि क्रोष्ट्रोः ' क्रोष्टुषु 
त नः , 
म्सम्बो० हे क्रोष्टो ! हे ष्टारो ! हे क्रोष्टारः ! 
१५. ओकारान्त 'गो? ( = गाय, पृथ्वी ) शब्द्‌ 
| ए० च० द्वि० व° ब० व० 
प्रश गोः , गावौ गावः 
"द्वि गाम्‌, गावौ गाः 
मलु० गवा . , गोभ्याम्‌ गोभिः 
, च० गवे गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
- प° गोः `. गोभ्याम्‌ . गोभ्यः 
'० ` गोः गवोः गवाम्‌ 
न्स गवि गवोः गोषु . 
' -सम्बो०'हे गोः । हे गावौ ! | हे गावः [ 


[ अजन्त ख्रीलिङ्ग शब्द ] 
१६. आकारान्त "रमा? ( = लक्मी ) शब्द-- 
ए० ब० हि० व° ै ब० व०, 


८ अश रमा “रमे. . रमा; 
', द्विश रमाम्‌ ' रमे - रमाः 


ie हे सु० ल्सह्ता Public Domain समासा Maha voyataya RS 
० रमाये . रमाभ्याम्‌ , ` ` रमाभ्य 
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पं रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः - 
ख°०. रमायाः रमयोः ` रमाणाम्‌ 

.स० ` रमायाम्‌ रमयोः रमासु 

सम्बो० हे रमे हे रमे ! हे रमाः ! 


निम्नलिखित शब्दों के रूप भी 'रमा' की तरह चलेगे-- 


लता, विद्या, गङ्गा, कन्या, कान्ता, निद्रा; प्रमदा, भार्या, कथा, 
अम्बा, आशा, आज्ञा, इच्छा, कविता,. कृपा, क्षुधा, गणिका,. चिन्ता, 
जिह्वा, प्रभा, बालिका, महिला, माला, वसुधा, वासना, शिखा, सुधा-- 
आदि । 


१७. इकारान्त “मति? ( = बुद्धि ) शब्दू-- 


ए० व० द्विश व० व° वष 
प्रर मतिः मती मतयः 
द्विश मतिम्‌ मती सतीः 
तु मत्या मतिभ्याम्‌ | मतिभिः 
, च i मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
मतये" 
पं० 1202 मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
(मतेः EF 
ष० व्य - मत्योः सतीनाम्‌ 11 
०. मतेः je s - 
सं० {माम्‌ मत्योः मतिषु 
. मतौ , ८ २ 
सम्बो० हे मते ! .-. हे मती हे मतयः EE 


निम्नलिखित शब्दों के रूप 'मति' की तरह चलते हैँ- 

अंगुलि, अवनति, उन्नति, कान्ति, कीति, केलि, गति, छवि, जाति, ` 
न तिथि द्यति, घरणि, घूलि, नीति पंक्ति, प्रकृति, भूमि, मुक्ति, मुतिः | ड 
थुवति, रात्रि, रीति, रुचि, विपत्ति, वृष्टि, शक्ति, स्मृति, सूष्टि, हानि २ 


4 आदि 1 र ८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha wala Collection ३ CR 


क १ 
Cg, 


4 
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१८. ईकारान्त नदी? ( = सरिता ) शब्द्‌ 


ए० व° द्वि व° ब°० व° 
प्रर नदी नद्यौ नद्यः 
द्विश नदीम्‌ . नद्यौ . . ` नदीः 
तु० नद्या नदीभयाम्‌ नदीभिः 
च० नद्यै नदीभ्याम्‌ . नदीभ्यः 
पं० नद्याः ` नदीभ्याम्‌ ` नदीभ्यः 
ष० नद्याः नद्योः . नदीनाम्‌ 
स० तद्याम्‌ नद्यो नदीषु 
सम्बो० हे नदि ! हे नद्यौ !  हेनद्यः! 


निम्नलिखित शब्दों के रूप भी 'नदी' की तरह चलते हैँ 

जननी, पुत्री, रजनी, राज्ञी, कुमारी, पत्नी, देवी, भगिनी, गौरी 
गृहिणी, दासी, धरणी, नगरी, पुरी, पृथ्वी, महिषी, युवती, लेखनी, वाणी 
विभावरी, श्रेणी-भादि । 


१९. ईकारान्त 'स्री' शब्द 


ए० व० द्विश व° ब० व० 
प्रर स्त्री : स्त्रियौ स्त्रीयः 
द्वि० i स्त्रियौ ऱ्य 
स्त्रीम्‌ - र स्त्रीः 
तृ० स्त्रिया . स्त्रीथ्याम्‌ . . सुत्रीभिः ¦ 
च% स्त्रिये ' ` स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्यः 
पं. स्त्रियाः स्त्रीभ्याम्‌ | स्त्रीभ्यः 
` ष स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणाम्‌ 
स° . स्त्रियाम्‌ स्त्रियोः स्त्रीषु 
सम्बो० हे स्ति ! हे स्त्रियों ! हे स्त्रयः ! 


टिप्पणी--'स्त्री' शब्द के रूप केवल द्वितीया विभक्ति को छोड़कर शेष 


विभक्ति, मे, हि lic Po [2 
म ग के अम्रान/ब्ञजते हैं, रिसा फिन. मके विकल्प 
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२०. ईकारान्त 'ढक्मी' राष्द्- PA 
ए० व० ह्वि० व० ब० व७ = 
प्रर लक्ष्मीः ` लक्ष्म्यौ लक्ष्य  .- ३. 
` द्वि लक्मीम्‌ ` लक्म्यौ . लक्ष्मीः - ट 
`~ तृ० लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम्‌ ` लक्मीभिः 51 
च० कक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीभ्यः 4 
पृं लक्ष्म्याः ` लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मी भयः - र 
ष० लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः . लक्ष्मीणाम्‌- ड, 
स० लक्ष्म्याम्‌ . लक्ष्म्योः लक्मीषु 
सम्बो० हे लक्ष्मि ! हे लक्ष्म्यौ ! हे लक्ष्म्यः ! 5 


निम्नलिखितं सात शब्दों के रूप लक्ष्मी की द्वी तरह चलते हैं-- 
अवी ( = रजस्वला स्त्री ), तन्त्री ( 5 सितार, . वीणा ), 
( = नोका ), लक्ष्मी ( = विष्णु पत्नी), धी ( = बुद्धि), हो 
= लज्जा ), भौर श्री ( लक्ष्मी, सम्पत्ति.) । इन सभी के भ्रथमा' एक 
वचन के प्रत्यय सु” का लोप नहीं होता : ३ 


२१. इकारान्त आ? ( = लक्ष्मी, शोमा ) शब्द-- 


न ए० व० द्वि० वश ब० व० 
` प्र * श्री ... श्रियौ श्रियः . 
द्विश शियम्‌ थियौ ` ` ` .. - श्मियः ` 
तृ थिया . श्रीभ्याम्‌ `. श्रीभिः | 
`` च्‌० ॥ श्रीभ्याम्‌ ` श्रीभ्यः 
थिये पु 
समा श्रियः 2 है PS 
. ष० | श्रियोः . {श्रीणाम्‌ द 
` (श्रिमः ८ हिन $ 
` स° [श्रियाम्‌ ` श्रियोः 5 “अथोष टे ' 


सम्बो० है Vi UO Maha Vidyalay: बक" है $ द्ध 
३भ०च० ` ३ ड 
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२२. उकारान्त व्वेचुः ( = गाय ) षद्‌ A 


ए०्व° | द्वि० व०.. E ठ 
प्र० घेतुः . धेनू घेनव 
दिश धेनुम्‌. - धेनूः 
० घेतुभ्याम्‌ घेनुभि 
अ el . धेनुभ्याम्‌ ` धेनुभ्य 
धेनवे 
go sn धेन्वोः ` धेनूनाम्‌ 
सः {इ -श्वेस्बोः = . : ` धेनुषु 
५». धेनो . : न र 
सम्को० हे धेनो ! हे घेन ! हे धेनवः ! 


निम्नलिखित शब्दों के रूप भी 'घेनु' की तरह चलते हैं-- 
उड ( = नक्षत्र); ` चञ्चुः ( ='चोंचं ); तनु *( = शरीरः), रञ्जु 
( रस्सी ), रेणु (धूलि ), स्नायु ( म्गनसे), हनु ( ठोढीं )--आदि । 


२३. ऊकाराभ्तः बघू’ ( = बहू ) शब्द्‌ ` 


ए० व० - द्वि व° ब० व° £ 
प्रः वधः `” ` वध्वौ ३: । 22 
द्विश वधूम्‌ वध्वौ वधूः 
तृ वध्वा ' वधूभ्याम्‌ „~ वधूभिः 
च० वध्वै .. . वधूभ्याम्‌ वधूभ्यः 
पृं वध्वाः - ¦; वधूभ्यांम्‌ वधूभ्यः ` 
घ” वध्वाः वध्वो वधूनाम्‌ 


स” CATR ७ Doman वशी Kanya Maha vidyalay= ग्र 16 ) थि 
` सम्बो० हे वधु हे वध्वौ ! है टे 


रच 
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निम्नलिखित शब्दों के रूप भी 'वधू' की तरह चलते हैं £ 

चमू ( -सेना), तनू ( = शरीर), जम्बू ( = जामुन को वृक्ष) 
असु ( = जननी ), पुनर्भू ( = पुनविवाहित विधवा ), श्वश्रू ( = सास) 
भर वीरसू ( = वीर उत्पन्न करने वाली )--आदि। . . : 

डिप्पणी--उप युक्त सभी शब्दों के प्रथमा एकवंचन में “वधू: के समान 
'विसग लगेंगे । 


२४. ऋकारान्त "मात्‌? ( = माता ) शब्दू-- ` 


ए० व० द्वि० व० : उ ब० व० 
प्रर माता मातरी मातरः. 
हवि मातरम्‌ मातारौ _ .मांतू: 
मतु० मात्रा - मातृभ्याम्‌ मातृभिः 
-च० मात्रे मातृभ्याम्‌ मातृभ्यः 
पृं मातुः मातृभ्याम्‌ , मातृभ्यः ` 
ख० मातुः | मात्रोः | मातृणाम्‌ ` 
_स° मातरि मात्रोः | मातृषु. . 
` सम्बो० हे मातः ! हे मातरो ! हे मातरः ! 


टिप्पणी--'मातृ' शब्द के रूप भी 'पितृ' की ही तरह चलते हैं। 
अन्तर केवल द्वितीया के बहुवचन में आता है । दे०--पित॒नू , मातः । 


[ अजन्त नपुंसकरिङ्गः शब्द ] 


२५. -अकारान्त;फछ' शब्दू-- 


ए० व० ` 'द्िण्व० पर ब० व० 
. ° फलम्‌ फले ` ` फलानि 
- ; द्विश फलम्‌ -फ्ले . - ` 5 फलात . 
. तू फलेन... - . फलाभ्याम्‌ . .. फलैः... . 
चू० फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः . 


'य्‌ं० फल्लाछ्‌।। Public 92011: 01.1 Rpnya Maha ५०५०१ BR 0001. 


के 
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` घ० फलस्यः . फलयोः _ फलानाम्‌ 
सस फले | फलयोः र फलेषु 
सम्बो० हे फल! . हे फले ! हे फलानि ! 


टिप्पणी--प्रथमा भोर द्वितीया को छोड़कर अकारान्त नपुंसकलिग 
: - शब्दों के रूप शेष विभक्तियों में 'राम' के समान चलते हैं। 
निम्नलिखित शब्दों के रूप “फल” के समान चलेंगे :-- 
अङ्क, अज्ञान, अपत्म, अमृत, आसन, इन्द्रिय, इन्धन, उत्तरीय, उदर, 
`. उद्यान; ऋण, कमल, कानन, धन, रत्न, पुष्प, पुस्तक, वस्त्र, गृह, विष, - 
अस्त्र, व्याकरण, व्रत, शस्य--आदि । 


२६. अकाराभ्त ग्रह? ( = घर ) शब्द्‌ 


Foes .ए० च० द्वि० ब० र बक ब० व० 

प्रण गृहम्‌ . गृहे १०5 । गृहाणि . 
-, ढि० गृहम्‌ ` ` गृहे . , ` गृहाणि : 
तु. गहे, ` ` गृहास्यामू गृहैः 

-. च०© गृहाय. गुहाभ्याम्‌ हेभ्य 

` पश गृहात... गृहाभ्याम्‌ गृहेभ्यः 

` ष० गृहस्य ` गृहयोः . गृहाणाम्‌ 

Ei स० गुहे 5 गुह्योः > गृहेषु 
 सम्बो० हे गृह ! ` हें गृहे ! हे गृहाणि । 


ee डिष्पणौ--'गृह' शब्द के रूप पूर्वोक्त 'फल' शब्द की 'तरह ही: 
) चलते हैं। केवल प्रथमा, द्वितीया के बहुवचन, तृतीया के एकवचन ओर 
 . षष्ठी के बहुवचन में अट्कुप्वाइनुम्‌ व्यवायेऽपि [सूत्रानुसार गृह' के ऋकार . 
- के बोय से नकार को णकार हो गया है। .* | 
|... २७: इकारान्त “वारि ( = जल ) शष्द-- : 
० te  हि० व° दी ब० व० क र 
० बाः. वारिणी a 
2220 5: द्ि० विर ७०७० Domain बीरिणी 2120 Maha Vidyalaya दक्ष i= it 


हँ 
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खुश वारिणा चारिभ्याम्‌ वारिभिः 
च० वारिणे चारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
यंश वारिणः वारिभ्याम्‌ “ बारिभ्यः 
'ष० वारिणः ` - वारिणोः ट चारीणाम्‌ 
स० ` वारिणि वारिणोः . वारिषु 
सम्बो० हे वारे ! हे वारिणी ! हे वारीणि !` 


डिप्पणी--दधि, अस्थि, सक्यि और भक्षि शब्दों को छोड़ कर शेष 
सभी इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों के रूप 'बारि' की ही तरह चलते हैं। 


२८. इकाराम्त “द्धिः ( = दही ) शब्द-- 


* ए० व० द्वि० व० ब० व० 
प्रश दधि . दधिनी न दधीनि 
द्विश दधि दधिनी - दधीनि 
तु० दध्ना दधिभ्याम्‌ ` दधिभिः. 
० दध्ने दधिभ्याम्‌ . दधिभ्यः 
पृं दध्नः _ दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः , _ . 
'ब० दध्नः ` . दध्नोः दध्नाम्‌ 
. स दध्नि दध्नोः दधिषु . 
सस्बो० हे दधि! ` हे दधिनी! ' . . हे दधीनि! 


निम्नलिखित शब्दों के रूप 'दधि' की ही तरह चलते हैं--ः 
अक्षि (= माँख ), अस्थि (= हड्डी ) और सक्थि ( = जांघ ) आदि 1 


२९. उकाराम्तु “मुः ( शहद, मद्रि) दाष्द . न र 

ए० व० . द्वि० द० . ब० व० MSS 

"अ मधु मधुनी :: - मधूनि क 
दि मध सधुनी _ _ मधूनि 1583 जं 


“ स्तु ` मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभि 
. च७० व्सधुत्ता Public Domain पश्षांपासू 5 Maha Vidyalaya 60 
पं मधुनः मधुभ्याम्‌ . ' ` मधुभ्यः 
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ES -संज्ञा-प्र करणः 

ष० . मधुनः : मधुनोः मधूनाम्‌ 
स० मधुनि. मधुनोः ” `. मधुषु 
सम्बो० हे-मधुः !- हे मधुनी ! ` हे मधूनि ! 


निम्नलिखित शब्दों के रूप भी “मधु' की तरह चलते हैं--- 

अश्न ( «आँसु ), अम्बु ( = पानी ), जानु (घुटना), जतु (= लारव) 

` तालु, त्रपु ( राँगा ), दारु (= लकड़ी), वस्तु (= चीज), ` वसु (= धन)-- 
'अदि। 


हे भगवन्तौ 


७५ स० ०c Domain [420 (/ Maha:Vidyalaya लीगवत्स, 


हु सम्बो० हे भगवान्‌ हे भगवन्तः !_ 


[ हलन्त पुल्लिंग शब्द ] 
३०. तकारान्त 'भूमृत्‌ः ( = राजा ) शब्द्‌ 
ए० व० - द्विश व० ब० व० 
प्र भूभृत्‌-द्‌ भूभूतो भूभृतः 
द्विश भूभृतम्‌ भूभृतो भूभृतः 
तुश भूभृता : भूभूदभ्याम्‌ भूभुद्भिः . 
च० भूभृते :- भूभुद्भ्याम्‌ भूभुदभयः ` 
पुशः मूभुवः भूभृद्भ्याम्‌ _ भूभृदुभ्य: 
_ ष० भूभृतः भूभृतो भूभृताम्‌ 
स भूभूति भूभृतोः he 
- सम्बो० हे भूभूत-दू ! हेभूभूतो! हे भूभुतः ! ` 
`.. - ३१. तकारान्त 'भगवषत्‌' ( - भगवान ) शब्द - . ` 
. ए० ब० _ हि० व° ब० व°. 
प्रश भगवान्‌ भगवन्तो भगवन्तः 
` द्विश भगवन्तम्‌ ” ` भगवन्तौ भगवतः ` 
तु . भगवंता ` . ` भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भिः 
चर भगवते. _ भगवदृश्याम्‌ भगवद्भ्यः 
पं० . भगवतः" भगवदृभ्याम्‌ भगवद्भ्यः 
ष० भगवतः ` भगवतो भगवतांम्‌ ` 
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३२. नकारान्त 'करिन? ( = द्वाथी;) शब्द-- : `; चछ. 
ए० व० द्वि० व° क. ब० 'व० 
प्रर करी करिणो' ` -करिणः - कि 
द्विश करिणम्‌ ` 7 :करिणो-८.: पटक करिंणा + `` 
तु करिणा. करिश्याम्‌... : करिभिः 
च० करिणे करिभ्याम्‌ . करिभ्यः-. गए. 
पं) करिणः करिभ्याम्‌ करिभ्यः : ` +¦. 
- ष० करिणः - करिणोः (६. ` करिणाम्‌. . ` 
स० करिणि करिणोः ` _: करिषु ` ४४ 
सम्बो० हे करिन्‌! . हे करिणौ ! हे करिणः! «४५ 
३३. नकारान्त 'आत्मन? ( = आत्मा ) शब्द-- :. 0. 
ए० व° द्वि व° ब० व० i 
प्रश - आत्मा आत्मानौ आस्मानेः ` ` ` 
द्विश आत्मानम्‌ ` आात्मानो ¦ आत्मनः 
तृ० आत्मता : आत्मभ्याम्‌ _ ` आत्मभिः 
च० आत्मने आत्मभ्याम्‌ आत्मभ्यः ... 
पं० आत्मनः आत्मभयाम्‌ आत्मभ्यः ..` 
ष० आत्मनः . . आत्मनोः आस्मनाम्‌. ..; 
स० आत्मनि आत्मनोः  . आत्मसु Fe 
सम्बो० हे आत्मन्‌ ! हे आत्मानौ ! ' हेमात्मानः! ८: 
३४. नकारान्त “राजन! ( = राजा) दाब्द-- 1 अ 
ए० व० द्वि व° : " ब० व° पर्द 
प्र० राजा * राजानौ कर राजानः ` : ४० 
द्विश राजानम्‌  राजानी, , राज: >. 
तु० राज्ञा. "7 राजेश्योम्‌ 0 ` राजभिः ` 
च० राज्ञे राजभ्याम्‌ “ राजभ्यः 
राजभ्यः 


. पं (णन; १ राजभ्याम्‌) 
CC-0 ublic Romain रज्ञो ni Kanya Maha Vidyalaya शषः 
.ष० ` राज्ञ १ रा 
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सन . डं ४ राज्ञौः :- ` राजसु 
राजनि. 
सम्बो० हे राजन्‌ ! हे राजानौ! | हे राजानः ! 
३५. नकारान्त “युबन्‌? ( = जवान ) शन्द— 


ए० व० , - हि व० ब० व० 


: प्रश युवा युवानो युवानः 
.. द्वि० युवानम्‌ « युवानौ यूनः 
ठु यूना युवभ्याम्‌ थुवभिः 
च० यूने “ युवभ्याम्‌ | युवभ्यः 
षश यून . युवभ्याम्‌ युवभ्यः. 
‘¬ ष यूनः : । यूनोः ` यूनाम्‌ 


- 'स० यूनि... यूनोः : यूवसु 
` . सम्बो० हे युवन्‌ ! हें युवानो ! हें युवानः ! 


३६. तकारान्त झन्‌" ( =कुत्ता) शाब्द 


ए० व ` द्विंशव०ः ब० व० 
ह अ० आ... ˆ` जानौ  : वानः 
दिश श्वानम्‌ ` ख्ानौ - शुनः 
१. 2९ गुना.” - शभ्याम्‌ [ ` अभिः. 
-- ख० शुने भ्याम्‌ - | . अभ्यः 
मुत; => ~ भ्याम्‌ ` ` ऽयः 


) क नः दुरी)... उशुताम 
22028 शुनि शुनोः ` सु 
fs अम्बो हे न्‌! हे शानो ! हे श्वानः ! 
, ` ` ३७. सकारान्त 'बिद्वल! ( = विद्वान्‌) शब्द- ` 
पश्व द्विश्व०ः.. . ब० व. 
विद्वान, Public ०००५ a Maha VidyalaJffatmetiion. >> रे 
'विद्वांसमू :  विद्वांसौ विदुषः: .. +` 


< ना 


१३ 
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` मतु विदुषा विद्वद्भ्याम्‌ :.. बिद्ददूभिः 
'च० विदुषे विद्वद्भ्याम्‌ विद्ददृभ्यः 
'पं० विदुषः. ` _ विद्वद्भ्याम्‌ ` विद्वद्भ्यः 
"ध० विदुषः विदुषोः विदुषाम्‌ 
'स० विदुषि विदुषोः ` विद्वत्सु 
-सम्बो० हे विद्वन्‌ ! विद्वांसौ ! हे विद्वांसः ! 
३८. खकाराम्त “चन्द्रमस्‌? ( = अन्द्रमा ) शब्द-- 
ए० व० हिं» व० ब० व७ 
'प्र० चन्द्रमाः चन्द्रमसौ . चन्द्रमसः 
द्विश चन्द्रमसम्‌ ` चन्द्रमसो चन्द्रमसः 
तु . चन्द्रमसा __ चन्द्रमोभयाम्‌ : ˆ चन्द्रमोभिः 
च० चन्द्रमसे ˆ चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः 
. पेन चन्द्रमसः -' चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः ` 
'ष० . ` चन्द्रमसः चन्द्रमसोः चन्द्रमसाम्‌ 
` स० चन्द्रमसि ` - ` चन्द्रमसोः  :: 28:23 
म न चन्द्रमस्सु 
सम्बो० हे चन्द्रमः ! हें चन्द्रमसौ ! हे चन्द्रमसः ! 
३६. इकारान्त 'लिह.' ( = बाउने वाळा ) शष्द-- 
-ए०्व० द्वि० व° ` ब० व० 
अ० लिट्-इ लिहो लिहः 
द्वि० , लिइहमूं . लिहौ . - लिहः | र 
तु? लिहा ` = -लिड्भ्याम्‌ `. - लिड्भिः प 
` “च० ` लिहे लिड्भ्याम्‌  . लिड्भ्य : ` 
पंश "लिहः  . .. लिङ्भ्याम्‌' , . ` ` सिङभ्यः ` ६ ०७ हा 
'च० लिहः: - लिहो ~ - लिहाम्‌ त 
अ रिः. तिहोः = ` 10? 
ज) हे लि ” हु लिही] Maha Fo म 
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` 9२ सकज्ञा-प्रकरण 
४०. नकाराम्त 'ब्रह्मन! ( = भ्रह्मा) शब्द. ` 
ए० व० द्विी० ब० -.' , ब० व० . 
प्र ब्रह्मा बरह्माणो . ब्रह्माणः - 
` द्विश ब्रह्माणम्‌ ब्रह्माणौ . ब्रह्मणः... 
तु० ब्रह्मणा. बरह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभिः. 
च० ब्रह्मणे ब्रह्मभ्याम्‌ ` ब्रह्मभ्यः 
पृं ब्रह्मणः : ` ब्रह्मभ्याम्‌ . 5. ब्रह्मभयः 
ष० ब्रह्म॑णः ` 6 ब्रह्मणोः - | ब्रह्मणाम्‌ 
स० ब्रह्मण - ब्नह्मणोः ब्रह्मसु 
_ सम्बो०हे ब्रह्मन्‌ ! ` हे ब्रह्माणो ! हे ब्रह्माणः! 
४१. नकारान्त “बून? ( = इन्द्र ) शब्द्‌ 
ए० व० द्विश व° ब० व° 
_ प्रण वृत्रहा वृत्रहणौ | बुल 
द्विश वृत्रहणम्‌ ` वृत्रहणो. वृत्रहनः 
तृ० वृत्रहष्ता वृत्रहभ्याम्‌ वृत्रहभिः 
च० . वत्रध्ने वृत्रहभ्याम्‌ वृत्रहभ्यः ५ 
पं० वृत्रघ्नः वृत्रहभ्याम्‌ १००.०१ ० अभय: 
-ष5 वृत्रघ्नः ` ` वृत्रघ्नो वृत्रघ्नाम्‌ 
.स०  वृत्रध्नि, वृत्तहणि वृत्रघ्नोः ` वृत्रहसु | 
सम्बो० हे वृत्रहन्‌ ! हे वृत्रहणो ! हे वृत्रहण: . . 
४२. नकारान्त 'मघबन! ( इन्द्र) शब्द- . २० 
ए० वश. द्विश व° :: ब०व० `" 
प्रर मघवा, मघवानो . ` मघवानः ° 
द्वि. वधवानम्‌ मघवानो : मघोनः: „° ` 
तुश मघोना : मघवहभ्याम्‌ ` . मघवभिः ”' 
क CC-0 गषोने,, Domain Pandy aha Vidyalaya ०्ग्ल्फ्ज दा 
पश मघोनः.  सधघवभ्याम्‌' . मंघबभ्यःः *': `` . 


` 5 2१ 
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ष० मघोनः 
स०. मघोनि 
सम्बो० हे मघवन्‌ ! 


४३. नकारान्त 'पथिन! ( = मागे ) शव्द 


ए० व० 

प्रश पन्थाः. 

द्विश पन्थानम्‌ 
तृ० पथा 
च० पथे 
पं० पथ: 
ष० पथः 
स० पर्थि 


सम्बो० हे पथिन्‌ ! 


ए० व० 
प्र. क्रृत्विक्‌-ग्‌ 
हि० ऋत्विजम्‌ 
` तृ० ऋत्विजा 
च० ऋत्विजे 
पं ऋत्विजः 
ष० ऋत्विजः 
स० ऋत्विजि 


सम्बो० हे क्रत्विक्‌-ग्‌ 
तक़रारान्त “भवत्‌! ( = आप ) शब्द 


य अध्याय ह 
मघोनोः मघोनाम्‌ 
मघोनोः मघवसु 
हे मघवानौ ! . हे मघवानः ! ` 
द्विश व° ब० व०. 
पन्थानौ पन्थानः . 
पन्थानौ - पथः 
पथिभ्याम्‌ पथिभिः | 
पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः . 
पथिभयाम्‌ _ पथिभ्यः 
पथोः, पथाम्‌ 
पथोः पथिषु 
हे पन्थानो हे पन्यानः! 

४४. जकाराम्त 'त्रइत्विज' ( = इवन करने वाळा ) शब्द-- : 

he द्वि० व° ` ब० व० 

ऋत्विजो ` ऋत्विजः 
` .. ऋत्विजो " ऋत्विजः . 

ऋ्विग्‌भया म्‌ _ ऋत्विंगूभि: 
ऋत्विगृभ्याम्‌ _ ऋत्वगृभयः 
ऋ्विग्भया म्‌ क्लत्विगुभ्य- 
ऋत्विजोः _ - ऋत्विजाम्‌ 
ऋत्विजोः -तऋत्विक्षु 
हे ऋतिवजो | हे ऋत्विजः 
द्वि० व° ब० व० a 


ए० व० 


अ० . (क्न Public Domain FAFA kanya Maha Vidyalaya वाह. 


_ द्वि० ` भवन्तम्‌ 


भवन्तौ 
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-88 
तुश भवता ` भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः 
० भवते . भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः 
पृं भवतः भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः 
'ब० भवतः - भेवतोः- भवत्ताम्‌ 
. स० भवति भवतोः . भवत्सु 
ससम्बो० हे भवन्‌! हे भवन्तौ'! हे भवन्तः ! 
४६. सकारान्त 'पिपठिस्‌' ( = पढ्नै का इच्छुक ) शब्द्‌ 
= ए० व० द्वि० चण लन बच व० 
'प्र०_ पिपठीः पिपठिषौ ु पिपठिषः 
द्विश पिपठिषम्‌ पिपठिषौ .  पिपठिषः 
5 तु पिपठिषा पिपठीर्भ्याम्‌ पिपठीभिः 
` 'व० पिपठिषे - पिषठीभरयाम्‌ पिपठीभ्येः . ` 
. पं पिपठिषः पिपठी्भ्याम्‌ पिपठीभ्येः 
. “° पिपठिषः पिपठिषोः ` पिपठिषाम्‌ 
. 'स० . पिपठिषि » पिपठिषोः | ण 
Se त पिपठीष्षु 
* _ ससम्बो० हे पिपठीः! हे पिपठिषो ! हे पिपठिषः ! 


[ इलन्त ख्रीलिंग शब्द ] 


“८ ४७. चकारान्त 'घाच? ( वाणी ) शाब्द्‌-- 


ल *“ए० च० |. द्वि० व० ब० व० 
_ ` “प्र० वाक्‌ वाचौ . ` वांचः 
. (द्विः वाचम्‌ ` वाचौ ९ ज्याच: 
|. *. 'तृ० वाचा वार्भ्याम्‌ वार्भिः 
/ ` च० ` वाचे - वार्भ्याम्‌ वार्भ्यः 
"पृश वाचः, : न वार्भ्याम्‌ A ` चार्भ्यःः 
० वाचः | वाचोः .. -- वाचाम्‌ . 
स०. वाचि 'चाचोः ` क वाक्षु २२८६ ३ 1 


सम्बो०(हे-वाक्‌§०।० D037 हु बांची dya Maha ९/(ग०/केव्येषण 2222 
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४८. तकारान्त "सरित्‌? ( = नदी ) शब्द— 


ए० व० द्वि० व० _ ब० व० 

प्र० सरित्‌ सरितौ सरितः 

द्विश सरितम्‌ सरितो | सरितः 

तृ० सरिता | सरिद्भ्याम्‌ सरिद्धिः 

च० सरिते सरिद्भ्याम्‌ ` सरिदृभ्यः ` 

पं° सरितः सरिद्भ्याम्‌ . सरिद्भ्यः. ` 

ष० सरितः सरितोः - सरिताम्‌ 

स० सरिति ˆ सरितोः *सरित्सु 

सम्बो० हे संरित्‌ ! हे सरितौ ! - है सरितः ! द 
४९. पकाराष्त ‘अप्‌ः (.- जल ) शब्द-- ह 
ब० व० ` १ Nos 
प्र आपः 
द्विश अपः 225 2 के 
तुश 7 अद्भिः | म 
च० अद्भ्यः 
पं ` अद्भ्यः न भे 
ष० अपाम्‌ यन्य ऊ Ro 
स० अप्सु वे क टा टो 
सम्बो० हे आपः ! | , वि मय 


टिप्पणी--'क्षप' शब्द नित्य बहुवचनात्मक है । इसलिये उसके रफ 


४5५८ 3! 


केबल बहुवचन में चलते. हैं। 


( इन्त नपुंसकलिज्ञ चन्द्‌ ] 
५०. तकारान्तं जगत्‌’ ( = संसार ) झब्द-- 
| ए० व० - द्वि० व० ५ $ i ब० व° . 
- . प्र० जगत्‌ ` ` जगती । “ - जगन्ति 
र द्र जगत ॥॥.?५७॥८ 0० जगती! {५१ 22 ॥0/१नर्पस्तिर2101 हे 


वि क 


: टी ड 
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.तु० जगता जगद्भ्याम्‌ :.. ' जगदुभिः- 
च० जगते जगदूभ्याम्‌ . जगद्श्यः 
- पं» जगतः. जगद्भ्याम्‌ जगद्भ्यः 
'ब० जगतः जगतोः . ` जगताम्‌ 
स० (जगति जगतोः जगत्सु. 
-सम्बो० हे जगत्‌ ! हे जगती ! है जगन्ति! 
५१. नकारान्त “नामन! ( = नाम ) शब्द्‌ 
= ए० व० द्वि० व० ब० व० 
अ० नाम - नामनी , नामानि 
द्विश नाम. नामनी . ०.- ¬ नामानि. 
न्तु नाम्ना नामभ्याम्‌ ` नामभिः 
च० नाम्ने नामभ्याम्‌ नामभ्यः 
पं० नाम्नः नामभ्याम्‌ नामभ्यः 
० नाम्नः - नाम्नोः नाम्नाम, 
सश नामनि नाम्नोः नामसु 
' सम्बो० हे नाम ! हे नामनी ! हे नामानि ! 
५२. नकारान्त “शमेन? ( = आनन्द, कल्याण ) शब्द 
. ए० व द्विश व°. _ बळ वढ. 
० शम . . शर्मणी शर्माणि. ` 
द्विश. शमे . शर्मणी शर्माणि 
मतु० शर्मणा शमंश्यामू , _ शर्मेभिः 
1 / ० शर्मणे ` ' शर्मभ्याम्‌-. ०. ` - शर्मब्यः 
चश शर्मणण `. :शर्मभ्याम्‌ ;-  “...: शर्मेभ्यः ` ` 
० शमणः  शमंणोः - , शमणाम, | 
` स० शर्मणि शमंणोः ` शर्मसु 
-सम्बो० हे शमं ! हे शर्मणी ! हेशर्माणि! -: 
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५३. नकारान्त रह्मन! ( = परमात्मा ) शब्द्‌ 


ए० व० द्विश व° ब० व० 
प्र ब्रह्म, ` ब्रह्मणी ट. ब्रह्माणि 
द्वि ब्रह्म . ब्रह्मणी .. : ब्रह्माणि 
तुश न्नह्मणा ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभिः 
च० ब्रह्मणे | ्रह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभ्यः 
पृं ब्रह्मणः ब्रह्मस्य म, ब्रह्मभ्यः 
० ब्रह्मणः ब्रह्मणोः ` ५ ब्रह्मणाम्‌, 
स० ब्रह्मणि . _ ब्रह्मणोः न्य ब्रह्मसु 
सम्बो० हे ब्रह्म ! ` हे ब्रह्मणी ! हे ब्रह्माणि ! 
५४. सकाराम्त 'पयस्‌ः ( = पानी, दूध ) शब्द्‌ र 
ए० व० = द्वि० व° ब" व० 
प्र» पयः पयसी पयाँसि 
द्विश पथः पयसी | पयांसि 
नु पयसा . पयोभ्याम्‌, पयोभिः 
च पयसे “ पयोभयाम्‌ ` पयोभ्यः 
“पृं पयसः पयोभ्याम, _ पयोभ्यः 
“० पयसः पयसोः प॒यसाम, 
.स० पयसि पयसोः - पयस्सु 
सम्बो० हे पयः ! हे पयसी ! हे पयांसि ! 
५५. सकाराम्त “मनस्‌? ( = मन ) शब्द्‌ 
ए० व० द्वि० व० 2 7 ब० व० 
० मनः ` मनसी . मनांसि 
नृद्षण मनः _ मनसी मनांसि; 
तुश मनसा मनोभ्याम, मनोभिः ` हु. 
च० मनसे मनोभ्याम, .  मनोभ्यः = 


> न १ र ५ : 
- गन कैनिसिं!! Public D०३7 मन्चोतप्रास९/० Maha ovale धा, न 
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ष० मनसः - नसोः ` ` मनसाम्‌ ` 
स० . मनसि १ ` मनसो मनस्सुं: ` 
सम्बो० हे मनः ! हे मनसी ! हे मनांसि !. 
५६. बकारान्त 'घनुष' ( = धनुष ) शब्दू-- 
ए० व°. . द्वि० व० ब० व० 


प्र घनुः धनुषी धनूंषि 
द्विश घनुः. ` धनुषी | घनूंषि 


` ' तु० धनुषा धनुर्भ्याम, धनुभिः, ` 


च० ध्षनुषे . धनुरभ्याम, धनुर्भ्यः 


-पृं० - धनुषःः. ` धनुर्भ्याम्‌, ` घनुभ्यः 


ष० ` धनुषः >` धनुषोः ` ~ - धनुषाम्‌, 


स० धनुषि . धनुष ० ` धनुष्धु - 


सम्बो० हे० घनुः ! हे धनुषी ! : - हे धनूंषि !! . 


४ 


= 
४ 
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तृतीय अध्यायः ` 
सर्वेनाम-ग्रकरण 


हिन्दी में सर्वेनाम उन शब्दों को मानते हैं जो कि किसी संज्ञा के स्थान 
पर आते हैं। किन्तु संस्कृत में 'सवंनाम' शब्द से सवं आदि ३५ शब्दों काः 
_ बोध होता है। वे शब्द इस प्रकार हैं-- 

(१) सवं, (२) विश्व, (३) उभ, (४) उभय, (५) इतर | 
( अर्थात्‌ इतर जोड़ कर बनाये गये शब्द यथा कतर, इतर आदि ), ( ६). 
इतम (अर्थात्‌ इतम .जोड़ कर बनाये गये. कृतम, यतम आदि शब्दे ); 
(७). अन्यं, (८) अन्यतर, (९ ) इतर, ( १०) त्वत्‌, ( ११) त्व, (१२) 
'नेभ, ( १३ ) सम, ( १४) सिम, ( १५ ) पुरव, ( १६ ) पर, ( १७) अवर; | 
( १८) दक्षिण, ( १६) उत्तर, ( २० ) अपर, (२१ ) अधर, (२२) स्व; ` 
. (२३) अन्तर, (२४) त्यद्‌, (२५ ) तद्‌, (२६) यद्‌, ( २७) एतद्‌ - 
'(२८) इदम्‌, ( २९ ) अदस्‌, (३० ) एक, (२१) द्वि, ( ३२. युष्मद्‌, ` ` 
(३३) अस्मद्‌, ( ३४) भवत्‌, ( ३५) किम्‌। । म 

इनमें से कुछ तो उस अर्थ के सब॑नाम हैं जिस अर्थ में हिन्दी में सवंनाम | 
` शब्द आता है, कुछ विशेषण शब्द हैं ओर कुछ संख्यावाची । ` ' . ई 

इस अध्याय में केवल उन्हीं शब्दों पर विचार करना है जो कि किसी 
संज्ञा की जगह आते हैं । ऐसे शब्दों को तीन कोटियों में बाँट देते हँ 


१. उत्तम पुरुष के सवंनाम ` ` 

२. मध्यम पुरुष के सर्वाम | i र 

३. अन्य पुरुष के सवनाम  . ८ 22052 398 

उत्तम पुरुष- उत्तम पुरुष वाची शब्द “अस्मद्‌' है। इसके रूप लिंग के 

: अनुसार नहीं बदलते । वक्ता चाहे पुरुष हो या स्त्री-भहं, आवां या. वयम ' 

ड आदि का हीरप्रयीग 'करिगीएकेा Panini (1५93-14 Vidyalaya Collection 
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“अस्मद के रूप द्वितीया में-'मा नौ नः चउुर्यी में मे नौ नः झर 
षष्ठी. विभक्ति में--मे नौ नः भी विकल्प से होते हैं । किन्तु इनका प्रयोग 


हर जगह नहीं किया जाता । 'निम्नस्थ स्थितियों में इनका प्रयोग . 
जित है-- | 


१, वाक्य के आरम्भ में 

२. पद्य के किसी चरण में 

३. च, वा, ह, हा, अह, एव--ईंच मब्ययों के .ठी क पहले 

४. किसी सम्बोधन शब्द के ठीक बाद । £ 

मध्यम पुरुष--मध्यम पुरुष वाची 'युष्मदू' के रूप भी लिंग के अनुसार 
नहीं बदलते । इसके रूप भी द्वितीया मे-त्वावांव चतुर्थी में--ते वां 
बः, और षष्ठी में--ते वां वः विकल्प से होते हैं । इसके प्रयोग में भी 
बही नियम है, जो अस्मदूं के वैकल्पिक रूपों के साथ है। ' , 

५ मध्यम पुरुष वाची शब्द 'भवत्‌ ( = आप ) भी है। पुल्लिंग में इसके 

“भवान्‌ भवन्तो भवन्तः” आदि 'भगवत्‌' के समान; स्त्रीलिंग में भवती 
भवत्यौ भवत्यः ! आदि “नदी” के समान और नपुंसकलिग में “भवत्‌ भवती ` 
भव॑न्ति’ आदि जगत्‌ शब्द के समान चलते हँ । `: ` ; 


`. ‹भवत्‌' शब्द की विशेषता यह है कि यह मध्यम पुरुष का होकर . भी - 
अन्य पुरुष की क्रियायें लेता है । यथा-_ ` न 


भवान्‌ गच्छति = आप जाते हैं । 
भवन्तौ गच्छतः = आप दोनों जाते हैं । 
_ ४ अबन्तः गच्छन्ति = आप सव जाते हैं. । 

. “भवत्‌? शब्द के पूर्वं कभी-कभी 'अत्र' ओर “तत्रः जोड़ कर 'अत्रभवत्‌ - 
और 'तंत्रभवत्‌' रूप बना लेते हैं! इनके रूप भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और 
नपुंसकलिंग - में “भवत के समान ही चलेंगे! इन दोनों में अन्तर केवल 
इतना ही है कि 'अत्रभवत्‌' का प्रयोग निकटवर्ती “किसी मान्य पुरुष के . 
लिये ओर 'तत्रभवत्‌' का प्रयोग दुरवर्ती किसी मान्य व्यक्ति के लिये किया 
जाता है! यथा-- . 
` १, अत्रभवान्‌ आचायः अस्मान्‌ आज्ञापयति । 

&- शत्र भवार 'अत्रधूति? महान विक्तीत्‌॥,919/9 00160 


[ 
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अन्य पुरुष 
१. इदम्‌, एतद्‌, अदस्‌ तर्‌--इद्म्‌' शब्द के रूरों का प्रयोग तब 


"करना चाहिए जब किसी निकटस्थ वस्तु का बोध कराना हो। यदि उससे 


सी निकट की किसी वस्तु का बोध कराना हो तो “पतदू* शब्द के रूपों का 
प्रयोग करना चाहिये। यदि दूरस्थ वस्तु का बोध कराना हो तो 'अदस्‌ 
शब्द के रूपों का प्रयोग करना चाहिये । 'तद्‌' शब्द" के रूपों का प्रयोग 


“परोक्ष वस्तुओं के लिये करना चाहिये । इन चारों शब्दों के रूप तीरों लिगों 


में अलग-अलग होते है । 
२. सम्बन्ध सूचक “जो” शब्द के लिये संस्कृत में 'यदू' शब्द है ! इसके 


` “रूप भी तीनों लिगों में भिन्न-भिन्न होते हैं । इसके साथ के सो' शब्द के 


९ = 


लिये अदस्‌' अथवा 'तंद्‌' शब्द के रूप आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में 


आते हैं। यथा-- 


ये परीक्षायां उत्तीर्णाः.ते पारितोषिकं लप्स्थन्ते यद्यू अग्नौ पतितं 


-त्तत्तदू भस्मी भूतम्‌ । 
३. प्रश्‍नवाची स्वनाम कौन! और 'क्या' के "लिये 'किम्‌ शब्द, है 1. 


` इसके रूप भी तीनों लिगों में अलग-अलग हैं । यथा-रकः, का, किम्‌ आदि,।_ 


“किम्‌? शब्द के रूपों के साथ ही यदि अपि' चित्‌' अथवा 'चन' जोड़ .. 
देने से हिन्दी के 'किसी” “कोई' 'कुछ” आदि अनिश्चय वाचक स्वेनामों. का. . . 
बोध होता है । यथा-- . He 

कोऽपि आगतोऽस्ति = कोई आया है । 

काचन आगताऽस्ति= कोई आई है 

_ किश्चिदस्ति = कुछ है । 

४, निजवाचक “आत्मन्‌? और स्व' शब्द हूँ ।. “आत्मन्‌! शब्द के खूप ' 
सर्वेनांम के अर्थ में केवल पुल्लिंग एक वचन में ही चलते हैं और उसी सेः _ 
सभी लिगों और सभी वचनों का तिजवाचकता का अथे निकल आता है। . 
न्यथा 


Nt, 
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सः सा वा आत्मनि कमपि दोषं ताद्राक्षीत्‌। . 
तत शरीरें आत्मनैच विनष्टम्‌ । -आदि। , 
ऽर्घः शब्द के रूप सर्वनाम के अर्थ में 'सवं' शब्द की तरह तीनों लियो 
में चलते हैं। “ 
` ५, परस्परवाची सर्वेनाम तीन है- परस्पर, अन्योन्य और इंतरेतर ॥ 
इनके रूप 'बालक' के समान और केवल एक वचन में चलते हैं । यथा-- 


परस्परः कलह कृतवान्‌ । 


अन्योन्येन मिलितम्‌। ` RS 
इतरेतरस्य भाग्यं प्रशंसितवान्‌ । 2 
सेनाम शब्दों की रूप-साधनिका | 
सर्वे ( = सब) पुलिङ्ग | 
ए० व० द्विश व° : ` ` बण्व० . 
' ० :' सके, ˆ सर्वी 1 505 सर्वे 
रिश सवेम्‌ सवा सर्वान्‌ 
तुश सर्वेण: `. सर्वाभ्याम्‌ - ` सर्वेः 
च० . सर्वस्मे ` सर्वाभ्याम्‌ . _ सर्वेभ्यः 
पश स्ृस्मात्‌ ¦ ˆ सर्वाभ्याम्‌ सवेभ्यः 
. ष०. सवस्य ` सवंयोः ` . ` सर्वेषाम्‌, 
+ स० ` सवस्मिन्‌ . सर्वयोः . ` सर्वेषु 
ह सवे ( =सब) स्त्रीलिह्ि . 
i? “ए० व० ४0 : द्वि० च० ` > ब वeः 
- ०. सर्वा ` : सव ।! तेर सर्वाः 
द्विश सर्वाम्‌. :: सर्वे. `. ee सर्वाः 
.,तृु० : 'सर्वेया ` सर्वाभ्याम्‌ . : सर्वाभिः ` 
च०. सवंस्यै सर्वाभ्याम्‌ : सर्वाभ्यः 
यं०- सवंस्याः सर्वाभ्याम्‌ ` सर्वाभ्यः 
ह संवस्या ` सवयो सर्वासाम्‌ 
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सबे ( = सब ) नपुंसक लिङ्ग 


ए०व० `| द्विश्व . - ' ब० व% 
० ` सर्वम्‌ ` सर्वे सर्वाणि 
"द्विश सवम्‌ . . सर्वे . सर्वाणि 


(शेष विभक्तियों में “सवं” पुिलिग शब्द के समान रूप चलते हैं । . 


_ पूर्वे (,5पहले का) पुलिङ्ग 


ए० व० द्विश व° ` ब० व० 
प्र ` पूर्वे: पूवो ` ` ' `, पूर्वे पूर्वाः 
द्वि पूवम्‌ पुर्वा ०५ पूर्वान्‌ 
ज्ु० . पूर्वेण ` पूर्वाभ्याम्‌ , पूर्वेः . 
“चू० पूर्वस्मै, पूर्वाय पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
“पं० . पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌' पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
खु? पुक्ेस्य . ` पूर्वयोः ` ''पुर्वेषाम्‌ . 
स० पूर्वस्मिन्‌, पूर्वे पूर्वयोः / ,' 'पूरवषु 
| पूवे ( = पहले की ) स्रीलिङ्ग . 
ए०्व०श द्विश व० ब० व° | 
प्र». पूर्वा ` पर्व पुर्वा 
द्विश ` पूर्वाम्‌ पूर्व पूर्वा ॥ 
त्तु०' पुर्वया पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाभिः 
च्‌० ल पूर्वाध्याम्‌ पुर्वाभ्य: 2 
पुर्वायै RS 
श्पूं० शिरा पूर्वाभ्याम्‌ ूर्वाभ्यः | ` 
(पूर्वायाः Me ककी 
व्ब० पूर्वस्याः ` युवयोः . ` पूर्वासाम्‌, 


| 2773069 
8. न्स तेस Domain वेस Maha Vidyalaya खाड. ७ ट 
i याम्‌ - 


> जै ५ 
s 
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ए०.व९ . 
प्र पूर्वम्‌ 
, द्विश पूवम्‌ 


शेष विभक्तियों में रूप 'पूर्वें” पुल्लिंग शब्द की तरह चलेंगे । 


ए० व 
शु०. : सः 
'द्विश तम्‌ ` 
तृ० . तेन 
, वव० तस्मै 
` पं त्तस्मात्‌ 
ब० तस्य ' 
» स° तस्मिन्‌ 
ए० व०' | 
प्रश सा 
` द्वि ताम्‌ ._ 
तृ तया 
 च० तस्य 
बंश तस्याः 
` घ० तस्याः 
स० तस्याम्‌ 
, ए० व०. 
प्र ततू-दू 
. द्विश  हतू-दु 


तद्‌ ( = वह ) पुलिङ्ग 


द्वि व० 

तौ 

तौ 

' . ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
तयोः 
तयोः 


\ 


तदू ( = च ) स्रीलिङ्ग 


, द्वि व० 
छी + ते 
ते 
„ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
तयोः ` 
तयो 


द्वि व० 
. ते 


हे). 


१ 
१ 


तदू (. = ब ) नपुंसकलिङ्ग 


ब० ब्‌०-५ 


ARS 
, ताभिः 


ताभ्यः, ` 
ताभ्यः 
तासामूः 
तासु ` , 


ब० व० | 
तानि. 
तानि य 


कदि रकेतील 
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यदू ( = जो ) पुलिज्ञ 
2 द्वि० व० बन्व० ३. 
प्र, यः यौ ये £ 
द्विश यम्‌ यौ यान्‌ : २ 
तृ० येन याभ्याम्‌ यैः 
च० - यस्मे ` याभ्याम्‌ येश्यः द 
पं) यस्मातू याभ्याम्‌ 'येश्यः 
ष० यस्य ययोः येषाम्‌ 2 
स० यस्मिन्‌ ययोः येषु 
यदू ( = जो) सीलिङ्ग 
ए० व० द्विश. व° ब० व 
प्रर या ये. ”. याः. टं 
द्विश याम्‌ थे RAR याः 
तृ० यया _ याभ्याम्‌ याभिः 
च० यस्यै .. याभ्याम्‌ याभ्यः 
“पं०. . यस्याः” याभ्याम्‌ या[भयः ` 
ष० यस्याःः ययोः यासाम्‌: "` 
स० यस्याम्‌ ययोः यासु . 
se यद्‌'( = ज्ञो ) नपुंसकलिङ्ग 
- ए० व० `. हिव* न. ब० व॒० 
ञ्श यत्ःद्‌ ` ये > यानि हि 
द्विश यत्‌-द्‌ ये यानिं 


शेष विभक्तियों में इसके रूप 'यद्‌' पुल्लिंग शब्द की तरह चलेंगे १ 
किम्‌ ( = कौन) पुनः. ` `. 0 


द्विश व° ब० व° . 70 25 न 


प्र 
ने 0.1) Public Domain त Kanya Maha VO a Collection... 
द्वि० . कम्‌ ५ आप क्क त... 


ए० ब० 


५,० PR SS 
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- ३६ म-प्रक 
जु. केन. | - काभ्याम्‌ कः 
च० कस्मै `. काभ्याम्‌ ' केभ्यः 
- 'यं० ` कस्मात्‌ . 1 काभ्याम्‌ ; केभ्यः 
प्ष्‌० ४:६४ कस्य 5 कयोः केषाम्‌ | 
स० कस्मिन्‌ कयोः केषु 
किम्‌ ( = कौन) ख्रीलिङ्ग 
ऐ० व० द्विव + ब० व० 
अ० का के . काः 
द्विश काम्‌ क ह कट का: 
सु० कया काभ्याम्‌ - ` काभिः 
च०. कस्ये .. काभ्याम्‌ ` काभ्यः 
यंश ` कस्याः . काभ्याम्‌ . ` काभ्यः, 
ख० कस्याः ` ` कयोः कासाम्‌ 
स० ` कस्याम्‌ः कयोः. -? कासु 
` किम्‌ ( = कोन) नपुंसकलिङ्ग - 
ए० व० द्विश्व० . ब० व० 
भ्र, किम्‌ के । काति . ` 
„द्वि. किम्‌ “४ के ' कानि 
शेष विभक्तियों में इसके रूप “किम्‌” पुल्लिग की तरह चलते हैं । 
कत इदम्‌ ( = यदद ) पुलिङ्ग 
ए० व० द्विश व० : :- ब० व० 
“अ० ययमू इमौ न ' इमे : 
विः इमम्‌, एनम्‌ इमो, एनौ ` . - . इमात्‌,. एनान्‌ 
सु ' अनेन, एनेन ` माभ्याम्‌ . . एभिः 6 
-च° कस्मै . `` आशभ्याम्‌. ' ` ` एभ्यः 
पश अस्मात्‌ - . झाथ्यामू एभ्यः 
0) 2 अनयोः, एनयो 


६ दस्म?! Domain मयो एनिमी?? Vigyalaya Colggpon १ 


NS 


३ है 
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` ` इद्म्‌ ( = यह ) खीलिङ्ग 
ए० व° ` द्विश व° 2 - ब० व० । 
प्रभ. इयम्‌ इमे इमाः 
द्वि० | इमाम, कर या । 
एनाम. एने . एनाः 
तु० [अनया आभ्याम्‌ साभि 
एनया र 
च० अस्यै - आभ्याम्‌ आभ्य 
पं अस्या आभ्याम्‌ भाभ्यः 
ष० ` अस्या bis आसाम, 
एनयोः 
स० . अस्याम, | आसु 
एनयोः . 
- इद्म्‌ ( = यहद ) नपुंसकलिङ्ग 
ए०्व० . द्विश व° ब० व° 
` ० इदम, . , ˆ` इमें Fs इमानि . ` 
` -द्वि० इदम, ` इभे इमानि ` 
शेष बिभक्तियों में इसके रूप 'इदम्‌ ' पुल्लिंग शब्द की तरद्द चलते हूं । - 
अस्मदू ( = में) ह 
ए० व० हि० वं] .. - ` 5 ब० व० 
"प्र० . .अहम्‌ ..  आवाम, _ वयम 
बहे ` [माम्‌ . व्य 2 या 
EST तौ 3500: 2 
सु० मया आवाभ्याम्‌ ` अस्माभिः 
-च० य पभ नी, bE 
८० मे Public 00741. रि न Kanya.Maha VidyalayaC ळे 


पेग मत्‌-द्‌ ' ' आवाभ्याम्‌ .. अस्मतू ५ 


त. 4-] : 


स० 


मम आवयोः | अस्माकमू 
- [मे नौ रा: 
मयि | आवयोः अस्मासु. ' 
“अस्मद्‌? शब्द के रूप तीनों लिङ्गों में एक समान चलते हैं ।: 
युष्सदू ( = तुम ) 
ए० व० द्वि० व० ब० व°: 
त्म्‌ युवाम्‌ हयम 
त्वाम्‌ . युवाम्‌ | 
त्वा वाम्‌ वः 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
तुभ्यम्‌ ` [युवाभ्याम्‌ य [इज्यम्‌ 
ते ` (वाम्‌, बः 
रा युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
टा . “[युवयोः , ss 
पति वाम्‌ वः 
त्वयि युवयोः युष्मासु ` 
युष्मद्‌” शब्द के रूप भी तीनों लिङ्गो में एक समान चलंते हैं 
र भवत्‌ ( आप ) पुलिङ्ग 
ए० व०_ ट द्विश व० ब० व० 
भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः 
भवन्तम्‌ भवन्तौ ; भवतः | 
भवता भवद्भ्याम्‌ _ भवद्‌भिःः 
भवते भवद्भ्याम्‌ . भवद्भ्यः . 
- सड. ` , भवद्म्याम्‌, भवद्भ्यः 
भवतः ` भवतोः भवताम्‌ .. 
भवति . भवतो भवत्सु 
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- भवत्‌ ( = आप ) खीलिङ्ग ; 


« 


ए० व० . द्वि० व० ॥ ब०, व०. व 
प्रश भवती ., भवत्यौ' ` भवत्यः . ` 
द्विश भवतीम्‌ ` भवत्यो ` भवतीः 
लु० भवत्या भवतीभ्याम्‌ भवतीभिः 
च० भवत्ये भवतीभ्याम्‌ भवतीभ्यः 

` पं० ` ` भवत्याः ` भवतीभ्याम्‌ ` भवतीभ्यः. 
ष० भवत्याः. ' भवत्योः ` ` भवतीनाम्‌ः 
स० 'भवय्याम्‌ भवत्यो . भवतीषु 


इसके रूप 'नदी' स्त्रीलिंग शब्द की तरह चलते हैं । 


भषत्‌ ( = आप ). नपुंसकलिन्ञ 


| ए० व० ५ द्विश व° ब्व , 
प्र भवत्‌-द्‌ भवती ` भवन्ति . 
द्विश . भवत्‌-द्‌ - भवती - भवन्ति ` 


शेष विभक्तियों में इसके रूप 'भवत्‌” पुल्लिंग की तरह चलते हैं। वेखे 
इसके सम्पूण रूप “जगत्‌” नपुंसक लिग शब्दः के समान होते हैँ। 


अद्स्‌ ( = यह, वह ) पुल्लिज्ष टु 

ए० व० ., द्विश व० ` , ब० ब्‌? ` 

प्र असौ . अमू `. भीः ` 
द्विश अमुम्‌ | अमू असुन्‌ ˆ 
` तु अमुना | ` अमूभ्याम्‌ ' ` अमीभिः 

च० अमुष्मे , अमूभ्याम्‌ ` अमीभ्यः ` 
पं ` अमुष्मात्‌ ' अमूभ्याम्‌, . अभीभ्यः 


. स० झमुस्मिन्‌ 


अमयो अमीषाम्‌ . 
> वर CARH Pubic Domain i Kanya Maha Vidyalaya अभिषु 3 
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६० 
अद्स्‌ ( = यद्दश वद ) खरीलिङ्ग 

| ए० व० ; द्वि० व° ब० व० 
अ० - असौ अमू अमुः 

` हि अमुम; असू मू 
तू० . अमुया _ अमुभ्याम_ अमुभिः 
च०  अमुस्ये अमूभ्याम_ ` अमूभ्यः 
-यं० , अमुष्या! अमूभयाम, अमूभ्यः 
'ब० - अमुष्याः अमुयोः अमुषान्‌ 
'स० ` अमुष्याम्‌ अमुयो अमूषुः 

.  खव्स्‌ ( = यदद, वद ) नपुंसकलिङ्ग 

ए० व% द्वि०'व० ब० व० 
अश अदः अमू अमूनि . 
द्विश मदः .. अमु अमूनि 


शेष विभक्तियों में इसके रूप अदस्‌' पुल्लिंग शब्द की तरह चलते हैं। | 
पतदू ( = यद्द ) पुलिङ्ग 


_ ए० व० री द्वि० व० ब० व० 
प्र एषः एतौ एते . 
द्वि० {इम i [जाए 
१ ग, : एनौ एनान्‌ 
. चु० न 2 
| तृ | bs एताभ्याम्‌ एते 
.. च० एतस्मं . एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
` प° ७एतस्मात्‌-द्‌ः एताभ्याम्‌. : . ` एतेभ्यः, . 
` 'ष० . एतस्य ' . एतयोः एतेषाम्‌ : ` 


एतस्मिन्‌ . [एतयोः ` एतेषु ``. 
__ ‘CC-0.In Public Domai रमिः Kanya Matta Vidyalaya Collection: * 
Re a अप र सन 


/श >. ७ 004 39% ०5४५ / ७5 छ, हेम BT तीन 0 
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' एतदू ( = यद्व) सीलिङ्ग ` 


ए० व० द्विश्वश : : ब० व० 
प्रर एषा ` ¦ एते- `, , एताः 
हि व्य र {र २३१ ` एताः 
(एनाम्‌ | एने 
- त° od एताभ्याम्‌, ` एताभिः 
(एनया - 
च० एतस्य ' एताभयाम, - एताभ्यः 
पृं एतस्यांः' - एताभ्याम्‌ ¬. एताभ्यऽ . . 
ष० एतस्याः ` - {एतयोः : एतासाम्‌ ` 
\एनयोः TN [ ८ हि 
.स० -एतस्याम्‌ . sd . एतासु ` 
एनयो 
पतद्‌ ( = यद्द ) नपुंसकलिङ्ग | 
० ए० व७ ८ द्वि० व० ६ ब० व° 
प्र० एतत्‌-द्‌ / एते एतानि ५ 
द्विश |एतत-द्‌ ` | ` 7010 ४ 
च . , . (एते. - एनानि 
शेष विभक्तियों में इसके रूप 'एतद्‌' पुल्लिंग शब्द के समान चलते,हैं ४ 
“इम? ( = दोनो ) शब्द्‌ 
553 [ नित्यं द्विवचनान्त ] 2 
पुब्लिज्ञ खीलिङ्ग ,  नपंसकळिल. - 
० उभौ : उभे, =;>... सन यकी 
द्विश उभो. उभे ` उभे 
, तु” उभाभ्याम्‌ . उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌, ` | 
“, च० उभाभ्याम्‌ .. उभाभ्या . उभाभ्याम्‌ ` 
पं . -उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ - '. उभाभ्याम्‌ ¦ ` | 
, थ० ` उभयोः ` उभयो . उभयोः . र 
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शर 
उभय ( = दोनो ) शब्द्‌ 
[ इसमें केवल द्विवचन नहीं होता ] 
पुल्लिज्ष 
; ए० ब० ब० व० 
_ आ० उभयः उभये 
हि... उभयम्‌. उभयान्‌, 
नतु उभयेन उभयैः 
सुण, उभयस्मै उभयेभ्यः 
पं उभयस्मात्‌ उभयेभ्यः 
"० उभयस्य उभयेषाम्‌ 
.स० उभयस्मिन्‌ | ` उभयेषु 
“सञ्रीळिङ्गः. . : 
“ ए० व० “ .ब०'व्‌० 
` प्रण. "उभया , उभयाः 
द्विश उभयाम्‌ उभयाः 
न्तु उभ्यया उभयाभिः 
च० उभयस्ये उभयाभ्यः' 
पं० उभयस्याः ` ` “उभयाभ्यः | 
'“ष० ` ' उभयस्याः ; उभयासाम्‌ 
“स॑० , उभंयस्याम्‌ उभयासु 
क { न नपुंसक लिङ्ग लिङ्ग र 
-ए० व० `, ब० व० 
प्र० उभयम्‌ उभयानि 
द्विश. उभयम्‌ उभयानि , 


' शेष विभेक्तियों में पुल्लिक़ के समान । , . 
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चतुर्थ अध्याय; 

डी विशेषण-प्रकरण 
हिन्दी में विशेष्य और विशेषण के {पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में .. 
_ न्कोई निश्चित विधान नहीं है । यथा--अच्छा आदमी, अच्छे.आदमी, अच्छी 
लड़की आदि में विशेषण' की योजना 'विशेष्य' के अनुप्तार ही. की गई है । 
पकन्‍्तु-- लाल घोड़ा, लाल घोड़ी, लाल कप3' आदि में ऐसा नहीं है! 
संस्कृत में यह नियम है कि 'विशेषण” शब्द “विशेष्य' के अनुसार ही. , 

रक्खे जाते हैं। अर्थात्‌-जिस लिंग, जिप वचन और जिस विभक्ति का 
“विशेष्य' हो, उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति का विशेषण भी 
'होना चाहिये । यथा-- £ 


पक्वं फलम्‌ = पका फल! 
पक्वानि फलानि= पके फल । ` MN en 
हरिता शाटी = हरी साड़ी । 
रितं धोतम्‌ = हरी धोती । 


घमेशीळेन रामेण हतो बालिः = धर्मशीज्ञ राम के द्वारा बालि मारा 
न्गया । वु ॥ \ 
इतना ही नहीं, ऐसे “विशेष्यों' के साथ भी /विशेषण' बदलता है जो _ 
(लिंग के लिये भिन्न रूप नहीं रखते, किन्तु जिनेका प्रकरण आंदि से लिंग, 
अवगत हो जाता है। यथा--मैं सुन्दर हूँ की संस्कृत यदि लड़का बोलेगा 
तो अहं सुन्दरोऽस्मिः और यदि लड़की बोलेगी तो अह सुन्दरी अस्मि 
होगा । 7 क Be 
विशेषण : "5 > 
१. सावेनामिक विशेषण--इदम्‌ , एतद्‌ , तद्‌ ; अदस्‌, यर्‌ र किपू 
स्तथा विविध निश्चय और अतिश्रयवाची सर्वतासों का प्रयोग विशेषण के 
: सूप में भी होता हे) क्षा वनिरिशगा्यरकमा9इदंबछा = . गो 
र थ्‌ गः RR ED > 0 


रू 
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( १) पषः नकुलः | एषा वानरी । पतत्‌ गृहम, । 
(२) सः नरः। सा नारी तत्‌ जलम्‌ । . 

(३) असौ नृपः । असूः कन्यकाः । अमूनि पुष्पाणि। 
(४) यो भूपतिः । या देवी । यत्‌ मित्रम, । 

(५) कौ वालको । काः स्त्रियः। कानि पत्राणि । 

(६) कोऽपि देवः | काऽपि वाला । किमपि फलम, । 
(७) स एव विद्वान्‌ । सा एवं विदुषी । तदेव गृहम. । 


२. उसका, हमारा, किसी का आदि सम्वन्ध सूचक भाव दिखाने केः 
- के लिये-(1') तद्‌ , अस्मद्‌ , किम, आदि के षष्ठी विभक्ति के रूपोः 
का प्रयोग किया. जाता है। यथा-तस्य, मम, कस्य आदि ।. या फिर 
) (11) इसी शब्दों में छ, अणू और खन्‌ प्रत्यय जोड़ कर नये विशेषण बना 
. कर्‌प्रयोगमेंलाना।यया- ` ' ` ` 
अस्मद्‌ शब्द से ie 
अस्मद्‌ + छ = मदीयः ( पु० ). मदीया ( स्त्रीश ), मदीयम, ( नपुं० ) ४. 
अस्मद्‌ + अण्‌ = मामकः ( पु० ), मामिकाः (स्त्री), सामकम्‌ (नपुं०) । 
' अस्मद्‌+खम्‌= मामकीनः ( पु० ), मामकीना ( स्त्री ); मामकीनमूः ` 
‘ERE (नपुं ) 1. i * पड: 
` -ग्ुष्मद्‌ शब्द से-- DN fo , 
` युष्मद्‌ म छ = त्वदीयः, त्वदीया, त्वदीयम्‌  .-' `. ` 
;; -+अण्‌ = तावकः, तावकी, तावकम्‌ । - र 
` » फे ख्जू तावकीनः, तावको ना, तावकीनम_.) 
तद्‌ शब्दसे-- |, ` ` [ 
,, तद्‌ + छ = तदीयः, तदीया, तदीयम्‌, । 
एतद्‌ शब्द से . ` `. ; कासया 
` ` एतद्‌ + छ='एतंदीयः, एतंदीया, एतदीयम, ॥ ` Sr 


री 


१ दद पद शब्द से ` 00 रश ५ i . “172: कक ण पीळ 
1 र 2-3 यदे छ = दीय वेदो थद 176 ५०५००१९ RG 54 


ह 


2 
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उक्त विशेषण शब्दों के लिग वचन और विभक्ति भी अन्य विशेषणों की 
भांति ही विशेष्य के अनुसार होते हैं । 

३. वसा, जसा, ऐसा आदि अर्थ सुचित करने के लिये अस्मद युष्मद्‌ 
आदि शब्दों में क्विन्‌ और कम्‌ प्रत्यय जोड़ कर नये विशेषण बना लेते हुँ। 
यथा 

अस्मद्‌ + क्विन्‌ अथवा कम्‌ = मादृशः (= मेरे जैसा, मुक्ष-सा), मादृशी 
( = मेरे जैसी ), म।दृशम, ( = मेरे जैसा ) 12] ॥ 

युष्मद्‌ + क्विन्‌ या कम्‌ = त्वादृशः, त्वादृशी, त्वादशम । 

तदू + क्विन्‌ या कञ्‌ = तादृशः, तादृशी, तादृशम्‌ । 

इदम्‌ + क्विन्‌ या कन्‌ = ईदृशः, ईदुशी, ईदृशम । १ 

एतद्‌ से--एतादृशः, एतादृशी, एतादृशम । ` 

यद्‌ पै-यादृशः, यादृशी, यादृशम्‌ । ; TR 

किम्‌ से--कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम्‌ । | 
भवत्‌ से--भवादुशः, भवादृशी, भवादृशम्‌ । 

४. परिमाण सूचक “इतना, कितना' आदि का अर्थ दिखाने के लिये 
“इदम्‌' आदि से विशेषण ब्रन जाते हैं। यया-- . § 

इदम्‌ से-इयत्‌ ( इतना ), इयती ( इतनी ) । 

तद्‌ से--तावती ( उतनी ), तावत्र ( उतना )। 

यद्‌ से--यावत्‌ ( जितना ); यावती ( जितनी ) । 

एतद्‌ से--एतावत्‌ ( इतना ), एतावती ,(.इतनी ) । 

किम्‌ से--कियत्‌. ( कितना ), कियती ( कितनी ) । 

नोट--परिमाण के अर्थ में इन शब्दों का. प्रयोग केवल एकवचन में ही 
हो सकता है। 

५. सख्या सूचक 'इतने', “कितने! आदि अथं दिखाने के लिये दो 
उपाय हैँ : 


(1) अपर ( नं० ४ ) के शब्दों को बहुवचन में प्रयोग करना। यया | 
कियन्तः पुरुषाः, कियत्यः स्त्रियः ? = कितने आदमी, कितनी औरत? iE 


यावन्तः पुरषाः तीवित्यि? स्त्र”; 2 जितने दम EN रिति 


a अ० च० - शा ६; 4 ` F ES 


६६ Digitized by Arya 5गावविशेषण-प्रकरण 15 and eGangotri 


` (४) कि, यद्‌ , तद्‌ भादि से बने हुये शब्दों का प्रयोग 
किम से--कति ( कितने ) । 
यद्‌ से-- यति (.जितने ) । 
` तद्‌ से-- तति ( उतने ) । 
. ये शब्द सब लिगों में प्रयुक्त होते हैं और नित्य बहुवचनान्त हैं। इनके 
रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं । 


६. सवं ( सब ) शब्द के रूप भी तीनों लिगों में अलग-अलग होते है । 
“सवे? शब्द के एकवचन के रूप परिमाणवाची होते हैं, द्विवचन के रूपों का 
प्रयोग प्रायः नहीं के बराबर है, बहुवचन का प्रयोग संख्यावाची है । 


` ७. परिमाणवाची अल्प ( थोड़ा), अधे ( भाधा ), नेम (आधा), सम 
( बराबर ) शब्द तीनों लिगो में अलग-अलग रूप रखते हैं। अल्प, अध 
और नेम के पुल्लिंग में प्रथमा के बहुवचन में दो रूप होते हैं--अल्पे अल्पाः, . 
अर्धे भर्धाः; नेमे नेमाः। 


८. पुरक संख्यावाची 'प्रथम' ओर “चरम” शब्दों के रूप भी तीनों 
लिंगों में अलग-अलग चलते हैं। इनके भी पुल्लिंग के प्रथमा बहुवचन के दो 
रूप मिलते है--प्रथमे प्रथमाः, चरमे चरमाः । 


९. “तीय” प्रत्ययान्त द्वितीय“ भौर “तृतीय” शब्दों के रूप 'सवं' शब्द | 
के समान ही होते हैं। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी:के एकवचन में 
संज्ञा शब्दों ( बालक, बिद्या, फल ) के समान रूप भी विकल्प से होते हैं। 
यथा--( ) दितीयाय, द्वितीयात्‌ , द्वितीयस्य, द्वितीये । ` (7 ) द्वितीयायै, 
द्वितीयायाः, द्वितीयायाः, द्वितीयायाम्‌ । 


१०. उभ ( दोनों ) शब्द के रूप भी तीनों लिंगों में अलग-अलग होते 
है । किन्तु केवल द्विवचन में । 


नोट--यदि “उभ' ( उभय ) शब्द के रूप एकवचन में चलाये जायें तो 
वे “दो के जोड़े” का बोध कराते हैं ओर यदि इसका बहुवचन में प्रयोग 
किया जाग वो, दो5ढो, के, बहुत, से. ज़ोड़ों। का; परितः होप 
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११. पूर्व ( पहला, पूवीं ), अवर ( वाद वाला, पश्चिमी ); दक्षिण 
(दक्षिणी ), उत्तर ( उत्तरी), पर (दुसरा ), अपर ( दुसरा ), अधर 
( नीचे वाला )--इन शब्दों के रूप एक समान चलते हैं और तीनों लिंगों 
में होते हैं । 


। | 
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एकः, एका, एकम. 


दवि, हे, छे 


श्रयः, तिस्नः, त्रीणि 


सख्याय 


चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि . 


प्‌च्च 
षट्‌ 
सप्त 
अष्ट 
नव 

दश ` 
एकादश 


* द्वादश 


त्रयोदश ` 
चतुर्दश 
पच्चदश ` 
षोडश | 
सप्तदश . ` 
अष्टादश 


नवदश 
एकोनविशतिः 


विशतिः 


द्वाविशतिः : 


>>> 


२३. 
२४, 
२५. 
२३. 
२७. 
२८. 
२६ 


३०. 


३१. 


३२. 


“३३. 


३४. 
३५. 
३६. 
३७, 
३८. 
२६९ 


१४०५ 


त्रयोविशतिः 
चतुर्विशतिः 
पष्चविशतिः 
षड्विशतिः 
'सप्तविश तिः 
अष्टाविशतिः 


(द 


एकोनत्रिशत्‌ 
त्रिशत्‌ 
एकत्रिशत्‌ 
द्वात्विशत्‌ 
श्रय ध्विशत्‌ 
चतुस्त्रिशत्‌ 
पश्चत्रिशत्‌ 
षट्निशत्‌ 
सप्तत्रिशत्‌ 
अष्टात्रिशत्‌ 
{ नवत्रिशत्‌ 


एकोनचंत्वारिशत्‌ 
चत्वारिशत्‌ 


४१, एकचत्वारिशत्‌ 


हिदी 


ollection. © 
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४३. (त्रयञ्चत्वारिशत्‌ ६४. 

७ ६५. 

४४. चतुश्चत्वारिशत्‌ ६६. 

४५. पञ्चचत्वारिंशत्‌ ६७. 

४६. षट्चत्वारिशत्‌ ६८. 
४७. सप्तचत्वा रिशत्‌ 

४८. (बाजार ६६ 
अष्टचत्वा रिशत्‌ 

४९. सा ७०. 

एकोनपच्चाशत्‌ ७१. 

५०. पञ्चाशत्‌ ` ७२ 

५१. एकपचाशत्‌ 

५२ asin ७३ 

द्विपः्वाशत्‌ 

3 i पच्चाशत्‌ '७४. 

त्रिप्वाशत्‌ ७५. 

५४. , चतुःपच्चाशत्‌ ७६. 

` ५५. पन्चपच्चाशत्‌ ७७. 

५६. 'षट्पश्चाशत्‌ ७८ 

५७./ सप्तपच्चाशत्‌ 
५८. स्टार बगत ७३ 
लाष्टपच्चाशत्‌ 

५९ ॥ बाहर ८०. 

एको नषष्टि “८१. 

६०. षष्टिः ८२. 

६१. एकषष्टिः, . ८३, 

| ८४. 
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चतुष्षष्टिः 
पश्चषष्टिः 
षट्षष्टिः 

सप्तषष्टि; 


क 
अष्टषष्टिः 


वा ड 2 
एकोनसप्ततिः 


सप्ततिः 
एकसप्ततिः 


( हि : 


द्विसप्ततिः 


{ pes 


त्रिसप्ततिः 
चतुस्सप्ततिः 
'पच्चसप्तति 
षट्सप्ततिः 
सप्तसप्ततिः 


2 a 


मष्टसप्ततिः 


टू { नवसप्ततिः 
एकोनाशीतिः . 


अशीतिः 
एकाशीतिः 
दृघशीतिः 
त्र्यशीतिः 
चतुरशीतिः 
पव्चाशी ति; 
षडशीति 


एताश ति॥-॥0) 
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१००० सहस्नन ( न°) 
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नील -- शङ्कुः (पु०) 
दस नील --जलधिः (पु०) 


पद्य -- अन्त्यम्‌, (न०) 
दस पद्म -- मध्यमं (न० ) 
शङ्क --पराधँम_- (न०) 


] नोट--( १) एक, हि, त्रि और चतुर्‌ शब्दों के रूप तीनों लिंगो में 
/ अलग-अलग चलते हैं। 'एक' के रूप एक वचन में द्वि! के द्विवचन में और 
“त्रि! तथा “चतुर्‌' के घहु वचन में रूप चलते हैं । 
(२) पश्चन्‌ और इसके आगे अष्टन्‌ तक के संख्यावाची शब्दों के रूप 
तीनों लिगों में समान होते हैं भोर केवल बहुवचन'में होते हैं। 
(३) नवन्‌, दशन्‌ तथा उसके आगे नवदशन्‌ तक के शब्दों के रूप 
पचन के ही समान तीनों लिंगों में एक से होते है। | 
(४) एकोनविशतिः से लेकर आगे के जितने भी संख्यावाची शब्द 
` हें उनके रूप केवल एक वचन में ही होते हैं । 
(५) एकोनविशतिः से लेकर नवविशतिः तक की सभी -संख्यायों के 
रूप 'रुचि’ शब्द के समान होते हैं । ये सभी संख्याये स्त्रीलिंग की हैं । 
(६) त्रिशत्‌, चत्वारिशत्‌ और पञ्चाशत्‌ में अन्त होने वाले सभी 
संख्यावाची शब्द स्त्रीलिग के हैं और उनके रूप 'सरित्‌” की तरह . 
कलते हैं । 
(७) षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, भौर नवतिः में अन्त होने वाले सभी 
४ -संख्यावाची शब्द स्त्रीलिंग के हैं और उनके रूप भी 'विशतिः' की ही तरह 
` „ रुचि’ के समान होते हैं । 
; (८ ) शत, सहस्र, भयुत, लक्ष, प्रयुत, अर्बुद, अब्ज, खर्व, निखवं, 
. महापद्म, अन्त्य, मध्य, पराधं--ये सभी शब्द नपुंसकलिंग के हैं और इनके ' 
रूप “फल' के अनुसार तीनों वचनों में चलते हैं। 
_ (९) लक्षा' शब्द स्त्रीलिंग है, उसके रूप विद्या के समात ओर स्त्री- 
वाची-कीटि” के छ रिचि के समीपे हाते" हैं|!) र 
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(१०) खवं ओर निखवं पुल्लिंग शब्द है; इनके रूप बालक के समान 
चलते हैं । 


( ११) 'जलधि' शब्द भी पुल्लिंग है, इसके रूप कवि के समान और 
पुहिलिगवाची 'शंकु' के रूप “भानु' की तरह चलते हैं। 
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क्रमवाची विशेषण शाब्द 

मुख्य क्रमवाची विशेष ये हैं-- 

अन्यत्‌ --( दूसरा ) 

अन्यवर--किन्हीं दो वस्तुओं में एक को छोड़कर दुसरे के लिये इसकाः 
प्रयोग होता है । 

इतर-- दूसरा 

कतर दो में से कौन सा 

कतम--दो से अधिक में से कोन सा 

यतर--दो में से जो सा 

यतम-- दो से अधिक में से जो सा 

ततर-- दो में से वह सा 

ततम-- दो से अधिक में से कौन सा 

नोट--इनके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं और एक समान होते हूँ ॥ ` 


विशेषणो कौ तुलना प्रक्रिया 


. विशेषणों की तुलना करने के लिये हिन्दी में अधिक, कम आदि शब्द 
विशेषणो में जोड़ दिये जाते हैं, उनका रूप परिवर्तेन नहीं होता । यथा 
राम श्याम से अधिक नटखट है । मेरी बहन तुम्हारी वहन से कम सुन्दर 


नहीं है । आदि । 
किन्तु संस्कृत में विशेषणों की तुलना करने के लिये यह विधि है-: 


(१) सबसे सरल उपाय यह है कि विशेषणों में तरप्‌ ( तर ) और 
तमप्‌ (तम ) प्रत्यय जोड़ दीजिये । जब दो के बीच में तुलना करनी हो 
तो 'तर' लगाइये और जब दो से अधिक के बीच में तुलना करानी हो तो 
“तम? जोडिये । उदाहरण के लिये 


प्रिय. = प्रियतर — प्रियतम 
चतुर - - चतुरतर ¬. चतुरतम 


` मूहुतू, द ती रो कु 
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छह | ट षण-प्रकरण 
गुरु नए ` गुरुतर न गुरुतम 
विद्वस्‌ - विद्त्तर “7 विद्धत्तम 
कुशल -' कुशलतर ¬ कुशलतम 


— भादि। 
(२ ) गुणवाची विशेषण शब्दों में या तो तरपू और तमपू प्रत्यय जुड़ते 


हैं या फिर ईयसुन्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यय । जहाँ पर दोनों के ही जुड़ने का" 
-विघांन हो, वहाँ भी ईयसुन्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्ययों को ही प्राथमिकता दी 


जाती है | ईयसुन्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्ययों के कुछ उदाहरण-- 


गुरु - गरीयस्‌ ¬ गरिष्ठ 
ह: अल्प - अल्पीयस्‌ - कनिष्ठ 
` लघु - लघीयस्‌ - लधिष्ठ 
निकट - नेदीयस्‌ जा नेदिष्ठ 
दूर - दवीयस्‌ ¬ दविष्ठ 
प्रिय - प्रेयस्‌ ना _ प्रेष्ठ 
दृढ - - ब्रढीयस्‌ ¬ ब्रढिष्ठ 
बहु ¬ भूयस्‌ ¬ भूमिष्ठ 
वृद्ध “5 ज्यायस्‌ -- ज्येष्ठ 
|; ः आदि । 
| विशेषण शब्दों की रूप-साधनिका 


विशेषण शब्दों के रूप अपने विशेष्य-भत शब्दों के आधार पर ही 


निर्धारित किये जाते हँ । विद्यार्थी अपने सामान्य विवेक से उनके रूप .. 


संज्ञा-प्रकरण' और 'सर्वेनाम प्रकरण, में प्रदत्त शब्द-रूपों की सहायता से 
।| . बना लंगे ऐसी बाशा है। उदाहरणं के लिये-सुन्दरः बालकः, सुन्दरं बालक 
|| ` सुन्दर॑ण.बालकेनः सुन्दराय बालकाय- आदि। इसी प्रका र- सुन्दरी बालिका, 


अकार-सुन्दरं वनं ( प्र० और द्वि० दोनों में ); सुन्दरेण बनेन--आदि । 


ता ection 


} 
| - 
[ 5 ङ्के In वदे 1 ain. Panin 


- सुन्दरी बालिकां, सुन्दर्या बालिकया, सुन्दर्ये बालिकायै आदि । इसी 


है! 


दिशा-निदेश के लिये दमा कक यण laya Co सथ्मावाजर 5 


Digitized by Arya RR. and eGangotri ७७ 


' मदत्‌! ( = बडा ) पुलिङ्ग 

ए० व० द्वि व° ब० व० 
प्रश; महान महान्तो महान्तः 
द्विश “महान्तम्‌ महान्तौ महतः 
तु? महता महद्भ्याम्‌ महद्भिः 
च० महते महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
पं० महतः . महद्भ्याम्‌ महद्‌ भ्यः 
ष० महतः महतोः महताम्‌ ` 
स० महति महतोः . महत्सु 
सम्बो० हे महत्‌ ! हे महान्तौ ! - हे महान्तः ! 

महत्‌ ( = बड़ा ) ख्रीलिन्ञ 

ए० व० द्वि व० ब० व० ` 
प्र महती महत्यो महत्यः 
द्विश महतीं . महत्यौ ` 'महतीः 
तु महत्या . महती भ्याम, मंहतीभिः . 
च० महत्यै . महतीभ्याम, ` महतीभ्यः ` 
पं महत्याः महती भ्याम महतीभ्यः . 
ष० महत्याः - महत्योः _ | महतीनाम_ 
स० , महत्याम्‌ . सहत्योः महतीषु - 
सम्बो० हे महति ! हे महत्यौ ! हे महत्मः ! ˆ 
कर मद्दत्‌ ( = बडा ) नपुंसकलिङ्ग दन 

पहि "दद 
प्रर महत्‌ . महती | ' महुम्ति, ००० 
द्विश महत्‌ महती .. : ४ ४7 महत्ता 


_ रिति में इसके व न्क नीह 


१ १ 
9. र £ 


Jr. Ss To 
क 
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१७८ 
“कति? ( = कितने ) शब्द्‌ 
(नित्य बहुवचनान्त.) 
प्र० कृति र 
द्विश कति 
"त? कतिभि 
च० कतिभ्य 
पृं कतिभ्यः 
“ष० कतीनाम, 
-स० कति षु ज्ञ 
“तारक ( “उसके समान ) पु 
त 'ए० व० - द्वि० व० ब० व० 
अ० तादृक्‌ तादृशौ तादृशः 
द्विश तादृशम, तादृशो तादृशः 
'तृ० तादृशा . ता दृर्भ्याम, तादुग्भिः 
च° तादृशे | तादुग्भ्याम, तादुग्भ्यः 
` पं) तादृशः तादुरभ्याम, तादृरश्यः 
` ब० तादृशः तादृशोः तादृशाम्‌ 
स० तादृशि तादृशोः [ तादृक्षु 
सम्बो० हे तादुक्‌ ! हे तादृशौ ! हे तादशः ! 
ताहश्‌ ( = उसके समान ) खीलिङ्ग . 
'ए० व० - दि० व० ब० व० 
भ्र तादृशी तादृश्यो तादृश्येः 
"द्विश तादृशीं तादृश्यो . तादृशीः 
तु तादृश्या .. तादृशीभ्याम्‌ - तादृशीभिः 
च° तादृश्य ` तादृशींभ्याम्‌ ` तादृशीभ्यः 
पं तादृश्याः तादृशीभ्याम्‌ तादृशी भ्यः 
'प० तादृश्याः . तादृश्योः तादृशीचाम्‌ 
स° तादृश्याम्‌ तादृश्यो तादृशीषु 


सम्बो० हैतीर्दशिं' tic Domain हदि? Maha Vidyalaya है'पीर्दिश्य I 


< 
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ताडश्‌ ( उसके जेसा ) नपुंसकलिङ्ग 
एक व० द्वि० व० ब० व० 
प्र तादृशं तादृशे तादृशानि 
द्विश (दृशं तादृशे तादृशानि 


शेष विभक्तियों में इसके रूप 'तादृश्‌' पुल्लिंग शब्द की तरह चलेंगे । 
यादृश्‌ ( = जैसा ), मादृश्‌ ( = मेरे जैसा ), भवादृश ( = आपके 
जैसा ), त्वादृश्‌ ( = तुम्हारे जैसा ), एतादृश्‌ ( = इसके जैसा )_आदि : 
के रूप भी इसी तरह अलग-अलग तीनों लिङ्गो में चलेंगे । 
संख्यावाचक विशेषण शब्द 


“पुक्‌? शब्द्‌ द्‌ 
पुल्लिङ्ग . स्त्रीलिङ्ग नपृंसकलिङ्ग 
प्रर एकः ` एका एकम, 
द्वि एकम्‌ एकाम एकम, 
तृण एकेन एकया एकेन 
च० एकस्मै . एकस्य एकस्मै | 
पं एकस्मात्‌ एकस्याः एकस्मात्‌ 
० एकस्य एकस्याः एकस्य . 
स० एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ एकस्मिन्‌ 
टिप्पणी--“एक' शब्द के रूप केवल एकवचन में चलते हैं। 
“द्विः ( = दो ) शब्द | 
पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गः - नपुंसकलिङ्ग 
प्र द्वौ द्वे ८ हवे ॥ 
द्वि द्वौ न्हवे दे : ल्क 
तृ० द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ ` द्वाभ्याम्‌ | । 
च० दवाभ्याम, द्वाभयाम्‌ ७ द्वाभ्याम्‌, र 
पं) द्वाभ्याम्‌, द्वाभ्याम्‌ दवाभ्याम, 
० द्वयोः ह्यो ` ` द्वयोः 


द्व्योः क र, 
टिप्पणी InP द्रि Domaip. २117 Kany, द्विवचने ४ चथ lection: le ०८ 
“कवि शब्द कै रूप केवल द्विवचने में चलते है 2 


=o Digitized by Arya 54बिश्ोषणन्त्रकरण ०110 and eGangotri 


ज्ञि (= तीन ) शब्दू-- 
पुलिङ्ग - स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्क - 

प्रर त्रयः तिस्तः च्रीणि . 

द्विश त्रीन्‌ तिस्रः त्रीणि 

तुश त्रिभिः तिसृभिः ' निभिः 

च० त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः 

पं त्रिभ्यः | तिसृभ्यः त्रिभ्यः 

ष० त्रयाणाम्‌ तिसृणाम्‌ त्रयाणाम्‌ 

स० त्रिषु तिसृषु त्रिषु 


डिष्पणी--'त्रि' शब्द के रूप केवल.बहुवचन में चलते हँ । 
चतुर्‌ ( = चार ) शब्द्‌ 


पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग 
प्रर चत्वारः ` चतस्रः चत्वारि - 
द्विश चतुरः | ' चतस्रः .. चत्वार . 
तु० चतुभिः . चतसृभिः ... . चतुभिः 
च० चतुभ्यंः चतसृभ्यः चतुभ्येः 
पं० चतुभ्यंः चतसृभ्यः , चतुभ्येः 
ष० चतुर्णाम्‌ चतसृणाम_ ` . चतुर्णाम्‌ , 
स० चतुषु - ` चतसृषु ` _ चतुर्ष 


रिप्पणी- ( १ ) 'चतुर्‌' शब्द के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। | 
(२) पंचन्‌ ( = पाँच ) से लेकर आगे के सभी संख्यावाची शब्द 
नित्य बहुवचन में तथा सभी लिद्धो में एक समान होते हैं । 


पंचन्‌ . षष्ठ रु ` सप्तन्‌ . 

( पाँच ) (5छः ) Ye ( = सात ) 
002 पच 2 . षद्-ड्‌ ` सप्त : ` 
द्विश प्च पदड न 
तृ० पञ्चभिः षड्भिः [ सप्तभिः 


- . च० पाम? ४01८ Domain: मtanya.Mahe Vidyalaya जण्ब्म्वा. . 
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पं) पञ्चभ्यः 
ष० पञ्चानाम्‌ 
स° पञ्चसु 
, अप, 

( =आठ) 
"प्र अष्ट, अष्टो 
द्वि अष्ट, अष्टौ 


षडर यः 
षण्णाम्‌ 
षट्सु- 
नवन्‌. 
( = नव) 
' नव 
नव 


तृ० अष्टभिः, अष्टाभिः नवभिः 
च० अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः नवभ्यः 
पं अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः नवभ्यः 


ष० अष्टानाम्‌ 
स०  अष्टसु, अष्टासु 


०१०० 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidya 


. नवानाम्‌ 
नवसु 


+ ला + 


,__ ६५० चेर 


११ 


सप्तभ्यः 
सप्तानाम्‌ ०. 
सप्तसु 


दृशन्‌ 

( = दश) 
दश 

दश 
दशभिः ` 
दशभ्यः 
दशभ्यः ` 
दशानाम्‌ 
दशसु 


न्वी 
lay, 
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क पञ्चमोऽध्यायः 
_ क्रिया-प्रकरण 
जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाय, उसे क्रिया कहते 
हुँ । क्रिया का सम्बन्ध काल, पुरुष और वचन से होता है। संस्कृत में क्रिया 
के लिये धातु' शब्द का प्रयोग मिलता है । न 
क्रियाओं के प्रकार--. 
क्रियायें तीन प्रकार की होती हैं-- ' - 
१. सकमेक--जिन क्रियाओं को कमे की आवश्यकता होती है । 
यथा--गुरुः शिष्यं उपदिशति, रमेशः पाठं पठति--आदि | ` 
२. अकमंक--जिन क्रियाओं को कमं की जरूरत नहीं होती । यथा-- - 
रामः क्रौडति, वालिका शेते-आदि। . 
` ३. ठ्विकर्मेक- जिन क्रियाओं को दो कर्मों की आवश्यकता होती है । 
यथा--याचकः राजानं अन्नं याचते । 
ऐसी द्विकमँक क्रियायें केवल १६ हैं-- 
(१) दुह. , (२) याच्‌ , (३) पच्‌ , (४) दण्ड्‌ , ( ५ ) रुध्‌ 7 
(६) पृच्छ, (७) चि, (८) मू, (९) शास्‌ , (१०) जि, 
(११) मन्यु, ( १२) मृष्‌ , (१३) नी, (१४ ) ह, (१५) कृष्‌ ओर . 
( १६ ) वह । | | 
सकमेक धातुओं के पुनः दो भेद होते हैं-- 
(१) केतृवाच्य की सकर्मक क्रिया । 
(२ ) कमंवाच्य की सकमक क्रिया । 


उदाहरण के लिये-- र 
रामः पुस्तकं पठति, ` रामेण पुस्तकं पख्यते 
“रमा पत्रं छिखति, | रमया पत्रं लिखयते 


सः कची पंठलि,?0113॥. Panini (वे घियों "पख्यसेः Collection. - 
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क्रियाओं के काळ ` 

क्रिया के करने में जो समय लगता है, उसे काल कहते हैं। इसके मुख्य 

भेद ३ हैं -- 

( क ) वर्तमान, (ख) भूत, ( ग ) भविष्य 

वर्तमान--जिस काल में क्रिया का आरम्भ हो चुका हो, पर समाप्ति 

न हुई हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं ओर इस अथे में धातु में 'लट्‌ 
लकार होता है । यया-- 

पणँ पतति = पत्ता गिरता है। 

अश्वाः घावन्ति= धोड़े दोइते हँ--आदि । 

भूत--जिस काल में क्रिया की समाप्ति हो चुकी हो, उसे भत काल 
'कहते हैं । इसके तीन भेद हैं-- 

१. परोक्षभूत--जो अपनी आंखों के सामने न हुआ हो किन्तु श्रुति 
परम्परा से सुना जाता हो उसे परोक्षभूत कहते हैं और इस अर्थ में धातु 
में 'लिटू लकार' लगता है । यथा--शूद्रको नाम राजा बभूव = शूद्रक नाम 
'के कोई राजा थे। 

_ २. अनद्यतनभूत--जो आज न हुआ हो, किन्तु आज के पहले हुआ. 
हो उसे अनद्यतनभूत कहते हैं और इस अर्थ में धातु में 'लड्‌' लकार होता 
है । यथा- अह ह्मः तत्र अगच्छम्‌ = मैं कल वहाँ गया था । न 

३. जो सामान्य प्रकार से व्यतीत हो चुका हो “चाहे वह अद्यतन हो | 
या अनद्यतन' उसे खामान्य भूत कहते हैं ओर इस अर्थ में घातु के साथ 
“लुडू' लकार लगता है। यथा--मत्तः पुरा ते अभूवन = मुझसे पहले वे 
हुये थे । 

भविष्य--जो काम अभी न हो, आगे होवे या होने की सम्भावना हो 
'उसे भविष्यत्‌ काल कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं--- 


१. अनद्यतन--आज के बाद किन्तु समीप काल में जो होगा वह 


अनद्यतन भविष दात्य, हैक हस अको शाह तो, छठ जक - होता ह 
है ।' यथा--अहं परेद्युः तत्र.गन्तास्मि मैं परसों वहाँ जाऊंगा । | दत 
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२. सामान्य- जो सामान्य प्रकार से होने वाला हो, उसे सामान्य 
भविष्य कहते हैं और इस अथं में धातु में लुटू लकार होता है। यथा 
अहं तत्र न गमिष्यामि = मैं वहां नहीं जाऊंगा । 

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित के अर्थ में भी धातुओं में लकार लगते हैं-- 

१. विधि- आज्ञा अथवा प्रेरणा को 'विधि' कहते हैं। आज्ञा अथे में 
लोटू लकार घातु में लगता है । यथासः तत्र गच्छतु = वह वहाँ जाय । 
प्रेरणा अर्थ में धातु में लिइ लकार (विधिलिङ्‌) लगता है । . यथा 
सः तत्र गच्छेत्‌ = वह वहाँ जावे या उसे वहाँ जाना चाहिये । . 

२. आशीर्वाद्‌--इस अथे में धातु में आशीलिड लगता है । यथा 
स्वस्ति ते भूयात्‌ = तुम्हारा कल्याण हो । 

३. देतुढेतुमद्भाब _'कारण' को 'हेतु' ओर “कार्य' को हेठुमान्‌' 
द ( हेतुमत्‌ ) कहते हैं । ये दोनों जहाँ साथ-साथ रहें उसे हेतुहेतुमद्‌ भाव कहते 

हैं और इस अथे में धातु में 'लङ्‌' लकार होता है। यथा--यः अपठिष्यति. 
स! उत्तीर्णो$भविष्यति = जो पढ़ेगा, वह पास होगा । 

दस छकार-- द 
. (१) लट (२) लङ्‌, (३) विधिलिङ्‌, (४ ) लोट्‌, ( ५) लट, 
` (६) लुङ्‌ , (७) लिद्‌ , (८) लुङ्‌ , (६ ) लुट्‌ , ( १० ) आाशीलिङ्‌ / 
` -धातुओ के तीन भेद-- - + क 

(.१ ) सेट्‌ धातुर्ये, ( २) अनिट्‌ धातुर्ये, ( ३ ) वेद्‌ धातुरये । 

जिन धातुओं में वलादि आर्धातुक अर्थात्‌, लृङ्‌, लुङ्‌, लुंटू, लिट्‌ लकारों 
की प्रत्यय के आदि में; 'इट्‌! का आगम होता है वे सेट्‌ , जिसमें नहीं होता 


चे 'अनिद्‌' भोर जिनमें विकल्प से होता है वे वेट! कहलाती हैं। इस प्रकार . 


का विभाग कर लेने से रूप चलाने में बड़ी सुविधा हो जाती है 1. 


क्रियाम (धातुओं ) की संख्या ¦` `. ण 


संस्कृत के 'धातुपाठ' में ,१८८० और कुछ लोगों के विचार से २०० ० : 
धातुओं का निर्देश पाया जाता है । इन्हीं में प्रत्यय आदि. जोड़ करं संस्कृत 2 


के गर्द वाय अत हे सति क रो शिब ह बने है. 


हान 
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क्या संज्ञा, क्या विशेषण, क्या क्रिया, क्या अव्यय. आदि । कुछ शब्द ऐसे 
भो हैं जो धातु रचित नहीं लगते, किन्तु वेयाकरण लोग उन्हें भी धातुओं 
से निर्मित सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं इस प्रकार धातुओं का महत्त्व 
स्पष्ट है । ५ 
घातुओ के दख विभाग ( गण )-- | | 
१. भवादि, २. अदादि, ३. जुहोत्यादि, ४. दिवादि, ५. स्वादि, . 
६. तुदादि; ७. रुधादि; ८. तनादि, 8. क्रयादि, १०. चुरादि । इनको ही 
क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पच्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम 
और दशम गण भी कहते हैं । ८ Es 
पेद विचार . 
संस्कृत भाषा में तीन पद होते हैं-- 
( १) परस्मेपद्‌-वह पद जो दूसरे के लिये हो | 
(२) आत्मनेपद्‌--वहं पद जो अपने लिये ही हो। ` 
( ३) डभयपद्‌-वह्‌ पद जो दूसरे के लिये भी हो और अपने लिए 
भी । वस्तुतः उभयपद में परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों का ही 
समावेश है । बु 
वे क्रिपायें जिनका फल दूसरे के लिए हो परस्मैपद में होनी चाहिये 
और वे क्रिपायें जिनका.फल अपने लिये हो आत्मनेपद में होनी चाहिये । 
'उदाहरण-- , 
` (१) ब्राह्मणः ओदनं पचते । 
- (२) माता ओदनं. पचति ।: 
. पहले वाक्य में पचते' क्रिया आत्मनेपदी है । इससे पता लगता है कि 
ज्ञाह्मण अपने खाने के लियें चावल पका रहा है । किन्तु: दुसरे वाक्यमे | 
“पृर्चति' क्रिपा परस्मैपदी है । इससे पता लगता है कि माँ अपने ही लिये _ 
नहीं प्रत्युत्‌ सारे परिवार के लिये चावल पका रही है । चय 
` ध्यान रहे कि क्रिया के रूपों को इस दृष्टि से प्रयोग करने का नियम | 


se 


_ केवल ८व्याकारणा॥ब्रत्यो में रही दिखाया, हि) सित, के साहित्य 
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प्रायः इस नियम का उल्लंघन करते आये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह: 
नियम तो अवश्य है किन्तु इसमें व्यावहारिकता कम है। . 

वाच्य विचार -संस्क्कत धातुओं के रूप वाच्यों से भी प्रभावित होते 
_ हैं। इसीलिये वाच्यों के अनुसार ही क्रिया के 'कत्तं रिप्रयोग', कर्मणि प्रयोग 
और “भावे प्रयोग” मिलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वाच्य तीन 
होते हैं-- 

(१) कत्‌ घाच्य- यथा- अहँ पुस्तकं पठामि । 

(२) कमंवाच्य--यथा--मया पुस्तकं पख्यते । 

(३) भाववाच्य--यथा--मया न अथ्यते । 

सकमक क्रियाओं में कतृं वाच्य और कमंवाच्य के प्रयोग पाये जाते हैं । 
इसी प्रकार अकमक क्रियाओं में कतृं वाच्य और भाववाच्य के प्रयोग पाये 
जाते हैं । 
` गण और उनकी घातुये- 

किस गण के अन्तर्गत कौन-कौन सी धातुर्ये आती हैं; इस बात की 
जानकारी के लिये '१रिशिष्ट' केः अन्तगंत 'धातुकोष' को देखिये । 

उक्त १० गणों के अन्तर्गत सभी धातुओं के रूप सभी लकारों में चलते 
हैं । जो धातुयें परस्मेपदी हैं उनमें परस्मंपद के प्रत्यय, जो आत्मनेपदी हैं 
उनमें आत्मनेपद के प्रत्यय और जो उभयपदी हैं उनमें परस्मैपद ओर 
आत्मनेपद दोनों के प्रत्यय जुड़ते हैं। प्रत्येक धातु के रूप तीनों पुरुष ओर 
तीनों वचनों में चलते हैं । संस्कृत में धातुओं पर लिंग का कोई असर नहीं 
पड़ता । सभी लिंगों के लिये समान क्रिया प्रयोग में आती है । 

प्रत्ययान्त घातुय 

संस्कृत धातुओं में कुछ प्रत्यय विशेष जोड़कर अन्य अर्थो का भी बोध 
हो जाता है । यथा--अहं गच्छासि = मैं जाता हूँ । 

अहं जिगमिषामि = मैं जाना चाहता हूं । प्रत्ययान्त धात॒यें चार प्रकार 
की होती हैं- 

१. णिजन्त--णिच्‌ प्रत्यय में अन्त होने वाली । 


२ ससन्त 0.1 PoC में भन्तू. होने साली idyalaya Collection 
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३. यङन्त -यङ्‌ प्रत्यय में अन्त होने वाली. 
४. नामधातु--किसी संज्ञा को धातु का रूप देकर बनाई हुई धातु ।' 


णिजन्त घातुर्ये 
प्रेरणा के अर्थे में धातुओं में णिच्‌ प्रत्यय लगाया जाता है। यथा-- 
करोति = करता है । कारयति = कराता है। 
नोट--१. णिजन्त धातुओं के रूप चुरादि गण की धातुओं के समान 
चलते हैं । 
२. धातु भोर तिङ्‌ प्रत्ययों के बीच में 'अय्‌' जोड़ दिया जाता है । 


धातु प्रेरणाथेक 

चुर्‌ ( चोरयति ) चोरयति - 
अश्‌ ( अश्नाति ) आशयति 
तन्‌ ( तनोति ) तानयति 
रुध्‌ ( रुणद्धि) ,रोधयति । 
तुद्‌ (तुदति) ____ तोदयति 

सु (सुनोति) ` सावयति 
दिव्‌ ( दीव्यति ) देवयति 

हु (जुहोति) , . हावयति 
अद्‌ ( अति) आदयति 
बुध्‌ ( बोधति ) बोधयति 
इसी प्रकार 

हन्‌ (मारना) ~ घातयति 
` रुह्‌, ( उगना ) -- रोहयति-ते, रोपयति-ते 
प्री ( प्रसन्न होना ) --- प्रीणयति 
. जागृ ( जागना ) -- जागरयति 


चि ( इकट्ठा करना ) -- चाययति-ते, चापयति-ते 
नोड--प्रेरणारथेक धातुओं के रूप चुरादिगण की धातुओं के समान 
दसौं लकारों, तीनों वाच्यों और दोनों पदों में पुरुष और वचन के अनुसार 
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सन्नन्त धातुय 
कोई काम करने की अर्थ वाली जो क्रिया हो उसमें 'वह काम करने 
- की इच्छा” इस अर्थ में सन्‌ प्रत्यय लगता. है। यथा-- 
जाना = गम्‌, जाने की इच्छा करना = 
गम्‌ + सन्‌ = जिगमिष्‌ । 
नोट--सन्‌ प्रत्यय या काम इष्‌ और अभिलष्‌ आदि चाहने का अर्थ 
बतलाने वाली क्रियाओं के प्रयोग से भी चल सकता है। यथा-- 
मैं जाना चाहना हूँ = अहं जिगमिषामि = 
'अहं गन्तुमिच्छामि = महं गन्तुम भिलषामि-आदि । 
कुछ सन्नन्त धातुओं के रूप 
गम्‌ + सन्‌ = जिगमिषति 
'पृच्छ + सन्‌ = पिपृच्छिषति 
हन्‌ + सन्‌ = जिघांसति 
इण्‌ + संत्‌ = जिगमिषति 
पठ + सन्‌ = पिपठिष्यत्ि 
गुहू, + सन्‌ = जिघृक्षति-आदि । 
इसी प्रकार-- 
पा + सन्‌ = पिपासते 
“भू + सन्‌ बुभूषते 
दृश + सन्‌ = दिदृक्षते 
श्रु + सन्‌ = शुश्रूषते 
ज्ञा + सन्‌ = जिज्ञाससे--आदि । 
यङन्त घातु 
किसी व्यञ्जन से आरम्भ होने वाली एकाच्‌ धातुओं में “किसी क्रिया 
का बार-बार करना या खूब करना'--यह अथे प्रकाशित करने के लिये 
यङ्‌ प्रत्यय लगाया जाता है । यह प्रत्यय प्रथम नौ गण की धातुओं में ही 
: प्रायः लगता है। उदाहरण-- 


नेनीयते = बार-बार ले जाता है। 
देदीयते Jn =५७ख'चः देता है? का Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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वोबुध्यते = खूब या भली प्रकार जानता है । 

वावृज्यते = बार-वार जाता है.1 

बोभूयते = वार-वार होता हैं ।--आदि । ; 

नोट--गत्यथंक धातुओं में कुटिलता ( टेड़ापन) के अर्थ में भी यङ्‌ 
प्रत्यय लगता है । यथा--कुटिलं ब्रजति इति वाब्रजते । 

- २. उन्हीं धातुओं में गहित ( निन्दित) अर्थ में भी यङ्‌ प्रत्यय लगता 
है । यथा--गहितं लुम्पति इति लोलुप्यते । न 
नाम धातुय 

यदि किसी सुवन्त के आगे कोई प्रत्यय जोड कर उसे धातु बना लेते 
हैं तो वह नाम धातु कहलाती है । यथा- पुत्र + क्यच्‌ प्रत्यय = पुत्रीयति > 
पुत्र की इच्छा करता है । 


इसी प्रकार 
वधू + क्यच्‌ = वधूयति > अपने लिये बहू की इच्छा करता है। 
गो + क्यच्‌ = गव्यति= अपने लिये गाय की इच्छा करता है । 


किन्तु -- गुरः छात्रं पुवीयति = गुरु विद्यार्थी को पुत्र के समान 
मानता है । 
कृष्णायते = कृष्ण के समान आचरण करता है । 


कृष्ण + क्यङ्‌ = 
'अप्सरस्‌+ क्यङ्‌ = भप्शरायतेन्भप्सरा के समान आचरण करती है। 

कुमारी +क्यड्‌ = कुमारायते = कुमारी का सा आचरण करती है । 
` रोमन्थ +क्यङ्‌ = रोमन्थायते = जुगाली सा करता है । 


किन्तु “कलह + क्यङ्‌ = कलहायते = झगड़ा करता है । 
शब्द + क्यङ्‌ = शब्दायते = शब्द करता है । 
सुख/+ क्यङ्‌ = सुखायते = सुख का अनुभव करता है । 
फेन +क्यङ = फेना -ते=फेना निकासता या निकलबाता है। 
वाष्प + क्यङ्‌= वाष्पायते = भाप निकालता है । 
कृष्ण + क्विप्‌ = कृष्णति = कृष्ण के समास आचरण करता है । 


+ णिच्‌ = मुण्डयति = मूडता है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
rr ne 


६० 


Digitized by Arya 5गर्वक्रिया'अएण) 0110 and eGangotri 


घातुरूप--साधनिका 
१. भ्वादिगण 
भू--होना ( परस्मे०, प° )' 
ळू 
एकवचन द्विवचन 
झन्य पुरुष भवति अवतः 
मध्यम पुरुष भवसि भवथः 
उत्तम पुरुष भवामि भवावः 
सद्‌ 
अ पु० भविष्यति भविष्यतः 
'म० पुष भविष्यसि- 'भविष्यथः 
उ० पु० भविष्यामि भविष्यावः 
छोद्‌ 
अ० पु० भवतु भवतात्‌ भवताम्‌ 
म० पु० भव भवतम्‌ 
उ० पु० भवानि भवाव 
, लड्‌ 
अ० पुष अभवत्‌ अभवताम्‌ 
म० 5९ अभव; अभवतम्‌ ' 
उ० ३० अभवम्‌ अभवाव 
इस--हेसना 
- छड ( वतमान ) 
आ० पु० हृसति .. हसतः 
म० पु० हससि हसथः 
उ० पु० हसामि हसावः 
१. प०, परस्मे० ` = परस्मैपदी घातुर्ये । 
झा०, आत्मने = आत्मनेपदी धातुर्ये । 


बहुवचन 
भवन्ति 
भवथ 
भवामः 


भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
भविष्याम 


हसन्ति 
हसथ . 
¬ हसामः 


ccgs Pgiremain -2211उभणकदीःक्षतुे/१।०५१ Collection, 
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लट ( सामान्य भविष्य ) 
भविष्यति भविष्यंत: - भविष्यन्ति 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ 
भविष्यामि भविष्यावः भेविष्यामः _ 
लङ ( अनद्यतन भूत) ` 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 
अभवः अभवतम्‌ अभवत. 
अभवम्‌ अभवाव . अभवाम 
छोटू ( आज्ञा आदि ) 
हसतु हसताम्‌ हसन्तु 
हस हसतम्‌ हसत 
हसानि 'हसाव हसाम 
विधिलिङ्‌ ( आज्ञा आदि ) 
हृसेत्‌ . हसेताम्‌ हसेयुः 
हसेः हसेतम्‌ हसेत 
हसेयम्‌ हसेव हसेम ' 
(३) पठ पढ़ना (छद्‌) (४) रक्ष-रक्षा करना (खद्‌) 
पठति, पठतः, पठन्ति रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति 
पठसि, पठथः, पठथ रक्षसि; रक्षयः, रक्षय 
पठामि, पठावः, पठामः _ रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः 
छूदू | `` स्‌ | 
पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति रक्षिष्यति, रक्षिष्पतः, रक्षिष्यन्ति 
पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ रक्षिष्यसि, रक्षिष्ययः, रक्षिष्यथ 
पठिष्यामि, पठिष्यावः पठिष्यामः रक्षिष्यामि, रक्षिस्यावः, रक्षिष्यामः 
. लछ्‌ लङ्‌ 
अपठत्‌, अपठताम्‌, अपठन्‌ अरक्षत्‌, अरक्षताम्‌, अरक्षन्‌ 
अपठः, अपठतम्‌, अपठत  गअरक्ष: अरक्षतम्‌, रक्षत 


अपठम्‌, अधठीष, अंपठर्मि1121: Panini “व्यर्थम्‌ ११अरक्षांच? हर क्षास 
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लोट्‌ 
'पठतु, पठताम्‌, पठन्तु 
“पठ, पठतम्‌, पठत 
पठानि, पठाव, पठाम 
"` विधिलिङ्‌ 
"पठेत्‌, पठेताम्‌, पठेयुः 
“पठेः, पठेतम्‌, पठेत 
"पठेयम्‌, पठेव, पठेम 
(५) बद (बोलना) 
` छद्‌ 
वदति, वदतः, वदन्ति - 
"वदसि, वदथः, वदथ 
वदामि, वदावः, वदामः 
द्‌ 
-वदिष्यति, वदिष्यतः; वदिष्यन्ति 
वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ 


वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः 


-अवदत्‌, अवदताम्‌, अवदन्‌ 

"अवदः, अवदतम्‌, अवदत 

अवदम्‌, उ 
ट्‌ 


ह ण 
-चदतु, वदताम्‌, वदन्तु, 
- बद, वदतम्‌, बदेत' 
-वदानि, वदाव, वदाम 
विधिलिङ्‌ 


म्वदेत्‌, वदेताम्‌, वदेयुः 
वदेः, वदेतम्‌, वदेत 
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छोट 
रक्षतु, रक्षताम्‌, रक्षन्तु 
रक्ष, रक्षतम्‌, रक्षत 
रक्षाणि, रक्षाव, रक्षाम 
_ विधिलिङ्‌ 
रक्षेत्‌, रक्षेताम्‌, रक्षोयुः 
रक्षेः, रक्षेतम्‌, रक्षेत 
रक्षेयम्‌, रक्षेव, रक्षेम 
(६) पा-—पीना 
लड्‌ 
पिबति, पिबतः, पिबन्ति 
पिबसि, पिबथः पिबथ 


पिवामि,.पिबावः, पिवामः 


द्द्‌ 


' पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति . 


पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ 

पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः 

अपिबत्‌, अपिबत।म्‌, अपिबन्‌ 

अपिवः, अपिबतम्‌, अपिबत 

अपिवम्‌, अपिबाव, अपिवाम 
लोट्‌ ` 

FR रि ~ 

पबतु, पिबताम्‌, पिबन्तु 

पिब, पिबतम्‌, पिबत ` 

पिबाति, पिबाव, पिबाम 


विधिलिङ्‌ 
पिबेत्‌, पिबेताम्‌, मिबेयुः 
मिचेः, पिबेतम्‌, पिबेत 
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(७) नम्‌- झुकना, प्रणाम करना 


नमति, नमतः नमन्ति 
नमसि, नमथः, नमथ 
नमामि, नमावः, नमामः 
ल्ट 
नंस्यति, नंस्यतः, नंस्य न्ति 
नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथ 
नंस्यामि, नंस्यात्रः, नंस्यामः 
न लोट 
नमतु, नमताम्‌, नमन्तु 
नम, नमतम्‌, नमत 
नमानि, तमाव, नमाम 
लङ्‌ 
अनमत्‌, अनमताम्‌, अंनमन्‌ 
अनमः, अन मतम्‌; अनमत = 
अनमम्‌, अनमाव, अनमाम 
विधिलिङ्‌ 
` "मेत्‌, नमेताम्‌, नमेयुः 
नमेः, नमेतम्‌, नमेत 
नमेयम्‌, नमेव, नमेम . 


ळ्ट्‌ 
पश्यति, पश्यतः, पश्यन्तिः 
पश्यसि, पश्यथः पंश्यरथे 
पश्यामि, पश्यावः, पश्याम 


द्रक्ष्यति 2 C-0.In [पीसी Panini वाश्वृत्स्येति,/तैत्स्यतः टसंस्स्यन्ति 4 


` (८) गम्‌-ज्ञाना 
ळ्ट्‌ 
गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति 
गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ 


गच्छामि, गच्छावः, यच्छामः 


लट 
गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति 
गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यय 
गमिष्यामि, गमिष्यावः गमिष्यामः 
गच्छतु गच्छताम्‌, गच्छन्तु 
गच्छ, गच्छतम्‌, गच्छत 
गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम 

लङ 


~ 


अगच्छत, अगच्छताम्‌, अगच्छत्‌. 
अगच्छः, अगच्छतम्‌, अपगच्छत 


अगच्छम्‌, अगच्छाव, अगच्छाम 
विधिलिङ्‌ 

गच्छेत्‌, गच्छेताम्‌, गच्छेयु: 

गच्छेः, गच्छेतम्‌, गच्छेत 

गच्छेयम्‌, गच्छेव, गच्छेम 

(१०) सोदू-- दुःखी दोना इत्यादि 

लट 

सीदति, सीदतः, सीदन्ति 

सीदसि, सीदथः, सीदथ 

सीदामि, सीदावः, सीदामः ` 
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द्रक्ष्यसि, द्रक्यथः, द्रक्ष्यथ 
दरक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः 
' . लोट्‌ 
पश्थतु, पश्यताम्‌, . पश्यन्तु 
पश्य, पश्यतम्‌, पश्यत 
पश्यानि; पश्याव, पश्याम 
ड्‌ 
-अपश्यत्‌, अपश्यताम्‌, अपश्यन्‌ 
' अपश्यः, अपश्यतम्‌, अपश्यत 
अपश्यम्‌, अपस्याव, अपश्याम्‌ 
विधिलिडः 
'पश्येत्‌, पश्येताम्‌, पश्येयु 
पश्येः, पश्येतम्‌, पश्येत 
"पश्येयम्‌, पश्येव, पश्येम 
स्था--ठहरना 
, तिष्ठाति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति 
'तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ 
'तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः - 


लड न डी ७ 
-स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति. 
-सथास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ 


- स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः 


लोटू 
तिष्ठतु, तिष्ठताम्‌, तिष्ठन्त 
. तिष्ठ, तिष्ठतम्‌, तिष्ठत 


सत्स्यसि, सत्स्यथः, सत्स्यथ 
सत्स्यामि, सत्स्यावः सत्स्यामः 
लोटू 
सीदतु, सीदताम्‌, सीदन्तु 
सीद, सीदतम्‌, सोदत 
सीदानि, सीदाव, सोदाम 
ळ्‌ 
असीदत्‌, असीदताम्‌, असीदन्‌ 
असीदः, अभीदतम्‌, असीदत 
असीदम्‌, असीदाव, अंसीदाम 
` बिधिछिङ 
सीदेत्‌, सीदेताम्‌, सीदेयु 
सीदेः, सीदेतम्‌, सीदेत 
सीदेयम्‌, सीदेव, सीदेम 
स्स--स्मरण करना 
छट 
स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति 
स्मरसि, स्मरथः, स्मरथ 
स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः 


स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्म£रष्यन्ति 


स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथः, स्मरिष्यथ 
स्मरिष्यामि, स्म रिष्यावः,स्म रिष्यामः 
लोड 7२ 


~ 


स्मरतु, स्मरताम्‌, स्मरन्तु 
स्मर, स्मरतम्‌, स्मरत 


तिष्ठानि (तिष्ठाव॥तिष्ठठम1 Panini «वमद? स्मसंब 9 €म राम) 


= 


+ ~ 
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अतिष्ठत्‌, अतिष्ठताम्‌, अतिष्ठन्‌ अस्मरत्‌, अस्मरताम्‌, जस्मरन्‌ 
अतिष्ठः, भतिष्ठतम्‌, अतिष्ठत अस्मरः, अस्मरतम्‌, अस्मरत्‌ . , 
अतिष्ठम्‌, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम अस्मरम्‌, अस्मराव, अस्म राम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
तिष्ठेत्‌, तिष्ठेताम्‌, तिष्ठेयुः स्मरेत्‌, स्मरेताम्‌, स्मरेयुः 
तिष्ठेः, तिष्ठेतम्‌, तिष्ठेत स्मरेः, स्मरेतम्‌, स्मरेत 
तिष्ठेयम्‌, तिष्ठेव, तिष्ठेम स्मरेयम्‌, स्मरेव, स्मरेम 
जि-जीतना . छभ-प्रात करना 
जयति, जयतः, जयन्ति लभते, लभेते, लभन्ते 
जयसि, जयथः, जयथ लभसे, लभेथे, लभध्वे 
जयामि, जयावः, जयामः लमे, लभावहे, लभामहे 
जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति लप्स्यते, लण्स्येते, लप्स्यन्ते ` 
जेष्यसि, जेष्यथः, जेष्यथ लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे 
जेष्यामि, जेष्यावः, जेष्यामः लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे 
[ छोट छोर. 
जयत्‌, जयताम्‌, जयन्त ` लभत!म्‌, लभेताम्‌, लभन्ताम्‌ 
जय, जयतम्‌, जयत लभस्व, लभेथाम्‌, लभध्वम्‌ 
जयानि, जयाव, जयाम | लभै, लभावहै, लभामहै हम 
लछ्‌ लङ्‌ 
मजयत्‌, अजयताम्‌, अजयत्‌ अलभत्‌, मलभेताम्‌, अलभन्त 
. अजयः, अजयतम्‌, अजयत अलभथाः, अलभेथाम्‌, अलभध्वम्‌ 
अजयम्‌, भजयाव, अजयाम अलभे, अलभावहि, अलभामहि ` | 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ 
जयेत्‌, जयेताम्‌, जयेयु लभत, लभेयात।म्‌, लमेरन्‌ 
जयेः, जयेतम्‌, जयेत लभेथाः, लभेयाथाम्‌, लभेध्वम्‌ 


जयेयम्‌, ज्‌ व? जग Domain. Panini “दक्षेय°लेभे् हिः व्ॅफिसॅहि ०1 
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सेव-सेबा करना 
लट्‌ 
सेवते, सेवेते, सेवन्ते 
सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे 
सेवे, सेवावहे, सेवाम हे 
लट्‌ 


` सेविष्यते, से विष्येते, से विष्प न्ते 

सेविष्यसे, सेविष्येयें, से विष्य5वे 

सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे 
लोटू 

सेब्रताम्‌, सेवेताम्‌, सेतरन्ताम्‌' 

सेवस्व, सेवेथाम्‌, सेवध्वम्‌ 

सेवे, सेवावहै, सेवामहै 


असेवत्‌, असेवेताम्‌, असेवन्त 
असेवथाः, असेवेथाम्‌, असेवध्वम्‌ 
असेवे, असेवावहि, असेवामहि 

7 विधिलिडः 
सेवेत, सेवेयाताम्‌, सेवेरन्‌ 
सेवेया:, सेवेयाथाम्‌, सेवेध्वम्‌ 
सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि 


वृध--वुद्धि को प्रात दोना 


ल्ट 
वर्धते, वर्धेते, वधेन्ते 
वधंसे, वर्धरेथे, वर्धध्वे 
- बघे, वर्धावहे, वर्धामहे ` 
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टल 


मुद्‌- आनन्दित दोना 

ल््ट्‌ १ 

मोदते, मोदेते, मोदन्ते 

मोदसे, मोदेथे, मदध्वे 

मोदे, मोदावहे, मोदामहे 

मोदिष्यते, मोदिष्येते, मो दिष्पस्ते 

मोदिष्यसे, मो दिष्येथे, मो दिष्यध्वे 

मोदिष्ये, मोदिष्यावहे, मो दिष्यामहे 


लोद्‌ 


~ 
' मोदतामू मोदेताम्‌, मोदन्ताम्‌ 


मोदस्व, मोदेथाम्‌, मोदध्त्रम्‌ 
मोदे, मोदावहै, मोदाम हैः 


- . अमोदत, अमोदेताम्‌, अमो दन्त 


अमोदथाः, अमोदेथाम्‌, अमोदध्वम्‌ 
अमोदे, अमोदावाहि, अमोदामहि 


विधिलिङ्‌ 


- मोदेत, मोदेयातांम्‌, मोदेरन्‌ं. 


मोदेथाः, मोदेयाथाम्‌, मोदेध्वम्‌ | 
मोदेय, मोदेवहि, मोदेमहि 


सहद सहन करना _ 


सहते, सहेते, सहन्ते : ` ` - 


` सहसे, सहेथे, सद्दघ्वे - :.. 


सहे, सहावहे, सहामहे ` 


पञ्जमोप्रष्य ७ 
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वधिष्यसे, वधिष्येथे, वधिष्यघ्वे 
वधिष्ये, वधिष्यावहे, वधिष्या महे 
छोद्‌ 
वर्धेताम,, वर्धेताम,, वर्धेन्ताम्‌ 
वर्धेस्व, वर्धेधाम_, वर्धध्व म, 
वर्धे, वर्धावहै, वर्धामहै | 
5 पक 
अवर्धत, अवर्धेताम_, अवर्धन्त 
अवयाः, अवर्धथाम,, अवर्धध्व म, 
अवर्धे, अवर्धाव हि, अवर्धमहि 
विधिलिङ्‌ 
वर्धेत, वर्धेयाताम्‌, वर्धेरन्‌ 
वधेथाः, वर्धेयाथाम्‌, वर्धेध्वम्‌ . 
वर्धय, वर्धेव हि, वर्धेम हि 


पच्‌-पकाना 


. लट्‌ (प०) 
पचति, पचतः, पचन्तिः 
पचसि, पचथः, पचथ 
पचामि, पचावः, पचामः 

लट (प°) 
पक्ष्पति, पक्ष्पतः, पक्ष्यन्ति 
पक्ष्यसि, पक्ष्पथः, पक्ष्यथ 
पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः 

लोट (प०) 
पचतु, पचताम्‌, पचन्तु - 
पच, पचतम्‌, पचत 
पचाति, पचाव, पचाम 


जङ (प०) 


अपचत्‌, अषिषताम्‌+'अंपचिम्‌2ः. Panini पर्तत अपचि्ाम3 अमनस्क आ 
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` असहत्‌, असहेताम., 


"पचै, पचावहै, पचामहै 


सहिष्यसे, स हिष्येथे, स हिष्यस्वे 


सहिष्ये, सहिष्यावहे, स हिष्यामहे 
छोट 


सहताम्‌; सहेताम,, सहन्ताम ७ 
सहस्व, सहेथाम्‌, सहध्वम्‌ 
सहै, सहावहै, सहामहै: 
लङ्‌ 
असहन्त 
असहृथाः, असहेथाम , असहृष्वम ' 
असहे, असहावहि, अंसहामहि 
विधिलिङ्‌ 
सहेत, सहेयाताम्‌, सहेरन्‌ ` 
सहेथाः, सहेयाथाम., सहेध्वम 
सहेय, सहेवहि, सहेमहि 
छट्‌ (आर) ` 
पचते, पचेते, पचन्तेः 
पचसे, पचेथे, पचध्वे 
पचे, पचावहे, पचामहे 
लट (आ०) 
पक्ष्यते, प्येते, पक्ष्यन्ते 
पक्ष्यसे, पक्ष्येथे, पक्ष्पध्वे 
पक्ष्ये, पक्ष्यावहे, पक्ष्यामहे | 
लोद (आ०) 25 
पचताम., पचेताम_, पचन्ताम 
पचस्व, पचेथाम, पचध्वम, - --. 


लङ (आ०) 


ध्द 
- अपचः, अपचतम्‌, अपचत 
अपचम्‌, अपचाव, अपचाम्‌ 
< विधिलिङ्‌ 
पचेत्‌, पचेताम्‌, पचेयुः 
पचेः, पचेतम्‌, पचेत 
` प्चेयम्‌, पचेव, पचेम ` 
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अपचथाः, अपचेथाम्‌, अपचध्वम्‌ 

अपचे, अपचावहि, अपचामहि 
विधिलिङ्‌ 

पचेत्‌, पचेयाताम्‌, पचेरन्‌ ` 

पचेथाः, पचेयाथाम्‌,, पचेध्वम, 

पचेय, पचेवहि, पचेमहि | 


याच्‌-यांचना करना, मांगना 


लट्‌ (प°) 
याचति, याचतः; याचन्ति 


। ` ` याचसि, याचथः, याचय 


याचामि, याचावः, याचाम 


याचिष्यति, याचिष्यतः, याचिष्यन्ति 
याचिष्यसि, याचिष्यथः, याचिष्यथ 
याचिष्यामि, या चिष्यावः,या चिष्यामः 


लोटू (प०) 
याचतु, याचताम्‌, याचन्त . 


याच, याचतम्‌, याचत 
याचानि, याचाव, याचास 


. लङ्‌ (प०). 

अयाचत्‌, अयाचताम्‌, अयाचन्‌ 
` अयाचः, अयाचतम्‌, अयाचत 
अयाचम्‌, अयाचाव, अयाचाम 
विधिलिडः (प०) 

याचेत्‌, याचेताम्‌, याचेयु 
याचेः, याचेतम्‌, याचेत 
याचेयम्‌, याचेव, याचेम 


नी- छै जाना, पहुँचाना 
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छड (प°) 
तयति नतः 


लर्‌ (आ०) 
याचते, याचेते, याचन्ते 
याचसे, याचेथे, याचध्वे . 
याचे, याचावहे, याचामहे. 
रूट (आ०) 
याचिष्यते, याचिष्येते, याचिष्यन्ते 


याचिष्यसे, याचिष्येथे; याचिष्यध्वे 
याचिष्ये, याचिष्यावहे, याचिष्यामहे 


लोट्‌ (आ०) 


- याचतात्‌, याचेताम,, याचन्ताम. 


याचस्व, याचेथाम , याचध्वम 


. याचे, याचावहै, याचामहै 


लङ (आ०) .. 

अयाचत, अयाचेताम्‌, अयाचन्त 
अयाचथाः, अयाचेथाम्‌, अयाचध्वम्‌ 
अयाचे, अयाचावहि, अयाचामहि 

विधिखिङ (आ०) 
याचेत, याचेयाताम्‌, याचेरन्‌ 
याचेथाः, याचेयाथाम्‌, याचेध्वम्‌ 
याचेय, याचेवहि, याचेमहि 


(आ०) 
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नयेयम्‌, नयेव, नवेम 
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नयसि, नयथः, नयथ ` . 
नयामि, नयावः, नयामः 
लट्‌ ( प० ) 
नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति 
नेष्यसि, नेष्यथः, नेष्यथ 
नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः 
लोटू ( प० ) 
नयतु, नयतांम्‌, नयन्तु 
नय, नयतम्‌, नयत 
चयानि, नयाव, नयामः 
लङ्‌ ( प० ) 
अनयत्‌, अनयताम्‌, अनयन्‌ 
अनयः, अनयतम्‌,. अनयत - 
अनयम्‌, .भत्र्‍याव; अनयाम 
 _ विधिलिङ्‌ (प०) 
नयेत्‌, नयेताम्‌, नयेयुः. ` 
जयेः, नयेतम्‌, नयेत 


८६. 


नयसे, नयेथें, नयध्वे 


नये, तयांवहे, नयामहे 

छट ( आ० ) 
नेष्यते, नेष्येते, नेष्यन्ते 
नेष्यसे, नेष्येथे, नेष्यध्वे 
नेष्ये, नेष्यावहे, नेष्यामहै . 

लोट्‌ ( आ०) ` 
नयताम्‌, नयेताम्‌, नयन्ताम्‌ 
नयस्व, नयेथाम_, नयध्वम्‌ 
नये, नयावहै, नयाम है 

लङ्‌ ( आ० 
अनयत, अनयेताम्‌, अनयन्त 
भनयथाः, अनयेथाम्‌, अनयध्वम्‌ 
अनये, अनयाव हि, अनयाम हि 

विधिलिङ्‌ ( आ०) . 

नयेतः, नयेयाताम्‌, नयेरन्‌ 
नयेथाः, नयेयाथाम,, नयेध्वम_ 
नयेय, नयेवहि, नयेमहि 


ह--दरण करना 
छट्‌ ( प० ) लर्‌ (आ० ) . 
"हरति; .हरतः,- हर न्ति हरते, हरेते, हरन्ते 
_ हरसि, हरथः, हरथ हरसे, हरेथे, हरध्वे i 
हरामि, हरावः, हरामः हरे, हरावहे, हरामहे च्य 
| ल्ट्(प०) "” ` . लर्‌ ( आ० 


हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति 
हरिष्यसि, हरिष्यथः, हरिष्यथं 


. हरिष्यामि, हरिष्यावः, हरिष्याम ड ठ 
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` हरतु, हरताम्‌, हरन्तु 


हरिष्यते, हरिष्येते, हरिष्यन्ते . 
हरिष्यसे, हरिष्येथे, हरिष्यध्वे 
हरिष्ये, हरिष्यावहे, ह रिष्यामहे 


हरताम्‌, हरेताम्‌, हरन्तास्‌ | 
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हर, हरतम्‌, हरत 

हराणि, हराव, हराम 
छङ्‌ ( प°) 

अहरत्‌, अहरताम्‌, अहरन्‌ ` 

भहरः, अहरतम्‌, अहरत 

अहरम्‌, अहराव महराम 


अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति 
अत्स्यसि, अत्स्ययः, अत्स्यथ 


अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः 


लोड 
अत्तु, अत्ताम्‌, अदन्तु 
अद्धि, अत्तम्‌, अत्त , ` 
अदाचि, अदाव, अदाम 


लङ . 


हरस्व, हरेथाम्‌, हरध्वम्‌ 
हर, हरावहै, हरामहै 

लङ ( आ०) 
अहरत, महरेताम्‌, महरन्त 
अहरथाः, महरेथाम्‌, अहरध्त्रम, 
अहुरे, अहरावहि, अहरामहि 


विधिलिङ्‌ ( प० ) विधिलिङ ( आ० ) 
हरेत्‌; हरेताम्‌, हरेयुः हरेत, हरेयाताम्‌, हरेरन्‌ 
हरेः, हरेतम्‌, हुरेत हरेथाः, हरेयाथाम्‌, हरेध्वम्‌ 
हरेयम्‌, हरेव, हरेम हरेय, हरेवहि, हरेम हि 
२-अदादिगण 
अदू--खाना - अस्‌- होना 
_ अत्ति, भत्तः, अदन्ति भस्ति, स्तः, सन्ति 
झ्षत्सि, अत्थः, अत्थ असि, स्थः, स्थः 
अधि, अद्वः, सद्मः _ अस्मि; स्वः, स्मः 
लट 


भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति 
भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ 


भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः 


लोदू . 


` अस्तु, स्ताम्‌, सन्तु 


एधि, स्तम्‌, स्त 
असानि, असाव, असाम 
लङ 


आदत पाम ain Panini «तरतु ताम जि 


आदः, भात्तम्‌, भात्त 


३, आस्ताम्‌, आस्त 
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आदम्‌, आह, आद 
दिधिलिङ्‌ 
अद्यात्‌, अद्यातम्‌, अद्युः 
अद्याः, अद्यातम्‌ अद्यात 
अद्याम्‌, अद्याव्‌, अद्याम 
रदू- रोना 
ळट्‌ 
रोदिति, रुदितः, रुदन्ति 
रोदिषि, रुदिथः, रुदिथ 
रोदिमि, रुदिवः, रुदिमः 


रोदिष्यति; रोदिष्यतः, रोदिष्यन्ति 
रोदिष्यसि, रोदिष्ययः, रोदिष्यय 


रोदिष्यामि, रोदिष्यावः, रो दिष्यामः 


कोर्‌ 
रोदितु, रुदिताम्‌, रुदन्तु 
रुदिहि, रुदितम्‌, रुदित 
_ रोदानि, रोदाव, रोदाम 
`. छड 
अरोदीत्‌, अरुदिताम्‌ः, अरुदन्‌ 
अरोदीः, अर्दितम्‌, अरुदित 
अरोदम्‌, अरुदिव, अरुदिम 
विधिलिङ्‌ 
रुद्यात्‌, रुद्याताम्‌ रुचुः 
रुद्याः, य्द्यातम्‌, रुद्यात 
रुद्याम्‌, रुद्याव, रुद्याम 
हन-मारना 
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इच्ति, हतः, घ्नन्ति 


१०१ 


मासम्‌, आस्व, आत्म 
विधिलिङ्‌ 
स्यात्‌, स्याताम्‌, स्युः 
स्याः, स्यातम्‌, स्यात्‌ ` } 
स्याम्‌, स्याव, स्याम 
स्वप्‌ सोना 
ळ्‌ 
स्वपिति, स्वपितः, स्वपन्ति 
स्वपिषि, स्वपिथः, स्व पथ 
स्वपिमि, स्वपिवः, स्वपिमः 


स्वप्स्यति, स्वप्स्यतः, स्वप्स्यन्ति 

स्वप्स्यसि, स्वप्स्यथः, स्वप्स्यथ 

स्वप्स्यामि, स्वप्स्यावः, स्वप्स्यामः 
ळोर्‌ » 

स्वपितु, स्वपिताम्‌, स्वपन्तु 

स्वपिहि, स्वपितम्‌ स्वपित 

स्वपानि, स्वपाव, स्वपाम - 


लङ 
अस्वपोतः अस्वपीताम्‌ अस्वपन्‌ 
अस्वपीः, अस्वपितम्‌, अस्वपित 
अस्वपम्‌ अस्वपिव, अस्वपिम 
विधिलिडः 
स्वप्यात्‌,-स्वप्याताम्‌, स्वप्युः 
स्वप्याः, स्वप्याज़ञम्‌, स्वप्यात 
स्वप्याम्‌, स्वप्याव, स्वप्याम 
| इ-ज्ञाना 


इतः 7 य 
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हंसि, हथः, हथ एषि, इथः, इथ 
हन्मि, हस्वः, हन्मः , एमि, इवः, इमः 
ळ्‌ . छूद्‌ 
हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति एष्यति, एष्यतः, एष्यन्ति 
हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ एष्यसि, एष्यथः, एष्यथ 
हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः ऐष्यामि, एष्यावः, एष्यामः 
छोडे - ॒ लोट्‌ 
` हन्तु, हृताम्‌, नंतु , एतु, इताम्‌ यन्तु 
जहि, हतम्‌, हत _ इहि; इतम्‌ इत 
हनानि, हनाव, हनाम - अयानि, याव, अयाम 
खक ०. लङ, 
अहन्‌, अहताम्‌, अघ्नन्‌ ऐत्‌, ऐताम्‌ आयन्‌ 
अहः, अहतम्‌, अहत . ऐः, ऐतम्‌, ऐत 
अहनम्‌, .अहन्व, भहुन्म ` आयम्‌, ऐव, ऐम . 
विधिलिङ्‌ - . _ विधिलिङ्‌ 
हन्यात्‌, हन्याताम्‌, हन्युः इयात्‌, इथाताम्‌, इयुः 
हन्याः हन्यातम्‌, हन्यात . * इयाः, इयातम्‌, इयात 
हन्याम्‌, हन्याव, हन्याम , _ - इयाम्‌, इयाव इयाम __ 
आसख्‌-वेठना -  . शी-शयन करना 
"त्य $ छद्‌ 
. आस्ते, आसाते, भासते : शेते, शयाते, शेरते 
आस्से, भासाथे, आध्वे | शेषे, शयाथे, शेध्वे . 
आसे, आस्वहें, आस्महे . शये, शेवहे, शेमहे | 


ल्ट 
आसिष्यते, आसिष्येते, आसिष्यन्त _ शयिष्यते, शयिष्यते, शिष्यन्ते 


 आसिष्यसे, आसिष्येथे, आसिष्यध्वे - शयिष्यसे, शयिष्येथे, श यिष्यध्वे 


आसिष्ये, आ सिष्यावहें, आसिष्यामहे ` शयिष्ये, शयिष्यावहे, श यिष्यांमहे 


॒ र लोद्‌ 
आस्ताम्‌ असाम्‌? भसत्‌ २ तम) गीती शर्तमा 


< दै 
ld ७ ° 
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आस्था, आसाथाम्‌, आध्वम्‌ 
आसँ, आसावहै, आसामहै 


ळ्ड्‌ 
आस्त, आसाताम्‌, आसत 
आस्थाः, आसाथाम्‌, अध्वम्‌ 
आसि, आस्वहि, आस्महि 
विधिलिङ्‌ 

आसीत्‌, आसीयाताम्‌, आसीरन्‌ 
आसीथाः, आसीयाथाम्‌, आसीध्वम्‌ 
आसीय, आसीवहि, आसीमहि 

` अधि-इ--अथ्ययन करना 
अधीते, अधीयाते, अधीयते 
अधीषे, अधीयाथे, अधीध्वे 
अधीये; अधीवहे, अधीमहे 


लू | 
अध्येष्यते, अध्येष्येते, मध्येष्यन्ते. 
अध्येष्यसे, भध्येष्येथे, अध्येष्यध्वे 
अध्येष्ये, अध्येष्यावहे, अध्येष्यामहे - 
लोट्‌ 
अधीताम्‌, अधीयाताम्‌, अधीयताम्‌ 
अधीष्व, अधीयाथाम्‌, अधीध्वम्‌ 
अध्ययै, अध्ययावहै, अध्ययामहै 


वर्ड 


0) 


अध्यैत, अध्यैयाताम्‌, अध्येयत 
अध्यैथा:, अध्यैयाथाम्‌, अध्येध्त्रम्‌ 


अध्ये, अध्यष हि? “अध्येमि हिक Panini ६०अोह्‌, "मुह अदुह्य>०107. . 
क रे f ५ १ FR No 


` अधोक्‌, बदुर्वाम्‌, अदुहन्‌ ` | 


शेष्व, शयाथाम्‌, शेध्वम्‌ 
शये, शयावहैः शयामहै 
, ०. 0 
अशेत्‌, अशेयाताम्‌, अशेरत , 
अशेथाः, अशेथाथाम्‌, अशेध्वम्‌ 
अशंयि, मशेव हि, अशेम हि 
| विधिलिङ्‌ 
शयीत, शयीयाताम्‌, -शयी रन्‌ 
शयीथाः, शयीयाथाम्‌ शयीध्वम्‌ 
शयीय, शयीवहि, शयीमहि 
दुह. डुद्दना 
कर्‌ (पर) 
दोरिधि, दुग्धः, दुहन्ति 
धोक्षि, दुग्धः, दुरध ५ 
दोहि, दुह्, दहः १ 
लद (प०) 


धोक्ष्यति, घोक्ष्यतः, धोक्ष्यति .. 1 


धोक्ष्यसि, थोक्ष्ययः, घोक्ष्यथ 

धोक्ष्यामि, धोक्ष्यावः, धोक्ष्यांमः ` `¬ | 
छोड्‌ (प०) 

दोग्बु, दुरधाम्‌, दुहन्तु 

दुग्धि, दुग्धम्‌, दुग्ध 

दोहानि, दोहाव, दोहाम « 
लङ (प०) ` 


'मधोक्‌; अंदुग्धम्‌, अदुग्ध 


नकि 
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विधिलिङ्‌ 


विधिलिङ्‌ 


अधीयीत, अधीयीयाताम्‌, अ्टीयीरन्‌ दुह्यात्‌, दुह्याताम्‌, दुह्युः 
- झधीयीथाः,अधीयीयाथाम्‌, अधीयीध्वम्‌ दुह्याः, दुह्यातम्‌, दुह्यात्‌ 


अधीयीय, अधीयीव हि, अधीयीमहि 
वरू स्पष्ट बोलना 


ल्‌ (प०) 


दुह्माम्‌, दुह्याव, दुह्याम 


लट्‌ (आ०) 


ब्रवीति आह,भ्रूतः आहतुः,बुव न्ति आहुः ब्रूते, ह्नू बाते, ब्रवते 


ब्रवीषि भात्य, ब्रूथः जाहथू:, त्रय 


ब्रवीमि, ब्रूवः, ब्रूमः 

` दुद (प०) 
वक्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति 
वक्ष्यसि, वक्ष्यथः, वक्ष्यथे 


वक्ष्यामि, वक्ष्यावः, वक्ष्यामः 


लोटू (प०) 
ब्रवीतु, ब्रूताम्‌, ब्रुवन्तु 
बूहि, ब्रूतम्‌, ब्रूत 
ब्रवाणि, ब्रवाव, ब्रवाम 
"` लङ (प०) 
अन्नवीत्‌, अब्रूताम्‌ अन्न वन्‌ 
,हन्नवी!, अन्नतम्‌, अब्रूत . 
झान्नवम्‌, अद्रूव, अब्रूम 
विधिलिङ्‌ (प०) 
हूयात्‌, बूयाताम्‌, बूयुः 
ब्रूयाः, ब्रूयातम्‌, ब्रूयात 
ब्रूयाम्‌, ब्रूयाव, त्रूयाम 


रषे, त्र, वाथे, ब्र धवे 
रवे, ब्रू वहे, ब्रम हे 
लड्‌ (आ०) 
वक्ष्यते, वक्ष्येते, वक्ष्यन्ते 
वक्ष्यसे, वक्ष्येथे, वक्यघ्वे| 
वक्ष्ये, वक्ष्यावहे, वक्ष्यामहे 
लूद्‌ (आ०) 
ब्रूताम्‌, ब्रूवाताम्‌, ब्रूवताम्‌ 
ब्र ष्व, ब्र वाथाम्‌, ब्रू ध्वम्‌ 
ब्रवे, ब्रवावहै, ब्रवामहै 
लङ्‌. (आ०) 
अन्न,त, अन्न वाताम्‌, अन्न वत 
अन्न था:, अन्न वाथाम्‌, अन्न ध्वम्‌ 


` अन्न वि, अन्न वहि, अग्र महि 


विधिलिडः (आ०) 
ब्रवीत, ब्र वीयाताम्‌, ब्रू वीरन्‌ 
ब्रूवीथाः, ब्र वीयाथाम्‌, ब्र वीध्वंम्‌ 
“ब्रुवीय, ब्रुवीवहि, ब्रुवीमहि 


३--जुहोत्यादिगण 
हु-हवनिकरमा!-सान लेने!" one Maha ससन 
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लड्‌ 
जुहोति, जुहुतः, जुह्वति 
जुहोषि, जुहुथः, जुहुथ 
जुहोमि, जुहुवः, जुहुमः 
| सद्‌ 
होष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति 
होष्यसि, होष्यथः, होष्यथ 


होष्यामि, होष्यावः, होष्यामः 


. छोदू 
जुहोतु, जुहुताम्‌, जुद्वतु 
जुहुधि, जुहुतम्‌, जुहुत 
जुहवानि, जुहवाव, जुहवाम 

लङ्‌ 
अजुहोत्‌, अजुहुताम्‌, अजुहवुः 
` अजुहोः, अजुहुतम्‌, अजुहुत 
अजुहवम्‌, अजुहुवः अजुहुम 
विधिलिङ, 


जुहुयात्‌, जुहयाताम्‌, जुहुयुः 


जुहुयाः जुहुयातम्‌, जुहुयात | 


` जुहुयाम्‌, जुहुयाव, जुहुयाम 


लड्‌ ( प० ) 
ददाति; दत्तः, ददति 
ददासि, 
ददामि, दद्वः, दवम 


दत्थ 
CEC-0.In Public Domain. Panini “a विह हे ^ Collection 


ल्द्‌ 
विभेति, बिभी (भि) तः, विभ्यति 
विभेषि, बिभीथिः, बिभीभिथ 
विभेभि, बिभी (भि) वः, विभी (भि) मः 
ल्ध्द्‌ 
भेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति 
भेष्यसि, भेष्यथः, भेष्यथ 
भेष्यामि, भेष्यावः, भेष्यामः 
लोट . 
विभेतु, विभी, (भि) ताम्‌_ बिभ्यतु 
बिभी(भि)हि,बिभी(भि)तम्‌, बिभी (भि) 
बिभयानि, बिभयाव, बिभयाम्‌ 


ल्डः 00 
अबिभेत्‌, अबिभी (भि) ताम्‌, अबिभयुः 
अविभेः,भविभि(भि)तम्‌,अविभी (भि)त 
अबिभयम्‌,अविभी (भि)व,अविभी (भि)म 
बिधिकिङ 


बिभी (भि) यात्‌, बिभी (भि) याताम्‌ 
. विभी (भि) युः 
विभी (भि) याः बिभी (भि) यातम्‌, 
बिभी (भि) यात 

विभी (भि) याम्‌ बिभी (भि) याव, , 
बिभी (भि) याम 


दा--देना . 


ळू ( आ० ) 
दत्ते, ददाते, ददते 
दत्से; ददाथे, ददध्वे 
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लट्‌ ( प० ) 
दास्यति, दास्यंतः, दास्यन्ति 
दास्यसि, दास्ययः, दास्यथ 
दास्यामि; दास्यावः, दास्यामः 

छोद्‌ ( प० ) 
ददातु, दत्ताम्‌, ददतु 
देहि, दत्तम्‌, दत्त ` 
ददानि, ददाव, ददाम 

लङ, ( प० ) 
अददात्‌, अदत्ताम्‌, अददुः ` 
अददाः अदत्तम, अदत्त 
` मददाम्‌, अदद्व, अदद्म 

विधिल्रिङ, ( प० ) 

दद्यात्‌, दद्याताम्‌, दद्युः 
दद्याः, दद्यातम्‌, दद्यातं 
दद्याम्‌, दद्याव, दद्याम 


लड्‌ (आ०)..- 


` दास्यते, दास्येते, दास्यन्ते 


दास्यसे, दास्येथे, दास्यध्वे 
दास्ये, दास्यावहे, दास्यः मेहे 

लोट ( आ० ) 
दत्ताम्‌, ददाताम्‌, ददताम्‌ 
दत्स्व, ददाथाम्‌, दद्‌ध्वम्‌ 
ददै, ददावहै, ददा महै 

लङ. ( आ० ) 
अदत्त, अददाताम्‌, अददत 
अदत्थाः, अददाथाम्‌ अदद्घ्वम्‌ 
अददि, अदद्वहि, अददाहि 

विधिलिङ, ( आ० ) 

ददीतः ददीयाताम्‌, ददीरन्‌ 
ददीयाः, ददीयाथाम्‌, ददीध्वम्‌ 
ददीय, ददीवहि, ददीमहि 


. ` ४-दिवादिगण 


दिव-ज्ञुआ खेलना, चमकना आदि 


लू 
दीव्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति 
दीव्यसि, दीव्यथः, दीव्यथ 
दीव्यामि, दीव्यावः; दीव्प्रामः 


लट. 


देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति 
देविष्यसि, देविष्यथः, देविष्यथ 


कट _ देविष्याकऋ,/देकिश्ान्४देडिष्फा ड़ ला सिर मिष्यामः 


खम्‌--ञ्रान्त होना, घूमना 
. स्थ्द्‌ 
भ्राम्यति, भ्राम्यतः, भ्राम्यन्ति 
भ्राम्यसि, भ्राम्यथः, भ्राम्यथ 
श्राम्यामि, भ्राम्यावः, श्राम्यामः 


लट्टू 


~ 


भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यन्ति | 


स्रमिष्यसि, भ्रमिष्यथः, भमिष्यथ 


ब 
१; हु 
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छोटू 
दीव्यतु, दीव्यताम्‌, दीव्यन्तु 
दीव्य, दीव्यतम्‌, दीव्यत 
दीव्यानि, दीव्याव, दीव्याम 


ल्ड 


अदीव्यत्‌,-अदीव्यत।म्‌, अदीव्यन्‌ 


.अदीव्यः, भदीव्यतम्‌, अदीव्यत 
. अदीव्यम्‌, अदोव्याव, अदीव्याम 


विधिलिङ्‌ 
-दीग्येत्‌, दीव्येताम्‌, दीव्येयुः 
दोव्येः, दीव्येताम्‌, दीव्येत 
दीव्येयम्‌; दीव्येव, दीव्येम 
युध- युद्ध करना 
ल्‌, 
युध्यते, युध्येते, युध्यन्ते 
युध्यसे, युध्येथे, युध्यध्वे 
युध्ये, युध्यावहे, युध्या महे 
ल्द ` 
योत्स्यते, योत्स्येते, योत्स्यन्ते ` 
योत्स्यसे, योत्स्येथे, योत्स्यध्वे 
योत्स्ये, योतस्यावहे, योत्स्यामहे 
छोड 
युध्यताम्‌, युध्येताम्‌, युध्यन्ताम्‌ 
युध्यस्व, युध्येथाम्‌; युध्यध्वम्‌ 


युध्यै युध्य विहे, युध मिह 3" Panini (वाभयि/व्ञ्ञोर्याविहे?णा यी हे न 


छोड्‌ 
भ्राम्यतु, ज्राम्यताम्‌, भ्राम्यन्तु 
भ्राम्य, भ्राम्यतम्‌, भ्राम्यतः ` 
प्राम्याणि, भ्राम्याव, श्राम्याम 
लर 
अश्राम्यत्‌, अभ्राम्यतम्‌, अभ्राम्यत 
मन्नाम्यः, अभ्राम्यतम्‌, अभ्राम्यत 
अभ्राम्यम्‌, अभ्नाम्याव, अञ्नाम्याम 
विधिलिङ्‌ 
ञ्राम्येत्‌, भ्राम्येताम्‌, भ्राम्येयुः _ 
भ्राम्येः, म्राम्येतम्‌, भ्नाम्येत 
म्राम्येयम्‌, भ्राम्येव, भ्राम्येम 
< 
जन्‌--माढुमूंत दोना 
| क्ट 


~ 


जायते, जायेते, जायन्ते 
जायसे, जायेथे, जायध्वे 
जाये, जायाक्हे, जायामहे 


जनिष्यते, जनिष्येते, ज तिष्यन्ते 

जनिष्यसे, ज निष्येथे, जनिष्यध्वे 

जनिष्ये, ज निष्याव हे, जनिष्यामह 
छोद्‌ 


जायताम्‌, जायेतामू, जायन्ताम्‌ 
जायस्व, जायेथाम्‌। जायध्वस्‌ 


९ 


। डे 


लङ 
अयुष्यत, अयुध्येताम्‌, अयुध्यन्त 
अयुध्यथाः, भयुध्येथा 
अयुध्ये, अयुध्याव हि, अयुध्यामहि 
विधिलिडः 
युध्येत, युध्येयाताम्‌, युध्येरन्‌ 
युध्येथाः, युध्येया था म्‌, युध्येध्वम्‌ 
युध्येय, युध्येवहि, युध्येमहि 
नश्‌- नष्ट दोना 

छर्‌ 
नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति 
नश्यसि, नश्यथः, नश्यथ 
नश्यामि, नश्यावः, नश्यांमः 

लू 
नशिष्यति, नशिष्यतः, नशिष्यन्ति 
नशिष्यसि, नशिष्यथः, नशिष्यय 
नशिष्यामि, नशिष्यावः, नशिष्यामः 

(अथवा) 

नङ्क्ष्यति, नङ्क्ष्पतः, नङ्क्ष्यन्ति 
-नङ्कष्यसि, नइक्ष्यथः, नङ्क्ष्यथ 
नडङ्क्ष्यामि, नङ्क्ष्यावः, नङ्क्ष्यामः 
` जश्यतु, नश्यताम्‌, नश्यन्तु 
* नश्य, नश्यतम्‌, नश्यत 
संश्यानि, नश्याव, नश्याम 

लङ 


fe 


'अनश्यत्‌, अनश्यताम, अनएयन 
अनश्यः, अंनश्यतम्‌, अनश्यत 


अनर्श्यम? अनश्च अश्या ००० नह्य अत्याय त्या 


म, अयुध्यध्वम्‌ . 
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ळ्ङ्‌ 
अजायत, अजायेताम्‌, अज्ञायन्त | 


अजायथा।, अजायेथाम्‌, अजायध्वम, 


अजाये, अजायावहि, अजायामहि 
विधिलिङ्‌ 

जायेत, जायेयाताम्‌, जायेरन्‌ 

जायेथाः, जायेयाथाम्‌, जायेध्वम, 


` जायेय, जापेवहि, जायेर्माह 


_ जुत्‌- नाचना 
लद 
नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति 
नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ 
नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः 
“कद 
नतिष्यति, नतिष्यतः, नतिष्यन्ति 
नतिष्यसि, नतिष्यथः, नतिष्यथ 
नतिष्यामि, नतिष्यावः, नतिष्यामः 
अथवा 
नत्स्यंति, नत्स्येतः, नत्स्मैन्ति 
नत्स्येसिं, नत्स्येथ:, नत्स्यंथ 
नर्त्स्यामि, नर्त्स्यावः, नर्त्स्यामः 
ळोट 
नृत्यतु, नृत्यताम , नृत्यन्तु 
नृत्य, नृत्यतम,, नृत्यत 
नृत्यानि, नृत्याव, नृत्याम 
2, - 
अनृत्यत्‌, अनृत्यताम , अनृत्यन्‌ 
अनत्यः, अनत्यतम ; अनत्यत 


त्याव, अनूत्याम 


CORB EO Sob) ३६. पक) 
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बिषिलिङ.. 
नश्येत्‌, नश्येताम,, नश्येयुः 
नश्येः, नश्येतम,, नश्येत 
नश्येयम,, नश्येव, नश्येम 


१०६ 
विधिलिङ, 
नृत्येत्‌, नृत्येताम 


., नृत्येयुः 
नृत्ये, नृत्येतम,, नृत्येत्‌ 


. नृत्येयम्‌, नृत्येव, नृत्येम 


५-स्वादिगण 
` सु- स्नान करना, रस निखोड़मा आदि 


लट्‌ ( प० ) 
सुनोति, सुनुतः, सुन्वन्ति 
` सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ 
सुनोमि, सुनुवः-स्व, सुनुमः-न्मः 
... लूट ( प० ) 
सोष्यति, सोष्यतः, सोष्यन्ति 
, सोष्यसि, सोष्यथः, सोष्यथ 
सोष्यामि, सोष्यावः, सोष्यामः 
लोट्‌ (प०) 
सुनोतु, सुनुताम,, सुन्वन्तु 
- सुनु, सुनुतम., सुनुत 
« सुनवानि, सुनवाव, सुनवाम 
लङ. ( प°) 
असुनोत्‌, असुनुताम,, असुन्वन्‌ 
असुनोः, भसुनुतम,, असुनुत 


असुनवम्‌, असुनुव-न्व, असुनुम-न्म, ` 


विघिलिङ. ( प०) 
सुन॒यात्‌, सुनुयाताम,, सुनुयुः, 


नय नयातम नगी 
या उ Publicpomain. Pariini “उभी! धु्धीवहि? शुम्वीमहि 


लट्‌ ( आ०) 
सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते 
सुनुषे, सुन्वाथे, सुनुध्वे - 
सुन्वे. सुनुवहे-स्वहे, सुनुमहेन्महे 
लट्‌( आ० ) 
सोष्यते, सोष्येते, सोष्यन्ते 
सोष्यसे, सोष्येथे, सोष्यध्वे 
सोष्ये, सोष्यावहे, सोष्यामहे 
लोट्‌ ( आ०) | 
सुनृताम,, सुन्वाताम_, सुन्वताम, 
सुनुष्व, सुन्वाथाम.. सुनुध्वम_ 
सुनवे, सुनवावहै, सुनवामहै _ 
लङ. ( आ० ). . 
असुनृत, असुन्वाताम,, असुन्वत 
असुनुथाः, असुच्वाथाम,, असुनध्वम, 
असुन्वि, असुन्व हि-असुनुम हि 
विधिलिङ_ ( आ० ) 
सुस्वीत, सुस्वीयाताम,, सुस्वीरत्‌ | 
सुन्वीथाः, सुस्वीयाथाम,, सुत्वी ध्वम, 
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1 Digitized by Arya Sa 
११० 
आपू-प्राष्त करना 
ळ्टू 
आप्नोति, आप्नुतः, आप्नुवन्ति 
आप्नोषि, आप्नुथः, आप्नुथ ` 
आप्नोमि, आप्नुवः, आप्नुमः 
लड - 
` आप्स्प्रति; आप्स्यतः, आप्स्यन्ति ` 
. आप्स्यसि; आप्स्ययः, आप्स्यथ 


आप्स्यामि, आप्स्यावः, आप्स्यामः 


छोटू `. 
आप्नोतु, आप्नुताम,, आप्नुवन्तु 
आप्नुहि, बाप्नुतम, आप्नुत 
आप्नवानि, आप्नवाव, आप्नवाम 
. 7. लड़: 
आप्नोत्‌, आप्नुताम,, आप्नुवन्‌ 
आप्नोः, आप्नुतम, नाप्नुत 
आप्नवमः, आप्नुवः, आप्नुमः 
विधिल्रिङ, 
- आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम,, आप्नुयुः 
आप्नुयाः आप्नुयाताम: आप्नुयात 


आप्नुयाम,, आप्नुयाव, आप्नुयाम 


| फ्लो प्रकरण Chennai and eGangotri 
“प्रकरण 


शक-शक्त होना 
ल्‌ 
शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुव स्ति 
शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ 
शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः 
शक्ष्यति, शक्ष्यतः, शक्ष्यन्ति 
शक्ष्यसि, शक्यथः, शक्ष्यथ 


शक्ष्यामि, शक्ष्यावः, शक्ष्यामः 


लोट्‌ 
शक्नोतु, शवनुताम_, शकनु वन्तु 
शकनु हि, शंक्नृतमं, शक्नृत 
शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाम | 
४ लक 


~ 


अशक्नोत्‌, अशक्नुताम, भशकनुवन्‌ 


भशकंनोः, अशकनृतंम_, अशक्तुत 
अशक्नुवम्‌, अशक्नुव, अशक्नुम' 
विधिलिङ्‌ [ 
शक्नुयात्‌, शकनुयाताम,, शक्नुयुः 
शक्नुयाः, शक्नुयातम्‌, शक्नुयात 
शक्नुयाम, शक्नृयाव, शक्नुयाम 


-तुदादिगण 


तुदू-व्यथा पहुँचाना, कष्ट देना 


 . लर्‌(प०) 
तुदति, तुदतः, तुदन्ति 


तुदसि, 
तुदामि; तुदाव 


C-0 | Public Domain. Panini सुदन, हुदो 


„ छर्‌ (आ०) 
तुदते, तुदेते, तुदन्ते 


a Collection 


तुदे, न॒दावहें, तृदामहे 


_ तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति _. 


EC 
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ट ~ 
तोत्स्यसि, तोत्स्यथः, तोत्स्यथ 
तोत्स्यामि, तोत्स्यावः, तोत्स्या मः 
लोट्‌ ( प० ) 


तुदतु, तुदताम,, तुदन्तु 
तुद, तुदतम्‌, तुदत 


` लुदानि, तुदाव, तुदाम 


लङ्‌ ( प० ) 
अतुदत्‌, अतुदताम,, अतुदन्‌ 
तुदः, अतुदतम,, अतुदत 
अतृदम,, अतुदाव, अतुदाम 
बिघिल्िङ_ ( प० ) 
तुदत्‌, तुदेताम,, तुदेयुः 
-तृदेः, तुदेतम , तुदेत 


मोका; मय, भम) मोक्याची भाने 


ट्र 
तोत्स्यते, तोत्स्येते, तोत्स्यन्ते 
तोत्स्यसे, तोत्स्येथे, तोत्स्यध्वे 
तोत्स्ये, तोत्स्यावहे, तोत्स्या महे 
.. लोट(आ०) . 
तृदताम,, तुदेताम_, तुदन्ताम्‌ 
तुदस्व, तुदेथाम,, तुदध्वम, 
तुदै, तुदावहै, तृदामहैँ - 
लङ. ( आ० ) 
अतुदत्‌, अतृदेताम,, भतुदन्त | 
अतु दथाः, अतुदेयाम,, अतुदऽव म, 
अतूदे, अतु दावहि, अतुदाम हि 
विधिलिङ. ( आ० ) 
तुदेत्‌ तृदेयाताम,, तुदेरन्‌ 
तृदेथाः, तृदेयाथाम,, तुदेध्वस_ 


“तुदेयम., तुदेव, तुदेम तृ देय, तदेवहि, तुदेमहि 
' सुंच--मोचन करना, छोड़ना 

प लड्‌ ( प० ) _ वट ( आ० ) 
“मुञ्चति, मुञ्चतः, मुञ्चन्ति ' मुञ्चते, मुञ्चेते, मुञ्चन्ते 
मुञ्चसि, -मुञ्चथः, मुञ्चथ मुञ्चसे, मुञ्चेथे, मुञ्चध्वे 
-मुञ्चामि, मुञ्चावः, मुझचामः मुञ्चे, मुञ्चावहे। मुञ्चामहे 
मोक्ष्यति, मोक्ष्यतः, मोक्ष्यन्ति मोक्ष्यते, मोक्ष्येते, मोक्ष्यन्ते 
-मोक्ष्यसिः मोक्ष्यथः, मोक्ष्यथः मोक्ष्यसे, मोक्षयेथे मोक्ष्यघ्वे . | 


it Ney 
«2 


१ १२ Digitized by Arya ऽन crenna and eGangotri 


लोट्‌ ( प० ) `. छोड ( आ० ) 
मुञ्चतु, मुञ्चताम, मुञ्चन्तु .. मुञ्चताम., मुञ्चेताम,, मुञ्चन्ताम्‌ 
मुञ्च, मुञ्चतम्‌ मुञ्चत मुञ्चस्व, मुञ्चेथाम.; मुञ्चध्वम्‌ 
मुञ्चानि, मुञ्चाव, मुञ्चाम मुञ्चे, मुञ्चावहे, मुञ्चामहे 
लङ, ( प० ) लङ. ( आ० ) 
अमुञ्चत्‌, अमुञचताम,, अमुञ्चन्‌ अमुञ्चत, भम्‌ञ्चेताम,, अमुञ्चन्त 
अमुञ्चः; अमुञ्चतम,, अमुञ्चत अमुञ्चथाः,अमृञ्चेथामः,अमुञ्चध्चम 
अमुञ्चम,, अमुञ्चाव, अमुञ्चाम ` अमुञ्चे, अमुञ्चावहि, अमुञ्चामहि 
विधिलिङ_ ( प० ) ` विधिलिङ्‌ ( आ० ) 
मुञ्चेत्‌, मुञ्चेताम., मुञ्चेयुः मुञ्चेत, मुञ्चेयाताम., मुञ्चेरन्‌ 
मुञ्चेः, मुञ्चेतम, मुञ्चेत ` मुञ्चेथाः, मुञचेयाथाम,, मुळ्चेध्वम_ 
मुञ्चेयम,, मुञ्चेव, मुञ्चेम मुञ्चेय, मुञ्चेवहि, मृञ्चेमहि 
- स्पृरा-ठना - ` ` पृच्छ पूछना 
| द्‌ 2 लद्‌ 
. स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति 
स्पृशसि, स्पृशथः, स्पृशय ` पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ 
स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामंः पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः 
द कान. ल 
स्प्रक्ष्यति, स्प्रकष्यतः, स्प्रक्ष्यन्ति रक्षयति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति ; 
स्प्रक्ष्यसि, स्प्रक््यथः, स्प्रक्षपथ प्रक्ष्यसि, ्रक्ष्यथः, प्रक्षय | 


स्प्रक्ष्यामि, स्प्रक्ष्या वः, स्प्रक्ष्यामः प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्यावः, प्रक्ष्यामः 
(अथवा) स्पक्ष्येति, स्पक्ष्येतः, स्पक्ष्यन्ति 
स्पक्ष्यातत, स्पक्ष्ययः, स्पक्षयंथ 
¬ स्पक्ष्यामि, स्पक्ष्यावः, स्पक्ष्यामः 
व लो. | लोड. 
स्पृशतु, स्पृशताम., स्पृशन्तु पृच्छतु, पृच्छताम,, प्रच्छन्तु. . 
` स्पृश, स्पृशत ।न हह Domain. Panini (कुछ) poetry oqo lecion. | 


श्र 
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स्पृ्ानि, स्पृशाव, स्पृशाम ` पृच्छानि; पृच्छाव, पृच्छाम ` 
भस्पृशत्‌, अस्पृशताम्‌, अस्पृशन्‌ अपृच्छत्‌, अपृच्छताम{, अपृच्छन्‌ 
अस्पृशः, अस्पृशतम्‌, अस्पृशत अपृच्छः, अपृच्छतम्‌,, अपृच्छत 
अस्पृशम्‌, अस्पृशाव, अस्पृशाम अपृच्छम,, अपृच्छाब, अपृच्छाम 
विधिलिङ्‌, विषिलिङ 
स्पृशेत्‌, स्पृशेताम,, स्पृशेयुः पृच्छेत्‌, पृच्छेताम., पृच्छेयु 
स्पृशेः, स्पृशेतम,, स्पृशेत पृच्छेः, पृच्छेतम,, पृच्छेत 
स्पृशेयम., स्पृशेव, स्पृशेम पृच्छेथम,, पृच्छेव, पृच्छेम 
- इंष--इच्छा करना ५-५ 'र- सरना 
के > लद्‌ लट्‌ (आ०) 
इच्छतिः, इच्छतः, इच्छन्ति भ्रियते, म्रियेते, स्रियन्ते 
- इच्छसि, इच्छथः, इच्छथ , ञ्रियसे, ञ्रियेथे, ञ्रियध्वे 
इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः ञ्रिये, म्रियाबहे, म्रियामहे 
| ` लद Ee . तट 
एषिष्यति, एषिष्यतः, एषिष्यन्ति मरिष्यति, म रष्यतः, मरिष्यन्ति 
एषिष्यसि, एषिष्यथः, एषिष्यथ मरिष्यसि, मरिष्यथः, मरिष्यथ ` 
एषिष्यामि, एषिष्यावः, एषिष्यामः मरिष्यामि, मरिष्यावः, मरिष्यामः 
| ळ,दू 
इच्छतु, इच्छताम,, इच्छन्तु ` भ्रियताम_, स्रियेताम , म्रियन्ताम 
इच्छ, इच्छतम., इच्छत' म्रियस्व, भ्रियेथाम_, ञ्रियध्वमः 
इच्छानि, इच्छाव, इच्छाम.. जरिये, ग्रियावहै, ञ्रियामहै ' | 
\ ९४4 ळच १ डु र छक ५४ 
ऐच्छत्‌, ऐेच्छताम, ,- ऐच्छन्‌. अञ्रियत, अज्ियेताम्‌, अञ्रियन्त 
ऐन्छः, ऐच्छतम., ऐन्छत . _  अश्नियया:, अञ्रियेयाम्‌, अञ्रियध्वम्‌ | 


ऐच्छम,, च्छात्र दिहा Panini जिते अजिय्रावदि, शुजियास दि ¢ इ 
.८ ० चर ` टु ५ 
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इच्छेत्‌, इच्छेताम., इच्छेयुः ज्रियेत, भ्रियेयांताःम., ज़ियेरन्‌ 
इच्छेः, इच्छेतमं,, इच्छेत ,.. ञ्रियेथाः, भ्रियेयाथाम,, श्रियेध्वम, 
इच्छेयम इच्छेव, इच्छेम. . .ञ्रियेय, स्रियेबहि, भ्रियेमहि 

'७-रुधादिगण 
--आवरण करना, रोकनां 
) ळ्‌ (प०) ` लट (मा०) 

। रुणद्धि, रुन्द्ध, रुन्धन्ति -. `. रुन्द्धे, रन्ध्राते, रुन्धते ` 
रुणत्सि, रुन्दः-रॅक्द ` ` रुत्त्से, रन्धाथे, रुन्द्ध्वे 
रुणध्मि, रुन्धः, रुन्ध्मः | रुन्धे, रुन्ध्वहे, रुरूमहे 
¢ छुट (प) ` ` छूट (आ०) 
रोत्स्यति, रोत्स्यतः, रोत्स्यन्ति ` रोत्स्यते,'रोत्स्येते, रोत्स्यन्ते 

* रोत्स्यसि, रोत्स्यथः, . रोत्स्यय - -रोत्स्यसे, रोत्स्येथे, रोत्स्यध्वे 
,रोत्स्यामि, -रोत्स्यावः, रोत्स्यामः  रोत्स्ये, रोत्स्यावहे, रोत्स्यामहें 

` छत्र लो दू (आ०) 
रुणदु, रुत्दाम्‌,..रुन्यन्तु `` र्न्द्धाम्‌, रुन्धाताम्‌, रुन्धध्व 
रुन्दि, रन्दवम्‌, इन्द्ध. . . :  स्न्त्स्व, -सुन्थाथाम्‌, रुनधतःम्‌ : 
इणघानि, रुणघाव,. रुषवाम .“- . रुणधे, रुणधावहै, रुणधामहै `` 
ळ्ङ्‌ लङ 
अरुणत्‌, अरुणतू अरुन्धन्‌ . ' रुन्द्ध, अरुब्धाताम, अरुन्धत 

'अर्णः-गत्‌, -अर्न्धम्‌)-अर्ईन्द्व. .. अर्न्द्धाः, अरुन्धाथाम , अरुन्द्ध्वम 
भरुणधमू, मरुळ्व, अरुळूम- . . न्धि, अङ्रू¥वहि, अरुर्महि... 

विधिलिङ (प०) . विधिलिङ्‌ (आ०) 
रुच्ध्यात्‌; रन्द्याताम्‌, रुळ्यु: ` ` रुन्धीत, रुन्धीयाताम,, रुन्धीरन्‌ 
सुन्श्याः रन्श्याठम्‌,. इयात + . स्न्धीथाः, इन्धीयाथाम | रुन्धीध्वम 


रुव्यामीफेळयावर याम Panini “०१° शिचा ह नवीयो 


१? ३ व्हा BY PRE 


Digitized ‘by Arya 551प्रक्यस्ो झालाय ...,5 and 6090190 _ ११५_ 


सुज्‌-पालन करना, खाना 

खडू (प०) . ळटू (आ०) .. 
"भुनक्ति, भुङ्क्तः; भुञ्जन्ति भुङ्क्ते, भुञ्जाते, भुञ्जते. ` ` ` | 
भुनक्षि, भुङ्क्यः, भुङ्क्थ ` मुङ्क्षे, भुञ्जाथे, भुङ्ग्ध्वे - 
भुनज्मि, भुञ्ज्वः, भुञ्ज्मः मुञ्जे, भुञ्जवहे, भुञ्जमहे 
भोक्ष्यति, भोक्ष्यतः भोक्ष्यन्त . भोक्ष्यते, भोक्ष्येते, भोक्ष्यन्ते 
भोक्ष्यसि, भोक्ष्यथः, भोक्ष्यथ भोक्ष्यसे, भोक्येथे, भोक्यध्वै , 
भोक्ष्यामि, भोक्ष्यावः, भोक्ष्यामः भोक्ष्ये, भोक्ष्यावहे, भोक्ष्यामहे 

लोड. (प०) ` .ळोटू(आ०्) ` 
भुनक्तु, भुङ्क्ताम्‌, भुञ्जन्तु. `. भुङ्क्ताम्‌ भुञ्जाताम्‌, भुञ्जताम्‌ 
मुङ्ग्धि, भुङ्क्तम्‌, भुङ्क्त , ' भुङ्क्व, भुञ्जाथाम्‌, भुङग्ध्वम्‌ 
भुनजानि, भुनजाव भुनजाम भुनजै, भुनजावहै, भुनजामहै 

लङ्‌ (प०) : ` लङ्‌ (आ०) 
अभुनक्‌, अभुङ्क्ताम्‌; अभुञ्जन्‌ अभुङ्क्त, अभुङ्जाताम्‌, अभुञ्जत दु 
अंभुनः, अभुङ्क्तम्‌, अभुङ्‌क्त अभुङ्क्थां, अभुञ्जाथाम्‌, अभुङ्ग्धवम्‌ 

2 १ 2 मभञ्जमरि व्र 
अभुनजम्‌, अभुञ्ज्व, अभुञ्ज्म अभुञ्जि, अभुञ्जवहि, अभुञ्जमहि | 
न ण्यात 
_ विधिलिङ्‌ (प०) .. विघिळिङ्‌ (आ) | 

भञ्ज्यात, भुञ्ज्याताम्‌, भुञ्ज्युः भुञ्जीत, भुञ्जीयाताम्‌, भुञ्जीरन्‌ 
“भुञ्ज्या:, भुञ्ज्यातम्‌।, भुञ्ज्यात भुञ्जीथाः, भुञ्जीयाथाम्‌, भुळ्जीध्वम्‌ 
-भुंज्याम्‌, भुंज्यावं; भुंञ्याम ` ` भुंजीय, भुंजीवहि, भुंजीम हि 


५ - - <-तनादिगण Pe 
। > तन--विस्तार करना, फैलाना प प मह थि 
: ” "ळू (पु) 7  खद(याण) ५ ` 
नोति, तनुतः, तन्वंभ्ति ` तनुते, तन्वाते, तस्ते ` : ` 
जचोषि, तुथः, Et) है 5827 Panini Ka "सुः सनवथ स्वि (९०।०- £ र न. टे 
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तनोमि, तनुवः-स्वः, तनुमः-न्मः, 


तनिष्यति, तनिष्यतः, त निष्यन्ति 
तनिष्यसि, तनिष्यथः, त निष्यथ 


 तनिष्यामि; तनिष्यावः, तनिष्यामः 


लोट 


'तनोतु, तनुताम्‌, तन्वन्तु. 

तनु, तनुतम्‌, तनुत 

तनवानि, तनवाव तनवाम 
लङ 


~ 
अतनोत्‌, अतनुताम्‌, भतन्वन्‌ 
अतनोः, अतनुतम्‌, अतनुत 


अतनवम्‌, भतनुव-स्व, अतनुम-न्म, 


तनुयात्‌, तनुयाताम्‌, तनुयुः 
तनुयाः, तनुयातम्‌, तनुयातं 
तनुयाम्‌, तनयाव, तनुयाम 


तनवे, तनुवहे-न्वहे, तनुमहे-न्महे 


स्ट्‌ 


, तनिष्थते, ` तनिष्येते, तनिष्यन्ते 


तनिष्यसे, तनिष्येथे, तनिष्यध्वे 
तनिष्ये, तनिष्यावहे, तनिष्यामहेः 
लोर्‌ 


तनुताम्‌, तन्वाताम्‌, तन्वताम्‌ 
तनुष्व, तन्वाथाम्‌, तनृष्वम्‌ 


, तनवै, तनवावहै, तनवामहै 


“ लड ' 


~, 


अतनुत, अतन्वाताम्‌, अतन्वत 


अतनुथाः, अतन्वाथाम्‌, अतनुध्वम्‌ ' ` 


अतन्वि, अतनुव हि-न्वहि ` 
अतनुमहि-न्महि ' 
- विधिलिङ्‌ 


तन्वीत तन्वीयाताम्‌, तन्वीरन्‌ः 


` तन्वीथाः, तन्वीयाथाम्‌,. तन्वोह्वम्‌ 
. तन्वीय, तन्वीवहि, तन्वीमहि 


ठ—करना ` 
करोति, कुरुतः, कुवं न्ति कुरे, कुति, कुवते ` 
करोषि, कुरुथः, कुरुथ . कुरुषे, कुवथि, कुरुध्वे 
करोमि, कुवंः, कुमः कुर्वे, कुवंहे, कुमंहे 


करिष्यति, करिष्यतः, करिष्येन्ति 


करिष्यते, करिष्येते, क रिष्यन्ते 


' करिष्यसि करिष्येयर्करिष्ययः 72 “करिष्यसे, करिल? कर रिव्यध्वे 


fy] ~ 


Digitized by Arya 5०पकसो5अ्याम्र> ०११० and eGangotri १ १७ 


करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः ` क रिष्ये, करिष्यावहे, करिष्यामहे 


_ करोतु, कुरुताम्‌, कुवंन्तु . कुरुताम्‌, कुर्वाताम्‌, कुर्वन्ताम्‌ 
कुरु, कुरुम्‌, कुरुत - कुरुष्व, कुर्वाथाम्‌, कुरुध्वम्‌ 
करवाणि, करवाब, करवाम करवे, करवावहै, करवामहै 
ङ ४ लङ्‌ 
"अकरोत्‌, अकुरुताम्‌, अकुर्वन्‌ अकुरुत, अकुर्वाताम्‌, भकुवंत 
अकरोः, अकुरुतम्‌, अकुरुत . ` अङुरुथाः, अकुर्वाथाम्‌, अकुरुष्वम्‌ ` 
अकरवम्‌, अकुव, अकुर्म . अकुवि, अकुवंहि, अकुर्मषह्वि | 
_बिषिलिङ, _. चिघिलिङ ` 
छुर्यात्‌, कुर्याताम्‌, कुर्यु: कुर्वीत, कुर्वीयाताम्‌, कुर्वीरन्‌ 
कुर्याः, कुर्यातम्‌, कुर्यात कुर्वीथाः, कुर्वीयाथाम्‌, कुर्वीध्वम्‌ 
कुर्याम्‌, कुर्याव, कुर्याम . कुर्वीय, कुर्बीवहि, कुर्वीमहि 
| ९-क्रयादिगण 
की-- खरीदना ( उन्याविक्तिमये ) ` 
१ >२ जद ` , ल्द्‌ 
क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, . ` क्रीणीते, क्रोणाते, क्रीणते ` 
क्रीणासि; क्रीणीथः, क्रीणीथ क्रीणीषे, क्रीणाथे, क्रीणीध्वे 
. क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः -क्रीणे, क्रीणीवहे; क्रीणीमहे 
_ सूरू (प०) ¢ श लड्‌ (प°) 
क्रेष्यति, क्रेष्यतः, क्रेष्यनित । क्रेष्यते, केष्येते, क्रेष्यन्ते 
क्रेष्यसि, क्रेष्ययः, क्रेष्यथ - क्रेष्यसे, कष्येथे, क्रेष्यध्वे 
« क्रेष्यामि, क्रेष्यावः, केष्यामः ` क्ष्ये, करेष्यावहे, केष्यामहे  . 
लोद (प०) ` > छोट LORS 


ओणातु, क्ोणीताम्‌ तीं In Publ ऋषणिन्त Panini 1111 कगितीम) क्रीगतास ` 
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क्रीणीहि, क्रीणीतम्‌, क्रीणीत .. _ 
क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम 


. अक्रीणीतू, अक्रीणीताम्‌, अक्रीणन्‌ | 
अक्रीणाः, अक्रीणीतम्‌, अक्रीणीत 
अक्रीणाम्‌, अक्रीणीव, अक्रीणीम 

विधिलिङ्‌ . 
क्रीणीयात्‌, क्रीणीयाताम्‌, क्रीणीयुः 
क्रीणीयाः, क्रीणीयातम्‌, क्रीणीयातं 
छीणीयाम्‌, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम 
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.क्रीणीस्व, क्रीणाथाम्‌; क्रीणीधवम्‌ 


क्रीणै, क्रोणावहै, क्रीणामहै 


अक्रीणीत, अक्रीणाताम्‌, अक्रीणत, 

अक्रीणीथाः, अक्रीणाथाम्‌,अक्रीणीध्वमू 

अक्रीणिं, सत्रीणिवहि, अक्रीणिमहि 
विधिलिङ्‌ 

क्रीणीत, क्रीणीयाताम्‌, क्रीणीरन्‌ 

क्रीणीथाः, क्रीणीयाथाम्‌, क्रीणीध्वम्‌ 

क्रीणीय, क्रीणीवहि; क्रीणीमहि 


` अह. मददण करना, छेना ` ` 


गृह्वाति, गृह्वीतः, गृह्हुन्ति 
गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ 
` गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः 


'ग्रहीष्यति) ग्रही ष्यतः, ग्रहीष्यन्ति । 


ग्रहीष्यसि; प्रहीष्यथः, ग्रहीष्यथ 
ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्यावः, ग्रहीष्याम 
छोटू. . 
गृह्हातुः गृह्णीताम्‌, ग्रहुन्तु 
गृहाण, गृहणीतम्‌, गृह्णीत" 
गृह्णानि, गृह्व, गृह्वाम्‌ 
` अगृह्णात्‌, अगृह्ली तामू, अगृहून्‌ 
अगृहः, अगृष्ह्ीतम्‌; अगृहीत ` 


न ल्दू पु 
, गृहीते, गृह्णते, गृह्णन्त 


गृह्वीषे, गृह्वाथे, गृ ह्ली ध्वे 
गृह्य गृहीवहे, गृह्णीमहे 


स्कट 
ग्रहीष्यते, ग्रहीष्येते, ग्रहीष्यन्ते, ी 
ग्रहीष्यसे, ग्रहीष्येथे, ग्रहीष्यध्वे 


„ग्रहीष्येः, ग्रहीष्या वहे, ग्रहीष्यामहे 


लोद 
गृह्लीताम्‌, गृह्वाताम्‌, गृक्तताम्‌ 
गृह्लीष्व, गृक्लीथाम्‌, गृह्नीध्वम्‌ 
गृहं गृह्णावहै; गृहामहै ` 
अगृह्ठीत, अगृह्वीताम्‌, अगृह्णत 
अगुङ्वीयाः, अगुह्वीथाम्‌, अगु ढीध्वम्‌ 
भॅगृह्हीम 


प र बगृहवाम समुह षृ’ "377: बे हिं। अहवे हि 
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गृह्हीयात्‌; गृह्वीयाताम्‌, गृह्णीयुः. _ गृह्हीत, गृह्हीयाताम्‌, गृह्ली रन्‌ 
गृह्याः, गृह्हीयातम्‌, गृह्लीयात गृ हीथा:, गृह्हीयाथाम्‌, गृह्हीध्वम्‌ 


गृह्लीया म्‌, गृह्लीयाव, गृह्णीयाम हीय, गृह्लीवहि, गृह्णीमहि 
र . शा--जानना . . / , `: र 
४ ळ्टू ८ ह क्‌ 9. 

जानाति, जानीतः, जानन्ति ` जानीते; जानाते, जानते ˆ 

जानासि, जानीथः, जानीय : + जानीवे, जानाथे, जानीध्वे ` 

जानामि, जानीवः, जानीमः जाने, जानीवहे, जानीमहे. - 

स्ट्‌ 22022 दर न कम 

ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः; ज्ञास्यन्ति ज्ञास्यते, ज्ञास्येते, ज्ञास्यन्ते 

ज्ञास्यसि, ज्ञास्यथः, ज्ञास्यथ ज्ञास्यसे, ज्ञास्येथे, ज्ञास्यध्वे. . 

ज्ञास्यामि, ज्ञास्यावः, -ज्ञास्यामः ज्ञास्ये, ज्ञास्यावहे, ज्ञास्यामहै * 

जानातु, जानीताम्‌, जानन्तुः. . 'जानीताम्‌, जानाताम्‌ जानतम्‌ 

जानीहि, जानीतम्‌, जानीत जानीष्व, जानीथाम्‌, जानीध्वम्‌ 

जानानि, जानाव, जानाम . जानै, जानावहै, जानामहै 

अजानात्‌, अजानीताम्‌, अजानन्‌ अजानीत, अजानाताम्‌, अजानत 

अजानाः, अजाचीतम्‌, अजानीत अजाचीथाः 'अजानाथाम्‌, मजानीध्वम्‌ 

अजानाम्‌, अजानीव, अजानीम _. अजाषि,,अजानीवहि, अजानीमहि 


जानीयात्‌, 'जानीयाताम्‌, जानीयुः जानीत, जाज़ीयातास्‌, जानीरन्‌ 
. जानीयाः, जानीयातम्‌, जानीयनात, ` जानीयाः, ज्ञानीयाथाम्‌, जानीध्वम्‌ 
न, जानीयाम्‌> जानीमाब/लालीपासस (याजातीफ, जातीना, दात दिऽ 


Ss 
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_ खुर्‌- खुराना 


प्र० पु०---चो रयति, चोरयतः, चोरयन्ति । 
म० पु०--चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ । 
_ ३० पु०--चो रयामि, चोरयावः, चोरयामः । 


प्र पु०--चो रयिष्यति, चोरयिष्यतः, चो रयिष्यन्ति । 
म० पु०--चो रयिष्यसि, चोरयिष्यथः, चो रयिष्यथं। 
उ० पु०--चोरयिष्यामि, चो रयिष्यावः, चो रयिष्य़ामः । 


प्रण पु०--अचो रयत्‌, अचो रयताम्‌, अचो रयन्‌ । 
स० पुं०--अचोरयः, अचोरयतम्‌, अचोरयत । 
३० पु०--अचो रयम्‌, अचो रयाव, अचोरयाम । 
छोट 
` प्र पु०--चो रयतु, चोरयताम्‌, चोरयन्तु । 
म० पु०--चो रय, चोरयतम्‌, चोरयत । 
उ० पु०--चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम । 


SR विधिलिङ्‌ 
प्र० पु०--चो रयेत्‌, चोरयेताम्‌, चोरयेयु: । 
म० पु०--चोरयेः, .चोरयेतम्‌, चोरयेत । 
उ० पु०--चोरयेयम्‌, चोरयेव, चोरयेम । 


चिन्त्‌ [ उ० सेड्‌] 


- लद 
प्र०.पु०--चिन्दयति, चिन्तयतः, चिन्तयन्ति ।- . 
` म पु०-चिन्तयसि, चिन्तयथः, चिन्तयथ । - 
उ० पुक्रत्णाचिस्कय मित निन्तयांव!,“मिम्वयेत्मिः |०५३।०५० 00120101 


es न / 
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` प्र० पु०--चिन्तयिष्यति, चिन्तयिष्यतः, चिन्तयिष्यन्ति। REY, 
म०.पु०--चिन्तयिष्यसि, चिन्तयिष्यथः, चिन्तयिष्यथ | , 
० पु०--चिन्तयिष्यामि, चिन्तयिष्यावः, चिन्तयिष्यांमः । . 
$ लङ 
प्र० पु०--अचिन्तयत्‌, अचिन्तयताम्‌, अचिन्तयन्‌ । . 
म० पु०--अचिन्तयः, अचिन्तयतम्‌, अचिन्तयत 
४० पु०--अचिल्तयम्‌, अचिन्तयाव, अचिन्तयाम । 
लोट्‌ 
प्र० पु०--चिन्तयतु, चिन्तयताम्‌, चिन्तयन्तु । 
म० पु०--चिन्तय, चिन्तयतम्‌, चिन्तयत । 
उ० पु०--चिन्तयानि, चिन्तयाव, चिन्तयाम । 
| विधिलिङ 
प्र पु०९--चिन्वंग्रेत्‌, चिन्तयेताम्‌, चिन्तयेयुः । 
'म० पु०--चिन्तयेः, चिन्तयेताम्‌, चिन्तयेत । 
-उ० पु०--चिन्तयेयम्‌, चिन्तयेव, चिन्तयेम । £ SBF 
भक्ष - खाना य | 


_ is ल्य 

'प्र० पु०--भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति । 

म० पु०--भक्षयसि, भक्षयथः, भक्षयथ । 427 
उ० पु०--भक्षयामि, भक्षयावः, भक्षयामः। . , 


३ लट 
प्र पु०--भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यतः, भक्षयिष्यर्ति । 


'म० पु०--भक्षयिष्यसि, भक्षयिष्यथः, भक्षयिष्यय। = 
'उ० पु०--भक्षधिष्यामि, भक्षयिष्यावः, भक्षयिष्यामः ।` 
लोट. 


०, पू०--भक्षयतु, भक्षयताम्‌, भक्षयन्तु । 
म० पु०--भक्षय, भक्षयतम्‌, भक्षयत । 


ऱ्उ० पुष 0 अक्षयाणि, अक्षर्य भक्षीयेमि कै? Vidyalaya Collection. ` 
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प्र० पु०--अभक्षयत्‌, अभक्षयताम्‌,. अभक्षयन्‌ . . ... हक 
म० पु०--अभक्षयः, अभक्षयतम्‌, अभक्षयत । 
", ३० पु०--अभक्षयम्‌, अभक्षयाव, अभक्षयाम । 
“ विधिलिङ्‌ ` 
प्रण पु०--भक्षयेत्‌, भक्षयेताम्‌, भक्षयेयुः । 
म्‌० पु०--भक्षयेः भक्षयेतम्‌, भक्षयेत । 
उ० पु०--भक्षयेयम्‌, भक्षयेव, भक्षयेम। ` , 
. कथ्‌-कदना ` 


ट्‌. 
प्रण पु०--कथयति, कथयतः, कथयन्ति 1. 
म० पु०--कथयसि, कथयथः, कथयथ । .. ५१9 
, उ० पु०--कथयामि, कथयावः, कथयामः । 


प्र पु०- कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति । 
म० पु०--कथयिषयसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ । 
उ० पु०--कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः । ` 


लोर , (क) 
प्र पु०-कथयतु, कथयताम्‌, कथयन्तु]. (१ 
म० पु०--कथय, कथयतम्‌, कथयत । 
उ० पु०--कथयानि, कथयाव, कथयाम । ` 
प्र० पु०--अकथयत्‌, अकथयताम्‌, अकथयन्‌ । ` ` 2 
म० पु०--अकथय:, अकथयतम्‌; अकथयत्‌ । : | 
उ० पु०-अकथयम्‌, अकथयाव, अकथयाम । /, 


प्र पु०--कथयेत्‌, कथयेताम्‌, कथयेयुः । . 
1. स० पु०--केथयेः, कथयेतम्‌, कंथयेत।  . ,' `. «८. , 

३० पु०--कथयेयम्‌, कथयेव, कथयेम 1. = .3 

, CC-0.In Public Domain Raniniganye.Naha,Vidyalayd Collection, . 
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षष्ठोऽध्यायः 


अच्यय-प्रकरण 


लक्षण-\'अव्ययः का अथं है--जो व्यय न हो, जिसका कंभी खर्च न 
हो, जिसके रूप में कभी विकार न हो, जिसका रूप कभी भी परिवर्तित नः 
हो, जो सदा एक सा बना रहे। 

कहा भी है :-- 

` सदृशं त्रिषु लिज़ेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ ` 

--भर्थात्‌ जो शब्द तीनों लिङ्गोंमें सभी विभक्तियों में और सभी वचनों 
में एक समान रहें, उनमें कोई परिवर्तेन न हो, वे अव्यय कह लायेंगे । 
यदि कोई. नाम मात्रं का परिवर्तन होता भी है तो वह यह है कि “र्‌” 

'और “सः के स्थान पर “विसगं' हो जाता. है । यथा-पुनर्‌ = पुनः, प्रातर्‌=_ 
प्रातः, अन्तर्‌ = अंन्तः आदि । इसी प्रकार इतस्‌ = इतः; नीचेसू = नीचः, 
शत्नैस्‌ =.शनैः आदि । १ 

प्रकार--अव्यय शब्द प्रायः चार प्रकार के होते हैं-- 

(1) क्रिया-विशेषण ( 44४९7७४ ) 

`. ( भ ) समुच्चयबोधक शब्द ( ९००]०००००8 ) 

(13) विस्मयादिबोधक शब्दे ( Interjections ) 

(1४) उपसगे--(- Prfx०8 )। 

2 | क्रिया-चिशेषण | 

*क्रिया- विशेषण? ( ११५0 ) का अर्थं यह कदापि न समझना चाहिये 
कि यह केवल 'क्रिया' ( ४५0 ) की ही विशेषण बतलाता है? बल्कि यह - . 
अन्यं शब्दों की विशेषता भी बतलाता.है । यह बात निम्नस्थ वाक्यों से `| 
. स्पष्ट हो जावेगी ` 9 / 


४स्वरादिनिफीतमव्ययसात! ११४१॥३७1१1॥ Vidyalaya Collection 


१ 
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१.. अति सुन्दरं चित्रमिदम्‌ !-र्‍यहाँ 'अति' अव्यय “सुन्दरं’ विशेषण 
की विशेषता बतला रहा है। 

२. सत्वर गच्छ । यहाँ सत्वर’ अव्यय 'गच्छ' क्रिया की विशेषता 
-बतला रहा है । 

३. अश्वाः अति वेगेन धावन्ति |--यहाँ 'विगेन' शब्द स्वयं अव्यय है, 
किन्तु “अति''अव्यय उस अव्ययभूत 'वेगेन' शब्द की भी विशेषता बतला 
रहाहै। _ 

क्रिया-विरोषण तीन प्रकार के होते हैं-- 

(1) सामान्य क्रिया-विशेषण शब्द्‌--इनके भी उपभेद इस प्रकार 
हो सकते हैं :-- - 

ˆ क--खमयवाची--अद्य, यदा, पुवंम्‌, पुरा, सव॑दा आदि । 
ख--स्थानवाची सत्र, कुत्र; सर्वत्र, उपरि, अधः, इतः, निकषा, 
आरात्‌, दूरम्‌ आदि । 
 ग-खख्याबाच्ची-एकधा, द्विधा, त्रिधा; चतुर्धा आदि । 
घ--विधिवाची--सत्वरं, शीघ्र, मन्दं, सम्यकप्रकारेण, उच्चैः (=जोर 
_ से) एवं ( = इस तरह ) तुष्णीम्‌ आदि । 
¬ ड"-अगीकार या निषेधवाची-आम्‌, एवम्‌, नूनं, न, नो आदि । 


(1) प्रहनवाचक क्रिया-विशेषण शब्द्‌--किम्‌, किमर्थं, कदा, कुत्र; ; ` | 


'कहि, कथम्‌ आदि शब्द ईस कोटि में आते हैं, यदि उनके - प्रयोग द्वारा कोई 
प्रश्न किया जा रहा हो तो, अन्यथा नहीं 1 यथा-- 

कुच गच्छति भवान्‌ ? 

—कदागमिष्यति प्रियसुहृन्मे ? 

-- किमर्थे हसति में भ्राता ? 

- नावगतं किं भवद्भिः ? 


( 71 ) सम्बन्धवाची क्रिया-विशेषण शब्दू--ऊपर गिनाये गये शब्द 


ही यदि दो वाक्यो को जोड़ने वाक्यों में सम्बन्ध 
स्थापित करने लगे तो पक शब्द पाद ज्‌ र नता 


मातृवत्‌ परदारेषु', 'भस्मसात्‌ कुरुतेश्जुच ।” आदि । 
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नन जानाम्मंहं करञ्ज गच्छति मे पिता । 
“-विचायेतां तावत्‌ कदागमिष्यति नो मित्रम्‌ । 
~ ज्चातुमिदमिच्छामि किमपाठयत्‌ शिक्षकमहोदयेनाग्न । | 


क्रिया-दिशेषण शब्दौ के स्रोत-- ४ 


कुछ शब्द तो स्वभावतः ही क्रिया-विशेषण होते है, . जैसे कि--लघु- 
सिद्धान्तकौमुदी के “'स्वरादितिपातमव्ययम्‌ 4 १।१।३७।” सुत्र में गिनाये गये 
पृथक्‌, विना, बुथा, पुनः, शनैः आदि शब्द ; किन्तु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो 
क्रिया-विशेषण न होने धर भी तोड़-मरोड़ कर या घटा-बढा कर क्रिया- 
विशेषण बना लिये गये हैं । ऐसे शब्दों में से-- 


(1) कुछ शब्द संख्यावाची विशेषणों से बनाये गये हैं, यथा-द्विधा; 
त्रिधा, एकधा, हिः, त्रिः आदि । 


(11 ) कुछ शब्द सवंनामों से बनाये गये हैं, यथा--उभयतः, सरबत 
इतस्ततः, तस्मात्‌, यथा, तथा, इदानीम्‌, तदानीम्‌ आदि । 
(71 ) कुछ शब्द संज्ञाओं में तद्धित प्रत्यय लगा कर बनाये गये हैं, यथा 


(२२ ) कुछ संज्ञा शब्दों के द्वितीया विभक्ति और एकवचन के रूप भी 
क्रिया-विशेषणों को कोटि में आते है । यथा- . . `: 
--भो वत्स ! चिरं+ जीवी ( = चिरञ्जीवी ) भक्त । 
---'झुस्त्र सुस्वाप' ( = सुख से सोया ) । 
“सत्यम्‌! एवमेवम्‌ ।' ( = हाँ ! ऐसा ही है)।` ` 
~-इत्येतद्वचनं भुत्वा कश्चित्‌ कपोतः खद्पेमाइ। „ ' 
-चक्षुविषयाति क्रान्तेषु कपोतेषु स व्याधः ख़॒खेद्‌ निवृत्तः । 
--तदाकर्ण्प कोऽपि चतुरमतिः. सबिनियमब्रवीत्‌। ` 
. +-अनिश्ञ कायं ध्यानं भगवतः । 


. नीचे अकारादि क्रम में मुख्य-मुख्य प्रचलित क्रिया-विशेषण दिये जाते 
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अथ ९ = `` इसके बाद, तब, फिर 
झ्य = आज ` 
, अद्यप्रभृति = आज से लेकर `! | 
. अद्यत्वे ., >. बाजकल 
अद्यतनम्‌ ११२ आज का 
अकस्मात्‌ ` = अचानक 


-अग्नतः =`. आगे ' + 1 
अग्ने. . = पहले ी 
अधुना =¦; मव र “ 
' अपरेद्युः `= दूसरे दिन | 
अपरम्‌ = और, दूसरा _ 
* अधस्तात्‌ } कि; १ 
' अथ किम्‌ = . हाँ, तो क्या । क; 
' अत्र ७२. यहां. 
> अतीव .. न बहुत ही 
७) अति. = बहुत 
अर्वाक्‌ ‘= पहले ' | । 
NR 
अजस्तम्‌ . = ` ` निरन्तर, लगातार 


अनारतम्‌ . `= , निरन्तर, लगातार 


अनवरतम्‌ ` ,=' ` : “निरन्तर, लगातार ` 
अनिशम्‌ ` `` = `. निरन्तर, लगातार 


८ अधिरमू = ` शीघ्र 

(रिणा 25६.5 शधि 4 1 

४ - चिराय. 5 : शीघ्र pn 
अचिरात्‌ O.In Public.Domain झन्रि Kanya Maha'Vidyalaya Collection 


७७० 


अन्तरा "न बीच में. . 0 
अन्तरेण = बिचा,बीचमे ` i 
अन्तिकम्‌ पासा त 
- अद्यापि आजभी . 
अधुनापि ` .= भ्राज भी 

अत्रैव यहाँ ही 

अतः परम्‌ = इसके वाद 

अलम्‌ = बस, काफी 
अन्यच्च = ओर . 


अभितः = चारौं ओर, पास 
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1 


अपि = भी... टु न ४. 
, अन्येद्युः = ` दूसरे दिन - कि 
अन्यत्र = ` दुसरी जगह , 

मुत्र ` = परलोक में 

अन्यत्‌ - = . दूसरा i अ 


चभीक्गम्‌ ` ..= . वार,वार js की 
'अंसकृतू न; -.वारःबार . . ` कप 
अन्हाय ५-० यचा ब 
ou OO Mo 
अत्रान्तरे = तने में' ER ५ 
अवश्यमू = . जरूर oo LCR 

= ' अनुचित [ 


>. 
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र (इ) 
इदानीम्‌ = , अब, इस समय 
इह्‌, =` यहाँ, इस लोक में ` त 
इतः ` = यहाँसे: े 
इव = तरह 
इत्थम्‌ = इस प्रकार 
इतस्ततः = इधर-उधर । , 
` « इतरेद्युः = दुसरे दिन 
(ई) 
ईषत्‌ = ' थोड़ा, कुछ 
(ड) 
उच्चैः = ऊँचे, जोर से 0 
उभयतः = दोनों ओर 
-उपरि = ऊपर 
` उत्तरेद्युः = ` दूसरे दिन 
उताहो = विकल्पार्थवाचक 
उत्‌ , = विकल्पार्थवाचक 
उभयेद्युः = दोनों दिन 
- (ऊ) 
कवन “2: र 
। . (क्र) 
ऋतम्‌ = सच ति 
ऋते = बिना 
(०) 
ढब नही 
एकत्र = इकट्ठा 
, एवम्‌ . = इस तरह, भौर, तुल्यः 
क ऐकपददै2-0.॥1 २00॥&12911॥)एकिसींर्थ21/3 Maha Vidyalaya Collection. 


Pe के) Ra 
es 1 


० 5, ० १ 
Digitized by Arya ऽनाष्ठोऽशय; Chennai and eGangotri १२ 


एवमस्तु ह ऐसा ही हो 

एतहि = इसी समय, अब 

एकदा < एक वार 
एकेक: = एक-एक करके 

एकधा २० एक प्रकार 

| ' -(ओ) 

ओम्‌ =. हा । कका र १ 

कदापि = ` कभी भी 

- किच्च = और 0 0 

किम्‌ = क्या, क्यों? | 

किमुत्‌ = और कितना ? 
कच्चित्‌ = क्या र 
कदा = कब 
कदाचित्‌ = कभी, शायद 
किम्वा = अथवा \ 
किल पय सचमुच, निश्चय 

कुतः = ` कहाँसे 
कुत्र टक कह 

कुत्रचित्‌ ' = कहीं 
कृतम्‌ ` = बस 

केवलम्‌ स केवल 
क्व . = कहाँ 

` क्वचित्‌ = कहाँ 
कथम्‌ = केसे, क्यों 2 
कुथंमपि = जैसे-तैसे अर्थात्‌ बड़ी कठिनाई स्ते . र 
कहि = ' कब । क 
किमिति = क्यों द न 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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कदाचिदपि. = कभी भी 
"किचिदपि =. कुछ भी 
-क्थंचित्‌ `= किसी तरह ' 
किचित्‌ = कुछ 
कुतश्चन्‌ = कहींसे 
-कुत्रापि ES कहीं, कहीं पर 
-कृते = . केलिए 
स्कमशः न लगातार, धीरे-धीरे 
किमपि . = . कुछ भी 
(ब) न १ 
` खलु = निश्चय करके, जरूर 
आ (च) 
चिरम्‌ = देरतक 
चिरेण = _ देरतक 
' चिराय / =  देरतक 
-चिराव्‌ = .: देरतक 
जातु = कभी भी 
. जातुचित्‌ = कभी भी 
"जोषम्‌ = चुपचाप 
- (झ) 
. झटिति त शीघ्र - 
( त ) 
“तदा = तब - 
तदानीम्‌ i = तव 2 
तथा ऱ्य उस तरह 
तः = इसलिये, सो 
ततः = फिर, तब, वहाँसे ` 


2 "तह 0.॥ Public Domain Paftitanya Maha Vidyalaya Collection 
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त्तावत्‌ = तबतक : 
तियेक्‌ = तिरछे - PE 
तृष्णीम्‌ = _. चुपचाप र नन सले. 
तन्नैव = वहाँपही - «८ 
(द्‌) | 

दिवा = दिन में > So 
` दिष्ट्या `= सौभाग्य से 5 ५ 

दरम्‌ न । ह 

द्राक्‌ = शीघ्र, फौरन 

रुतम्‌ = शीघ्र 

देवात्‌. = ` भाण्ययश  . 5 5 

(ध) ऱ्य 5 द 

झुम => निश्‍चय 0 ० ०००० ७ ६ ग 


न, नो, ना, नहि: नहीं 
ननु, नूनम्‌ = अवश्य 


नमः ङ प्रणाम 
निकषा = . समीप 
नित्यम्‌ = हमेशा, लगातार 
नाना =. भनेक र सः 
:नीचेः 5 रीचे 2२7 
नक्तम्‌ = रात को = । 
-नाम न नाम वाला 22 जन 
ह (प्र) no oa 
“परश्वः > प्ररसों'( आने वाला) ' 
“परितः = चारों ओर न कक 


` पुनः CC-0.In Pubie Domairfigenini Kanya Maha Vidyalaya CoNeCHOT व 
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पार्श्वतः 
प्राक्‌ 
परह्यः 
पुनः पुनः 
प्रायशः 
पुरः 
पुरतः 
` पुरस्तात्‌ 
प्रायः 
प्रातः 
पुरा 
पृथक्‌ 
पश्चात्‌ 
, परदुः 
पर्याप्तम्‌ 
पुर्वेचुः 
प्रकामम्‌ 
. प्रतिदिनम्‌ 
प्रसह्म , 


बलात्‌ 
बहिः 

. बाढम्‌ 
-बहुधा 


भूयः 
- भृशम्‌ 


ee ss 
= 


पास में 

पहले 
परसों ( बीता हुआ ): 
बार-बार 

अकसर 

सामने 

सामने ' 

सामने 

अकसर 


` प्रातःकाल ` 


पहुले 

अलग 

बाद-में, पीछे: 

दुसरे दिन 

काफी 

पहले दिन ( कल ): 
काफी, यथेष्ट. 
रोज 


- जबरदस्ती से 


(ब) - 
जबरदस्ती से 
बाहर 
अच्छा, हाँ ४ 


अकसर २५. न 


(म) 


“फिर, अधिक, बार-बार: 


अधिक, बार-बार = 
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(म) 
मनाक्‌ = थोड़ा 
'मिथः = -परस्पर 
'मिथ्या = झूठ 
मुधा म बेकार में - 
मुहुः = बार-बार २ 
मुषा = झूठ, बेकार 
मा = मत 
क्ष = शीघ्र ` 

(य) 
यत्र = जहां ` 
यथार्थः = सचमुच 
-यथापु्वेम्‌ = पुर्व के अनुसार 
-यत्र-तत्र, = कही-कहीं 7 0 
यत्र-कुत्र जहाँ कहीं हट 
यदा-कदा = : कभी-कभी क 
'यथाततथा . = 'जिस.किसीप्रकार . = 


| न्युगपत्‌-द्‌ ` = , एक साथ 
-यत्किश्ित्‌ = जो कुछ 


-यथा-यथा — जैसे-जैसे 

3 (व) 

वृथा =. व्यथं में 

-चत्‌ = समान 
`विना = बिना 

वरम्‌ = श्रेष्ठ ८ ; 
-वै > चिश्चय ए लल 


( शा ) र 
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भ्रः .. . = कल (आते वाला) 
शश्वत्‌ = सदा 
शीघ्रम्‌ = जल्दी 
. (स) 
स्वेरम्‌ ग्न स्वेच्छासे 
सततम्‌ . = लगातार 
सपदि = शीध, तुरन्त 
सद्यः . चर शीघ्र, तुरन्त 
सम्प्रति = इसी समय, अव 
साम्प्रतम्‌ उ इसी समय, अब, ठीकः 
सकृत्‌ > एकबार 
सदा ` FS हमेशा 
सव॑दा = . हमेशा 
सदैव कट हमेशा - 
सायम्‌ > ' शाम 
सत्र = सब जगह 
सवया - = 7“ सब जगह, सब तरह सेः 
समीपम्‌, समीपे = . पास ` 
सम्यक्‌ - = भली प्रकार 
सहसा ` = एकदम 
सह, साक] - 
स, समं ] Sr 
सुष्ठु = ठीक, अच्छी तरह 
. साधुः = ठीक, खूब, अच्छा 
साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष,“तुल्य 
समन्तात्‌- = आसपास, चारो तरफ 
सपद्येव नद तुरन्त, एकदम 


` स्वयम्‌ र = . अपने आप | 
-0.In Public Domain. PapinkK पी 1271 Vid Collection. 
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साथ 


सहितम्‌ = 
समम्‌ = बरावर-बरावर 
समया = निकट 
समीचीनम्‌ = ठीक 
सम्मुखम्‌ ` `= सामने 
सवंतः = चारों ओर 
` (ह) 
हि = इसलिये 
ह्म = कल (बीता हुआ) 
(क्ष) 
क्षिप्रम्‌ = शीघ्र 
समुच्चय बोधक शब्द 


जो शब्द दो या दो. से अधिक शब्दों ( ७०08.) को, पदो (715865 ) 
या वाक्यों ( 9९००००९७ ) को जोड़े वे 'समुच्चय बोधक” शब्द कद्दलाते 
हँ । यथा-- 

(1) मोहन सोहनश्ध, रामो श्यामो वा । 

(1) सोऽवदत्‌ यद्ह गमिष्यामि । 

दो प्रकार के समुच्चय बोधक शब्द--समुच्चय बोधक शब्द' मोठें 

"रूप से दो प्रकार के होते हैं-- 

( क ) स्वायत्त वे-शब्द जो दो स्वतन्त्र बाक्यों को जोड़ें । दो मेंस | 
कोई भी वाक्य दुसरे पर आश्रित न हो। दो में से दोनों ही बिना दूसरे की, | 
सहायता लिये पुरा-पुरा अर्थ दे सके । यथा-- वर 

केनचित्‌ पीतमिदं दुग्ध रोटिका च खादिता । उक ती 

इसमें दो वाक्य हैँ-(1) केनचित्‌ पीतं इदं दुर्धम्‌। (य ) केनचित्‌ | 
रोटिका खादिता । दोनों वाक्य स्वतः पूर्ण हैं। किसी को भी दूसरेकी | 


- सहायता की अपेक्षा की. 
ह में अवि पेक्षा नदी ।. भ खु यहा पर, (त. शब्द स्वायत संयोज क > 
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(ख) परायत्त--वे शब्द जो एक अपूर्णे और असहाय वाक्य को 


दूसरे स्वतन्त्र वाक्य से जोड़ें । यया-- :- 

नमाम्यहं तस्यै यतः साऽस्ति मातुलानी मम । 

--यहाँ भी दो वाक्य हैँ-(1) अहं तस्ये नमामि--जो कि एक पूणे 
चाक्य है। (7) यतः सा मम मातुलानी अस्ति = 'क्योंकि यह मेरी मामी 
ˆ है केवल इतना कहने से ही पुणं अर्थ बोध नहीं होता । अस्तु, यह अपूणं 
. वाक्य है। पूरा-पूरा अर्थे देने के लिये यह पुवं वाक्य पर निर्भर है । अस्तु, 
यहाँ पर 'यतः' शब्द परायत्त संयोजक की कोटि में आता है। 


स्वायत्त समुच्चय बोधक शब्दो. के उपभेद्‌-- 


(1) संयोगवाखी--च, वा, अपि, न केवलं * परन्तु, अथवा ˆ 


आदि 1 ट्‌ 


या 1) बिरोधवाखी किन्तु, परन्तु, परम्‌, तयापि, , अपितु, प्रत्युत 
झा 


(उप ) निष्कषेबाची--अतः, अस्तु, ततः ( = इसलिये ), तस्मात्‌ 
( = इसलिये ); अतएव आदि । 
 परायत्त समुच्चय बोधक शब्दौ फे उपभेद-- 
(1) काळवाखी-यदा, यदायदा, तदा, तदातदा, . यावत्‌ , तावत्‌ 
आदि.) 
(४ ) स्थानवाची--यत्र, यत्रैव आदि । 


(अ ) समय ( = शत्त ) वांचोी--यदि ओर फिर उसके साथ तहि । 


` इसी प्रकार यदा "` ** तदा, यावत्‌ "** **« तावत्‌ आदि । 
» (27) कारणबाची--यतः ( = बयोंकि), यस्मात्‌ ( = क्योंकि ) 
यत्‌ (क्योंकि ) आदि । 

(२ ) तुळनावाची--यथा, यथाहि आदि । 

(४) विरोधवाची- यद्यपि, तथापि आदि | 

कुछ मुख्य-मुख्य समुच्चय बोधक शब्द-- 


न च्‌ | = ये वाक्थ के आदि में बाते हैं और प्रायः 'तब' या 'इसके 


2 


न CC-0.In रफकक? कक कर्भ वर्तसे i Co से > 


ली 
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मालम हो जाता है कि इस वाक्य कें पुर्व कुछ वाक्य 
आ चके. हैं या प्रकरण में कुछ न कुछ अवश्य बीत 


चुका है। 


अथवा . = इसका प्रयोग भी ठीक उसी तरह होता है जैसा कि 


वा! का । यह “या! के अर्थ में आता है। 


अपितु = बह्कि। 
अतः = इसलिये । 
अन्यथा- = नहीं तो । 
इति = समाप्तिसूचक शब्द । यह वाक्य के अन्त में. आता है । 
किन्तु = लेकिन । 
"न्च = जऔौर- हिन्दी में तो'और' दो जोड़े हुये शब्शें के बीच 


में आता है जैसे'कि “राम और .श्याम', किन्तु संस्कृत 
में 'च' शब्द दोनों के बाद में रखा जाता है, यथा 
रामः श्यामश्च । कभी-कभी दोनों में से प्रत्येक शब्द के 


अन्त में 'च' रख देते हैं, यथा--माता च पिता च। | 


प्रायः 'च' को अन्य समुच्चय बोधक शब्दों के अन्त में 
भी लगा देते हैं, यथा-क्रिच्च, पर, 
अन्यच्च, अथ च आदिं । 


` नचेत्‌ = यदि, अगर यदि’ की तरह इसका प्रयोग वाक्य के 
: आदि. में नहीं होता । ु 
“तु = तो--यहू भी वाक्य के आदि में नहीं आता, यथा-स 


तु गतः | .कभी-कभी यह अन्य अवयव शब्दों के बाद - 
में भी जोड़ दिया जाता है, यथा- किम्‌ + तुन्यकित्तु, 


परम्‌ + तु = परन्तु । 
अंपि+तु = अपितु न कत 
तद्यपि = तब भी : MR A 
तदापि वि. तब भी त्‌ नल की 
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_ ततः 
तस्मात्‌ 
तथाहि 
तथापि 
नोचेत्‌ 
त्युत 
परन्तु . 

ड्‌ यदिः ०० तहि 
यद्यप””तथापि 
यावत्‌ ***तावत्‌ 
यदा“”“तदा 
यदेव**'तदेव 

थतः | 

. यतः 

यस्मात्‌ 

यथा 


) इस कोटि में वे शब्द आते 


॥ ॥,.॥ कक ॥॥॥॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ 


इसलिये 
इसलिये 
जैसे कि, वैसे ही 
फिर भी 
नहीं तो 


बल्कि 
. लेकिन 


यदि”“तो 
हालाँकि""'फिर भी 


. जबतक'**तबतक 


जब””"तब 
जब ही”“तभी 

क्योंकि, कि . 

क्यों क्रि 

क्योंकि 

जैसे, जैसे कि 

जहाँ पर कि 

जहाँ पर ही * 


अथवा--इसका प्रयोग भी; ठीक 'च' की. 


तरह होता है, यथा--रामो श्यामो वा, रामो 
वा श्यामो वा । 


` क्योंकि 


~= COORG O = 


विस्मयादिः बोधक शब्द 


. मनोभाव को प्रकट करे, 2 
अतिरिक्त उउतोधरतप्साबकप्सब्दो कनेभो बसी कीट मेः जी तेती है ॥ 


हैं जो किसी आकस्मिक मनोविकार या 


जैसे कि--त्रोध, हे, विषाद, घुणा आदि । इनकेः 


७ 
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कुछ विस्मयादि बोधक शब्द नीचे दिये ज्ञाते है 
अङ्ग ! = है (आदर सहित बुलाने के अर्थ में) 
अहा ! = उल्लास या हषे सूचक 
अयि ! हे ( आदर सहित बुलाने के अर्थ में ) 
अये | = हे-( आदर सहित बुलाने के अर्थं में ) 
अरे ! न्न है ( अवज्ञा से बुलाने में ) 
आः ! न क्रोध सुचक 
“किम्‌ ! = . आश्चयं या विस्मय सूचक 
धिक्‌! = धिक्कार सूचक 
प्‌ः ! = घृणा या अरुचि सूचक 
बत्‌ ! = खेद सूचक 
बत्‌ ! = दया सूचक 
बत्‌ ! = विस्मय सूचक . 2818 र 
रे! = हे (अचज्ञा से बुलाने में) ( 
, रेरे! = . ` हे (अवज्ञासे बुलाने में) CU 
` हन्त ! = ` हषं सूचक 
हन्त ! = खेद, शोक और विषाद सूचक 
"हरा! `= . पीड़ा या शोक सूचक ई ` 
हाहा ! .= शोक या परिताप सूचक 
हम्‌ ! = क्रोध सुचक 
हुम्‌ ! - = :, क्रोध सुचक 
भोः ! = हे (आदर सहित बुलाने के अर्थ में) 
स्वस्ति ! = आशीर्वाद सूचक ज्य 22]: 
`साधु साधु! ,= . प्रशंसा सूचक 2; 


~ 
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हर 

- उपसग र 

उपसर्ग को अंग्रेजी में "९४97? कहते हैं । “0० का बर्थ पहले! और 

. गुण! का अथे “जोड़ना? होता है.। अस्तु "29 का अर्थ 'पदले जोड़ना! 
हुआ । 


अस्तु 'जो धातु के या धातु से बने हुये विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के. 
पूवं जोड़े जाते हैं, उन्हें 'उपसगे' कहते हैं । 
डपसगो की सख्या 


उपसगे कुछ मिला कर बाइस ( २२) होते हैं जेसा कि निम्नस्य सूत्र 
से पता. चलता है-- 

“प्र, परा, अप, सम्‌ , अनु, अब, निस्‌ , निर्‌, दुस , दुर्‌, वि, 
आङ , नि, अधि, अपि, अति, खु, उद्‌ , अभि, प्रति, परि, उप्‌। पते 
प्रादयः उपलगोः क्रिया योगे । गतिश्च।. १४५८, ५९, ६०” 

__ उपसर्गो का महत्त्व-- 


उपसर्गो के कारण ही धातु के विविध अर्थो का प्रकाश होता है । एक 

ही धातु विभिन्न उपसर्गो से युक्त होकर अलग-अलग: अनेक अर्थ वतलाती 

_ है, जैसे कि 'कु' धातु का अर्थ 'करना' होता है, किन्तु उसके पूवं उपसगें 

लगा कर प्रकार, विकार, संस्कार, प्रतीकार, उपकार, अपकार, अधिकार 

आदि शब्द बनते हैं जिनके प्रथक्‌-पृथक्‌ अर्थ होते हैं। यथा--प्रकार = भेद, 

विकार = खराबी, संस्कार = कमे, प्रतीकार = बदला, 'उपकार = भलाई 

अपकार = खराबी, अधिकार = मलकियत । सिद्धान्तकौमुदी में भी लिखा 

है कि-- . 

` डपसगंण धात्वर्थों ब्रह्मादन्यत्न नीयते। ` 
प्रहाराहार . संद्वारविद्वारपरिद्दारचत्‌ ॥ 

यहाँ विभिन्न उपसर्गो के लगने के कारण ही अकेली 'ह' धातु से 


र>"- चोट हार अनेक 
वन बत 6 Mer श, विहार Kanya परिहार नव चाव आदि 
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उपसगौं के तौन काम-- 
धात्वर्थ बाधते कश्चित्कश्चित्तमनुवतेते । 
तमेव विशिनष्ट्यम्य उपसगे गति खिधा॥ 
अर्थात्‌ उपसगे से (1) कभी तो धातु का अथे बिल्कुल उलटा हो जाता 
है, (1) कभी अर्थं तो वही रहता है किन्तु उसमें एक विशेषता आ जातीः 
है, और (111 ) कभी धातु का अपरे ठीक वही बना रहता है जो पहले था । 
उदाहरण के लिये भू” धातु को लीजिये। 'भू' का अर्थं है 'होना'। 
अभि” उपसगे लगा देने से 'अभिभू' बना जिसका अर्थ 'हराना' होता है । 
प्र उपसगे लगा देने से 'प्रभ' धातु बनी जिसका अर्थ होता है “समर्थ 


होना? । इस प्रकार .'अभिभूयते' भौर “प्रभवति” ये दोनों ही रूप भवति' 


से बिल्कुल अलग अर्थ बतला रहे हैं। . . 
` अब 'जि' धातु को भी देख लीजिये। इससे एक शब्द बना “जय 
जिसका अर्थ 'जीत' होता है। इसमें 'परा' उपसर्ग. लगा देने से पराजय 
शब्द बनता है जिसका अर्थ 'हार” होता है। इस प्रकार “पराजय: शब्द: 
“जय? का बिल्कुल उल्टा अर्थ बतला रहा है। स्का 
अब कृष्‌ ( 5खींचना या जोतना ) धातु को लीजिये। इसमें प्र” 
उपसगे लगा देने से रक्ष्‌’ रूप बना, जिसका अर्थ “खूब जोर से खीचना 
होता है । यहाँ अर्थ तो वही हैं, किन्तु उसमें और भी विशेषता आ गई है। 


. 'उपकरोति' ( = उपकार करता है) में “प्रति! उपसगं लगा देने से , 


(प्रत्युवकरोति” बना । इसका भी वही अर्थ है जो पहले था । 


अंग्रेजी भाषा की तरह संस्कृत में भी यह रूढ़ि देखने को मिलती है कि | 
किसी अर्थ विशेष के लिए कोई निश्चित उपसग विशेष ही लगाया जाता _ 


है। अस्तुं-नीचे अकारादि क्रम से उपसर्ग दिये जा रहे हैं। साथ में ह्वी वे 
“अर्थ भी दिये जायेगे जो प्रायः आ उपसंगों के साथ चला करते हैं-- 


आति = “अधिकता! या 'उल्लंधन' ८४ 


अतिलोभः' = बहुत. लालच। 'अतिक्रमः = सीमाः 
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अधि ~= 
अचु = 
अप 


अपि = 


ऊपर ८४. अध्यास्ते = ( किसी चीज के) ऊपर बैठता है! 
पीछे ०९. अनुजः, अनुगमनम्‌ । 

दुर ८४. अपाकरोति ( 'पापमपाकरोतिः = पाप को दुर 
करता है।) ; 

समीप ९६, अपिधानम्‌ = ढक्कन । 


( नोड-कभी-कभी ऐसा होता है कि 'अपि' में से 'अ' लुप्त हो जाता 
है, ईसीलिये 'अपिघानम्‌' न कहकर :पिधानम्‌' क ते हैं.। ) 


अभि. = 


अब , 


ओर, तरफ ९४. अभिमानः, अभिशापः, अभिगमनम्‌. 
अध्यवेना, मभ्युदयभ्‌ । र 
दुर, .नीचे, कम ९४. अवरोधः, अवमानः, अवतारः, 
अचसरः, अवस्कर* 


आङ (= आ) = कम, तक, चारो तरफ ९४: आच्छाइयति, आकम्षते, 


उदू ` र 
उप : = 


डर्‌ 


Er 
1 


र्र 


MIT 


- आस्त्रादयत्ति। ` 

ऊपर ०४. खगाः उत्पतिताः । उद्धारयति । उद्गमः 
समीप ९४. उपसपति, उपनयति, उपासना ( = पांस 
में बैठना ) 

-कठिन, बुरा ९४. दुलँघ्य, दुलंभ, - दुराचारः, `दुर्नीति 
दुरुपयोग 

कठिन 6४. वुस्तरम्‌, दुस्साहसम्‌, दुस्सहम्‌, दुष्करम्‌, 
दुष्प्राप्यम्‌-। , : 

नीचे ९४. निपतति, निपातः, . नीरसम्‌, निकाय 
( = समूह ) निधानम्‌ । 30 
बाहर, . विना-८४,- निर्मूलम्‌, निर्वशः/ निर्गमनम्‌; 
निरुपायः, निरुपमेयः । 

बाहर, विना ९४, निस्सहायम्‌, निस्सररः, निस्सरति, 
निस्करोति, निस्सहायः, निःश्रः। -. i 

पीछे. उल्टा ८४. पराजयः, ,पराभवः, परागतः 
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चारों भोर, भली प्रकार से ८४ परिपूर्णः, परिसमाप्तिः; 


परिखा ( = खाई ), परिहारः । - 


Digitized 
परि = 
प्र = 
प्रति. = 
थ 
सम्‌ = 


अधिक ०४, प्रवेशः, प्रणामः, प्रकी 7 भ्रशीतिः, प्रभावः, 
प्रताइनम्‌ । 


भोर, विपरीत ९8, प्रतिपादनम्‌, प्रतिहिसा, प्रतिकार: 


( = बदला ) । 

विना, पृथक्‌ ९४. वियोगः, विलापः, विचलितः, विभव । 
अच्छी तरहे सें ०४. संयोगः “संस्कार » संविधानम, 
संवेदना, सम्मानितः, समावेशः, संधानम । 


प्रपरा'*'*"'आदि-( १।४।५८-६० ), सूत्र के अन्त में निदेश है कि 
“एते. प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे।गतिश्च ।” इससे स्पष्ट है कि धातु में या 
धातु से बने विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों में केवल 'उपसर्ग ही. नहीं जुइते 


बल्कि “गतियाँ” भी जोडी जाती हैं। मुख्य गतियो सोदाहरण नीचे प्रस्तुत ` 


की जाती है--. 
अन्त र 


अस्तम्‌ -- 


08. अन्तर्वंतिती = गमिणी, अन्तदेशीय = देश के 
अन्दर का 1 ; 

यह गति केवल गत्यर्थक धातुओं के हो पूर्व में लगती 
है-९४. अस्तमितः अस्तङ्गतः, अस्तन्नीतः । 

०६. असत्भाषणम्‌, अधत्कार: । . 


कु, अस्‌ ओर भू धातुओं के पहले लगता है ८४ 


आविष्कार", आविर्भूतः, आविर्भावः । 


भू और धा धातुओं के पुर्व लगता हे । ०४. तिरोभूतः 


तिरोहितः । 


| 
| 
। 


यह उपसगे के छा में लगकर छः प्रकारके-अर्योको 


प्रकट करता है. जसा फि निम्नस्थ श्लोक में कहा 


गया है-- 


< दन्य 
८८-0 पिया वरी ला El NS (०८८०) 


अप्राशस्त्यं विरोधश्च न षट्‌ प्रको 


त्ताः ॥ 


~> ~ efor oT क... 
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(1 ) सादइय का बोध ०४. अब्राह्मणः = ब्राह्मण नहीं, किन्तु ब्राह्मण 
के समान ही कोई और । 
(3) अभाष का बोध ०४. अज्ञानम्‌ = ज्ञान का अभाव । 
(31) भिन्न प्रकारता का बोध व्ह. अयं अपटः = यंह कपड़ा नहीं है। 
(1४) अद्पता का बोध ८४. अनुदरा सा रमणी = वहु स्त्र छोटे पेट 
बाली है । : , 
( ४) चुराई ०४. अकायेम्‌ = बुरा काम ।. 
(७) बिरोध ८४. अनीतिः = नीति के विरुद्ध । 
नमः--गह केवल कु धातु «के पुर्व लगता है ०४. नमस्कारः ॥ 
नमस्करोति । र 
` प्रादुः = के अस्‌ और भू धातुओं के पूर्व लगता है ९९. 
प्रादुष्कारः, प्रादुर्भावः । 
CD Sf I और गम्‌ धातुओं के पूर्व लगता है ०४. 
पुरष्कारः, पुरौगमनं, पुरोभवः। | 
सत्‌ "7 08. सरकारः, सत्गतिः, सत्संगः, सद्धमंः, सन्मार्गे । ` 
साक्षात्‌ - # धातु के पूर्व लगता है ०४. साक्षात्कारः । 
स्वी - कृ धातु के पूवं लगता है ९४. स्वीकृतमू, स्वीकारः, 
स्वीकरोति । ; 
नोट--हम ऊंपर कह चुके हैं कि जिसमें विभक्ति, लिग और वचन के 
कारण कोई परिवतंन न हो, वही अव्यय है। इस लक्षण के अनुसार कई 
तद्धित्त प्रत्ययान्त, कई कृदन्त तथा कुछ. समासान्त शेब्द भी अव्यय की 
कोटि में आ जाते हैं। 9 - 
भतद्धित्‌-तदितों में से निम्नस्थ प्रत्ययःन्त शब्द अव्यय शब्दों की 
कोटि में आते हँ र 2 
१. तसिल्‌ -- ०४, कर्णपुरत;, अग्नतः, पृष्ठतः, अमितः,. परितः, 
र्र अतः, स्वेतः, इतः आदि। . र 
२. त्रल्‌- -- ०8. कुत्र, यत्र) तत्र, बहुत्र, सवंत्र आदि । 2 
३. दा - ०४. एकदा, सवंदा, का तदा, यदा आदि। 
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४. दानीम्‌ -- ०४. इदानीम्‌, तदानीम, कदानीम आदि । 
५. थाल्‌ -- ९४. यथा, तथा, सवंथा आदि । 
६. हिल्‌ `` ¬ 08. कहि, यहि, तहि, एतहि आदि । 
७. थमुः --- ७४, इत्यम्‌ । 
८. किमः -- ८४. कथम्‌ । 
€. धमुत्र --- ९६. एकधा, द्विधा, त्रिधा आदि ।. 
१०. शस्‌ -- ०४ वहुशः, अल्पशः आदि । 
११. कृत्वमुच्‌- ९४ द्विकृत्वः, द्विः, त्रिः आदि । 
'कृदन्त ! 
१. णमुल्‌ ०४--स्मारं स्मारं, पायं पायं, श्रावं श्रावं, नाम नामं आदि । 
२. तुमुन्‌ ९४--गन्तु, खादितुं, पठितुं आदि । 
३. क्त्वा ०४--गत्वा, पीत्वा, पठित्वा आदि । 
` ४. ल्यप्‌ ०४ --आगत्य, सम्प्रेष्य, प्रणम्य आदि । ` 
नोट--( 1 ) इनके अतिरिक्त तुमुन्‌ के अर्थ वाले 'असे! प्रत्ययान्त शब्द 
९९. जीव से और 'शध्ये' प्रत्ययान्त शब्द ०४. पिबध्यै आदि भी अव्यय ही 
भाने जावेंगे । 
( म ) इसी प्रकार क्त्वा बे! अर्थ वले 'तोसुन्‌' और कसुन्‌ प्रत्यग्रान्त 
शब्द भी अव्यय की कोटि में ही आते हैं । 


समास--समासों में से अव्ययीभाव समास के अन्तर्गत आने वाले शब्द 
अव्यय ही हैं, ०४--अधिहरि, यथाश क्ति, .उपकृष्णम्‌ आदि । 


१. कल्तेजन्तः१॥४॥३ ४1511. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
१० अ० च० क्ल हे ८ 
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सप्तमोऽध्यायः 
कारक-प्रकरणः 


ळक्षण--क्रिया के सम्पादन में जिसका उपयोग हो, उसे कारक कहते 
हैं। यथा---“राम घर जाता है।”--इस वाक्य में जाने का काम “राम 
करता है, इसलिये वह कारक है, जहाँ जाया जाता है, वह घर है, इसलिये 
शघर' भी कारक है। ° 

कारक के प्रकार हारक आठ प्रकार के होते हँ ` 


'१.कर्ता - ने 
२.क्म ~ को 

३. करण -- से, के द्वारा 

४. सम्प्रदान -- को, के लिये 

५, अपांदान -- से 

६. सम्बन्ध - का, के; की 

७. अधिकरण-- में; पर 

८. सम्बोधन -- हे, भरे-अआदि। ` 


यथा-- अरे मित्र ! राम के पिताजी ने अपने घर मै हम सबको 
# ३ 9 युत्या 
अपने ही हाथ से झोले में से लड्डू निकाल-निकाल कर दिये। | 
किन्तु कुछ लोग (सम्बन्ध' और 'सम्वोधन' को कारक 
कहा भी है कि-- 
कर्ताकमेकरणञ्च ;सम्प्रदानं तथैव च। 
अपादानाधिकरण मित्याहु: कारकाणि बट | 


१. कर्ता--क्रिया का जो सम्पादन करे | 
२ कृ्-णाजो (क्रियाः क मँ०्हो/।(०१५१ Maha Vidyalaya Collection 


नहीं मानते । 


॥ 
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है. करण--क्रिया का सम्पादन जिसके द्वारा हो, था जिस किसी साधन 


से हो । ड 
_ ४. सम्प्रदान--क्रिया जिसके लिये हो । 
५. अपादान--क्रिया जिससे निकले या जिससे दुर हो । 
६. अधिकरण--क्रिया जिस स्थान पर हो या जो क्रिया का आधार हो। 
. सम्बन्ध कारक क्यौ नदीं-- ` 
. 'कारक' का क्रिया से सीधा सम्वन्ध हुआ करता है। “राम की कलम 
श्याम ने चुरा ली--इस.वाक्य में 'चुरा ली” क्रिया है। चोरी 'श्याम' ने 
को और 'कलम' चुराई गई। इसलिये दोनों ही क्रिया से सीधा सम्बन्ध 
रखने के कारण 'कारक' है । किन्तु “राम की' का सम्वन्ध “कलम' से भले 
ही हो, क्रिया से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । इसलिये वह कारक नहीं है । 
किन्तु ध्यान रहे कि “राम की' का सम्वन्ध 'कलम' से है और कलम 
का चुरा ली' से सीधा सम्बन्ध है । इसलिये “राम की! का सम्बन्ध क्रिया से 
यदि प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो भी अप्रत्यक्ष रूप से तो उसका सम्बन्ध है ही । 
इसलिये उसे भी कारक की ही कोटि में रख लेते हैं। र 
“सम्बोधन' कारक कयौ नदीं-- 
प्रत्येक कारक की कोई न कोई विभक्ति होती है । किन्तु सम्बोधन की 
कोई. विभक्ति नहीँ होती । इसलिये वह कारक नहीं हे ।- वह तो कर्ता 
“कारक का ही एक रूप है । यथा-- 
हे बालक ! अत्रागच्छ । $ 
हे वालको ! अत्रागच्छनम्‌ । ... 
हे बालका: ! अत्रागच्छ । 


- लेते हैं । द 
>>> इस प्रकार कारक आठ हुये! . 


अवःहिग कमी शुारपतिककारिके क पी स ड 


० कडी 


फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिये इसे कारको के समकक्ष हीर्ख - 
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कत्ताकारक ( प्रथमा विभक्ति ) 

१, प्रातिपदिकार्थेलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा । अर्थात्‌ - 

(क) प्रातिपदिक शब्दों का अर्थेमात्र प्रकट करने के लिये। यथा- 
रामः, कृष्णः, जलं, फलं आदि। राम, जल आदि प्रातिपदिक हैं, किन्तु 
उनका कोई विशिष्ट अर्थे तभी निकलता है, जव कि उनमें प्रथमा विभक्ति 
का सु प्रत्यय लगता है । 

(ख) लिङ्गमात्र को प्रकट करने के लिये-यथा -तटी, तटः, तटम्‌ । 

(ग) परिमाणमात्र का ज्ञान कराने के लिये-यथा--द्रोणो ब्रीहिः 
` (एक द्रोण भर घान ) । १ जी 

(च) वचनमात्र के द्योतन के लिये-यथा-एकः, द्वो, बहवः | 

२. सम्बोधने च- अर्थात्‌ सम्वोधन .अलग से कारक नहीं होता, 
उसे प्रथमा के अन्तरगत ही माना जाता है। यथा-हे राम! हे रामी ! 
हे रामाः ! क - र 
३. कतृ वाच्य में 'कर्ता' प्रथमा विभक्ति में रहता. है ( यथा-बाळकः 

पुस्तक पठति ) किन्तु कर्मवाच्य में कमे प्रथमा विभक्ति में आ जाता है 

( यथा-- पुस्तक बालकेन पठ्यते ) । 

कर्मकारक ( द्वितीया विभक्ति ) 

कःतुरीप्सिततम॑ कमं वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में से कर्ता जिसे सबसे 
अधिक चाहता है, उसे 'कमं' कहते हैं। यथा--रामो आम गच्छति, सः 
पयसा ओदून भुंक्ते मासेष्चश्व॑ बध्नाति ( = उरद के खेतों में धोड़े को 
बांधता है) 

. २. कर्मणि द्वितीया ( = अनुक्ते कमंणि द्वितीया स्यात्‌ )--अनुक्त कमें 
को बतलाने के लिये कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति होती है । यथा-- 
हरि भजति, कणंपुरं गच्छति, पुस्तकं पठति । र 

` ३. दुह्‌-, याच्‌ , पच्‌ , दण्ड्‌ , रुध्‌ , पृच्छ्‌, चि, ब्रू, शास्‌ , जि, 
मन्ध्‌ , मुष्‌ , नी, हू, कृष्‌ और वह,--इन १६ धातुओं में दो-दो कमं हुआ 
करते हैं ( एक प्रधान कमे ओर दूसरा अप्रधान कमं )। यथा--गाँ पयः 


दोग्यि ( < गीय की दूध हती हैँ) बलि 'धदुर्धा/आवधत (बलि से 
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` भुमि मागता है), तण्डुळान्‌ ओद्न पचति ( = चावलों से भात पकाता 
है), गर्गान शते दण्डयति ( = गगे लोगों पर सो रुपया दण्ड लगाता है); 
याँ व्रजं अवरुणद्धि ( = गाय को बाडे में घेरता है); माणवक पन्थान 
पृच्छति. ( = बच्चे से रास्ता पूछता है); बुक्ष फलानि अवचिनोति 
( = वृक्ष से फल तोइता है); माणवक धर्म बूते शास्ति वा ( = बच्चे 
को धर्म के विषय में बतलाता है); देवदत्त शतं जयति ( = देवदत्त से 
सो रुपये जीत लेता है); सुधां क्षीरनिधि मथ्नाति ( = क्षीरसागर से 
* अमृत मथता है ); देवद्त्तं शतं मुष्णाति (देवदत्त से सो रुपये चुराता है ); 
अजां ग्रामं नयति, हरति, कषति, वहति वा (बकरी को गाँव ले जाता है) । . 


४. अकर्मकधातुभियाँगे देशः कालो भावो गन्तब्योऽध्वा च कमे 
संज्ञक इति वाच्यम्‌ ( वातिक )-अकमंक धातुओं के योग में देश, काल, 
भाव ( = कार्ये ) और मागं के योग में द्वितीया होती है। यथा-कुरून 
स्वपिति ( = कुरुदेश में सोता है); मां आस्ते (= महीने भर रहता है) 
गोदोहं: आस्ते ( = गाय दुहने के समय तक रहता है); क्रोश आस्ते 
{ = कोसभर तक रहता है ) । 


५. गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थेशब्द्‌ कर्माकर्मकाणामणिकत्ता स णौ-- 
जाना, जानना, खाना . आदि धातुओं, अकमक धातुओं और शब्दरूपी 
कमं वाली धातुओं का अण्यन्त ( = णिच्‌ प्रत्यय से रहित ) कर्त्ता णिच्‌ 
मे कमं हो जाता है । यथा--शत्रून्‌ स्वगं अगमयत्‌ , स्वान्‌ वेदार्थं अवेदयत्‌ , 
देवान्‌ अभृतं आशयत्‌ , विधि वेद अध्याययत्‌, पृथ्वीं सलिले आसयत्‌ । 


६. हृक्रोरन्यतरस्याम्‌--हृ तथा कृ धातुओं का साधारण कर्त्ता णिजन्त 

( = प्रेरणार्थेक्र ) वाक्य में विकल्प से कमं होता है। यथा--हारयति 
कारयति वा सत्य भृत्येन वा कटम्‌ ( = चटाई ) । 

७. अधिशीङरस्थासां कमं-शी, स्था और आस्‌ धातुओं के पुवं यदि 

अधिः उपसर्ग आवे, तो इन क्रियाओं के आधार को 'कमं' हो जाता है। | 

यथा--अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा चैकुण्ठं (-= विष्णु बैकुण्ठ. 

में सोते हैं स्थिते हैं kL है i Kanya Maha Vidyalaya Collection. = र र 
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८. अभिनिबिशश्च--यदि “विश्‌' धातु के पुवे 'अभि' और “नि' उपसगे 
एक साथ आ जावे, तो उस क्रिया का आधार “कम” होता है। यथा 
सन्मार्ग अभिनिविशते । ` 


९. उपान्वध्याङचसः--'वस्‌' धातु के पुवे यदि उप, अनु, अधि और. 


“ आ में से कोई उपसगं लगा हो तो उस क्रिया का आधार “कम? होता है । 
यथा- हरिः चेकुण्ठं उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा 
( = विष्णु वैकुण्ठ में रहते हैं ) । 

१०. उभयतः, सवतः, धिक्‌, उपरि-उपरि, अधि-अधि, अधोऽधः आदि 
के योग में द्वितीया होती है। यथा--कृष्णं उभयतः सर्वतः वा गोपाः सन्ति 
( =ङष्ण के दोनों ओर या सव बोर ग्वाले हैं); धिक्‌ .पापिनं पुग्न 
( = पापी पुत्र को धिक्कार है); उपर्युपरि करोके हरिः ( = विष्णु संसार 

के ठीक ऊपर हैं); अध्यधि छोक ( = संसार के ठीक नीचे); अधोऽधो 
नयान्‌ पयोधरान्‌ ( = नवीन मेघों के ठीक नीचे ) । 

११. अभितः, परितः, समया, निकषा, हा और प्रति के योग में भी 
द्वितीया होती है। यथा--क्ृष्णं अभितः" परितः वा; ग्रामं समयाः लङ 
तिकषा; हा कृष्णभक्त रामं प्रति, बुसुक्षितं न प्रतिभाति किव्चित्‌ । 

: १२, अन्तरान्तरेण युक्ते--अस्तरा ( = बीच में ) तथा अन्तरेण 
(नविना) के योग में द्वितीया होती है । यथा--त्वां मां च अन्तरा 
हरि; रि अन्तरेण न सुखम्‌ ।. क जे 


१३. कमप्रवचनीयाः--कमंप्रवचनीय ( =चे उपसर्ग जो किसी क्रिया ` 


आदि के साथ प्रयुक्त न होकर स्वतन्त्र रूप से ही प्रयुक्त होते हैं ) के योग में 

द्वितीया होती है। यथा--अलु--जपं अनु प्रावर्षत्‌ ( = जप की समाप्ति 
पर वृष्टि हुई ); नदीं अनुवसिता सेना ( >सेना नदी के किनारे स्थित: 

है ) अनुद्दरिं सुराः ( = देवता हरि से हीन हैं) । उप--उप हरि सुराः 
 ( उदेवता हरि से हीन हैं या हरि के समीप हैं )।. ` 


` अति, परि, अलु--लक्षण में, इत्यंभूत आख्यान में, भाग में तथा वीप्सा 


में उक्त तीनों-उप्सर्गकर्मप्रेकचनीय होते हैं।/यंयी--( लक्षण )-- धुः प्रति 2 | 


he, 


ही उ नरिमो ऽका २०.०० । १२१ 
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` परि अनु वा. विद्योतते विद्युत्‌ ( = वृक्ष पर बिजली चमकती है) । 
( इत्थंभूत कथने ) भक्तो विष्णु प्रति परि अनुःवा ( = विष्णु का यह भक्त 
है ) ( भागे ) लक्ष्मीः हरि प्रति परि अनु वा ( = लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में ` 
पड़ी ) ( वीप्सायां ) वृक्ष बुद्ध प्रति परि अनु वा सिश्चति ( = प्रत्येक वृक्ष 
को रींचता है ) । 

, अभि--केवल 'भाग' को छोड़कर अन्य तीनों अर्था में अभि? भी कमेः 
`. प्रवचनीय होता है । यथा--द्वर्रि अभि वतंते, भक्तो दरि अभि, देवं देव 
अभि पुजयति । 

खु-पूजा ( = प्रशंसा ) अर्थ में “सु' अव्यय भी कर्संप्रवचनीय होता 
है । यथा--सुसिक्तं, सुगीतं । 

अति- अतिक्रमण अथे में 'अति' की कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है। 
यथा--अति देवान कृष्णः ( = कृष्ण देवताओं से बढ़कर हैं ) । 

१४, काळाध्वनोरत्यन्तखंयोगे-यदि कोई क्रिया लगातार कुछ 
समय ( काल ) पर्यन्त होती रहे या कोई लगातार कुछ दूरी ( अध्वन्‌ तक 
चलता रहे, तो द्वितीया होती है। यथा-माख मधीते ( = एक माह तक 
पढ़ता है) क्रोशे कुटिला नदी ( = नदी एक कोश तक टेढ़ी है) । 

करण कारक ( तृतीया विभक्ति ) 
.. १. साधकतमं करणम्‌-क्तिया-सिद्धि में सर्वाधिक उपकारक को ' 
करण? कहते हैं । यथा--रामः बाणेन मृगं हन्ति । 


२. कतेकरणयोस्तृतीया-अुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। 


यथा--रामेण रावंणो हतः। 
३. प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌- प्रकृति ( = स्वभाव ) आदि अथो 


में तृतीया होती है । यथा-प्रक्ृत्या चारः, प्रायेण याज्ञिकः, गोत्रेण . 


गाग्ये:, विषमेण एति, द्विद्रोणेन धान्य क्रीणाति, , सुखे दुःखेन दा २. 
` याति, क्लेशेन स्थातुं शक्नोति । ॒ re 

_ ४. दिव्‌ ( =जुमा खेलना ) घातु के साधकतम कारण की विकल्पसे | 
_ कमं और करार सिसे होती' है प्रथा “~अ मवाम्‌ तमः अम्‌ तव दीव्यति ` र 
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५. अपवर्गे तृतीया--अभीष्ट फल प्राप्ति का बोध कराने में काल ` 
आर मागेवाची शब्दों के योग में तृतीया होती है। यथा-द्वाद्शावेः 
* व्याकरणं भूयते, क्रोशेन पुस्तकं पठितवान्‌ । 

६. सहयुक्तेऽप्रधाने-सह के योग में अप्रधान ( = प्रधान के 
सहायक ) को तृतीया होती है। यथा-पुत्रेण सह आगतः पिता । साकं, _ 
साधं और समं के साथ भी तृतीया होती है। यथा-सीता रामेण साकं 
साधे समं वा वनं गता । 


७. पृथब्विनानानामिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌-पृथक्‌, विना और 
नाना के योग में विकल्प से तृतीया अथवा द्वितीया अथवा पश्चमी 
होती है। यथा--पृथक्‌ रामेण ( रामं रामात्‌ वा) न मे जीवनं 
सम्भविष्यति; ज्ञानेन ( ज्ञानं ज्ञानात्‌ वा ) विना न मुक्तिः । 


८. येनाइृविकारः--जिस. अंगविशेष में विकार हो, उसमें तृतीया 
होती है । 'यथा-अक्णा काणः, पादेन खञ्जः, कर्णेन बधिरः, पृष्ठेन 
हुन्जः आदि ।. न 

९. तुल्यार्थक शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया (भोर षष्ठी ) होती 
है । यथा--तुल्यः सदृशः समो वा कुष्णेन ( इष्णस्य वा); स्फुटोपमं 
भूतसितेन शम्सुना। | 

१०, हेतौ--हेत्वथ में तृतीया भी होती हे । यथा- ते भक्तधा 
्रीतोऽस्मि; धुष्येन दृष्टो हरिः, अध्ययनेन वसामि । . 


र ११. इत्यंभूतळक्षणे--जो जिस प्रकार जाना जाय उसके 
तृतीया होती है । यथा--जटामिः तापस: । : > की 
१२. निषेध वाचक 'अलं' और “छत” के योग में होती हैं। . 
अस विस्तरेणों इतं तीया . होती है। . 
यथा--अलं ; कतं विवादेन। “ EL 


उत्कर्ष क्या सादृश्य बोधक . धातुओं के योग में, जिससे कोई 
शेषता या समता प्रकट होती है, उसमें तृतीया लगती है। यथा-अस्य 
शुखं सीतापोः-यन्त्रसुजेने"संवदति; स्वरेण बंध सोऽप नुह हि? 


७ 
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सम्प्रदान कारक ( चतुथी विभक्ति ) 

१. चतुर्थी सम्प्रदाने-जिसे कुछ दिया जाय, उसमें चतुर्थी होती है । 
यथा- विप्राय गां ददाति | भिक्षुकाय भोजनं देहि । 

२. रुच्यार्थानाँ प्रीयमान;--रुच्‌ या समानार्थक धातुओं के योग में 
चतुर्थी लगती है। यथा-- हरये रोचते भितः; मह्यं मोदकानि रोचन्ते 
यज्ञद्त्ताय स्वदते अपूपः । | 

३. म्छाघदुङस्थाशप्तं श्ञीप्स्यमानः-श्लाघ्‌, ह्यु, स्था ओर शपू 
धातुओं के योग में, जिसे जनाया जाय, उसमें चतुर्थी होती है। यथा--गोपी 
स्मरात्‌ कृष्णाय श्लाघते ह्लुते तिष्ठते शपते वा । 

४. धारेरुतमणेः-'धू' ( उधार या कर्ज लेना) धातु के योग में 
महाजन ( = कर्जदार ) के साथ चतुर्थी विभक्ति लगेगी । यथा--गोविन्दः 
रामाय शतं धारयति, हरिः अक्तजनाय मोक्षं धारयति । 

. ५. स्पृद्देप्सितः--स्पृह, धातु के योग में चाही हुई चीज चतुर्थी विभक्ति 
में होती है। यथा--सा पुष्पेभ्यः स्पृहयति; परिक्षीणो यवानां प्रसतये 
स्पृहयति ( =निर्धेन व्यक्ति एक मुट्ठी जव की इच्छा करता है)। | 

६. क्रुधबुद्देष्योसूयाथोंनां यं प्रति कोपः-कृध्‌, द्रुह, ईष्यं , असूय्‌ अर्थ 
वाली धातुओं के योग में, जिसके ऊपर क्रोध आदि किये जाते हैं, उसमें | 

तुर्थी लगती है । यया- हरये क्रष्यति, दुह्यति, ईष्यंति, असूयति वा । . 

किन्तु ध्यान रहे कि उपसगंयुक्त इन धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति 
ही होती है। यथा-फ्ररं मभिदह्यति संदरह्यति; सच्छरीरं अभिद्रोरधं, न 
खलु ताँ अभिक्रुद्धो गुरुः । > 

७. प्रत्याङभ्याँ श्रुवः पूर्वस्य कत्ता प्रति ओर आ उपसर्गो के बाद 
यदि “थु' धातु आवे तो उसके योग में चतुर्थी होती है। यथा--सः विप्राय 


~ 


गां प्रतिश्ुणोति आश्वणोति वा ( = वह ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा 


करता है) । 
` - ८. राधोक्ष्योयेस्य विप्रदनः--राध्‌ ओर ईक्ष्‌ धातुओं के योग में 
nbs nash पुछे मि समें चतुर्थी तची लगती है। यवान 
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९. अञुप्रतियुणश्च--अनु और प्रति उपसर्गो से परे गृ धातु के योग में 
- चतुर्थी होती है। यथा--सः दोत्रेष्नुगुणाति प्रतिगृणाति वा धेनुं ( होता 
पुरोहित को वह एक गाय देने का वचन देता है) । 


१०. परिक्रमणे सम्प्रदानमन्यतरस्यां--जिस मूल्य या मजदूरी पर _ 


कोई पुरुष नियुक्त किया जाता है, वह मूल्य या मजदूरी में विकल्प से 
चतुर्थी (या तृतीया ) होती है। यथा--शाताय ( शतेन वा) परि- 
` क्रीतोऽयं दासः । स क 
११. ताद्थ्यं चतुर्थी वाच्या ( वातिक )--जिस प्रयोजन के लिये 
कोई कार्य किया जायं, उसमें चतुर्थी होती हैः। यथा--काव्यं यशासे; 
` , भूपाय दारुः मुक्तये हारि भजति। न | 
१२- क्लपि संपद्यमाने च.( वातिक )-क्नुप्‌ धातु के योग में तथा 
उसके समानाथंक संपद्‌, भू, जन्‌ आदि के योग' में भी चतुर्थी होती है । 
यथा-औयवागू:.( > माड ) सूचाय कल्पते, सम्पद्यते, भ॑वति, जायते वा; . 
भक्तिः ज्ञानाय कल्पते जायते वा । र 
१३. उत्पातेन ज्ञापिते च ( वातिक )- उत्पात के द्वारा ज्ञापित वस्तु 
में चतुर्थी होती है। यथा--वाताय कपिला विद्युत्‌ ( > कपिल वणे को 
विद्युत्‌ आँधी बी सूचना देती है ) । _ 
१४. हितयोगे च (वातिक )--हित ओर सुख के योग में चतुर्थी होती 
है । यथा- ब्राह्मणाय हितं सुखं वा । - 
१५. क्रियार्थापपद्स्य च कर्मणि स्थायिन;--जब किसी वाक्य में 
ठुशु्न्त धातु का अर्थं छिपा रहता है, तब उस तुमुन्नार्थक धातु का कमे 
चतुर्थी में होता है । यथा--फलेभ्यः (= फलानि माहतूं ) याति; स्वयंभुवे 
( = स्वयंभुवं प्रीणयित्‌ ) नमस्कृत्य; घनाय ( = वनं गन्तुं ) गां मुमोच; ` 
नुसिद्दाय ( = नृसिहँ अगुकूलयितुं ) नमः कुर्मेः । 
१६. तुमर्थाच्च माववचनात्‌--किसी धातु में तुमुन्‌, प्रत्यय जोडते 
पर जो अर्थ निकलता है; 20 को प्रकट करने के लिये उसी घातु से 
निष्पन्न भीविवीचिक सश की प्रयोग करने परि भी चतुर्थी होती ही अरया-- 
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स्नानाय ( = स्नातुं ) गच्छति, यागाय ( यष्टुं; यज्ञसम्पादयितुं ) यातिः 
दानाय'( = दातुं ) धनं अर्जयति। | 
१७. नमः स्वस्तिस्वाद्वास्वधाऽलंघषख्योगाच्च-नमः, स्वस्ति, . = 
स्वाहा, स्वधा, अलं तथा वषट्‌ शब्दों के योग में चतुर्थी होती है। यया 
रवे नमः; स्वस्ति भवते; अग्नये स्वाहा; पितृभ्यः स्वधा; इन्द्राय वषट्‌ । 
 - => केवल पर्याप्त सामर्थ्येवाची 'अलं' के योग में चतुर्थी होती है। 
यथा-_देत्येस्यः हरिः अलं; अलं मल्लो प्रतिमइलाय । 
= 'अलं' की समानार्थक प्रभु, शक्त तथा प्र+ भू के योग में भी चतुर्थी 
होती है । यथा--अयं मल्लः प्रतिमद्ळाय प्रभुः शक्तः प्रभवति वा । 
> नमः पूर्वक 'कु' धातु के योग में “द्वितीया? लगती है। यथा-- 
सुनित्रयं नमस्कृत्य । किन्तु प्र! उपसगे-पुवेक नम्‌’ धातु के योग में 
द्वितीया और चतुर्थी दोनों होती हैं।, यथा धातार -प्रणिपत्य प्रणम्य 
च्िलोचनाय। | 
१८. 'कहना' अर्थ वाली कथ्‌ , ख्या, शंस्‌ , चक्ष, नि+विद्‌ आदि 
धातुओं रोग में, जिससे कहा जाय, उसमें चतुर्थी होती है। . यथा-- 
आर्ये ! कथयामि ते भूतार्थम्‌ (=आये! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ); एहि, इमां ` 
वनस्पति-सेवां काइयपाय निवेदयावहे ( "आओ ! इस वक्षकृत सेवा को 
` गुरु से निवेदित करें ) यस्मे ब्रह्मगरायणं जगौ 
१९. 'भेजना' अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, जिस व्यक्ति के पास कोई 
भेजा जाता है, उसमें चतुर्थी लगती है । यथा--भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः 
(> राजा भोज ने रघु के पास दुत भेजा), मांधवाय पद्मवतीं प्रहिण्वता 
देवरात्रेन*°°( = माधव के पास पवती को भेजने वाले देवरात ने ) । 
२०. अनादर में “मन्‌? धातु का गौण कमें विकल्प से चतुर्थी (या 
द्वितीया ) में रक्खा {जाता है। ` यथा-न त्वां तुणाय ( तृणं वा ) मन्फे ` 
( 5 मैं तुम्हे तिनके के बराबर भी नहीं मानता ) । 


-*कित्त्तु यदि अनादर का भाव न हो ओर केवल समता या तुलना 
दिख n IC तीया गती anya Mana Vidyalaya ection 
लानी हो तो केवल द्वित लगती है "यथा त्वा तण 
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२१. गत्यथैकर्मणि द्वितीया चतुश्यौं चेष्टायामनध्वनि--यदि गत्यथंक 
* धातुओं का कमं मार्गवाची न हो और क्रिया-तिष्पादन में शरीराङ्चो से 
व्यापार करना पड़े तो उस कर्म में चतुर्थी ( और द्वितीया ) दोनों होते हैं। 
यथा- झामाय ( ग्रामं वा ) गच्छति । 
` २२. चतुर्थी चाशिष्यायुष्ियमद्रभद्कुशलखुखाथेद्ितिः--आशीर्वाद 
अथे में 'आयुष्य' मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अथे ओर हित आदि के योग में 
“बिकल्प से चतुर्थी ( और षष्ठी) विभक्ति होती है । यथा-देवद्त्ताय 
कुशलं भूयात्‌ ; स्वागतन्ते; स्वस्ति ते भूयात्‌ ; आयुष्यं चि रजी वितं कृष्णाय 
५ कृष्णस्य वा) भूयात्‌ ; मद्र भद्रं कुशलं निरामयं सुखं श॑ अर्थः हितं पश्यं 
* चा छुष्णाय ( कृष्णस्य वा ) भूयात्‌ । . 
अपादान कारक ( पञ्चमी विभक्ति) 


१. भ्रुवमपायेऽपादानम्‌--जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया 
जाय, उसमें अपादान कारक और पंचमी विभक्ति लगती है। यथा- बुक्षातू ` 
फलानि पतन्ति; अश्वपृष्ठात्‌ अपतत्‌ । 


२. ज्ञयुप्लाविरामप्रमादाथोनासुपसख्यानम्‌ ( वार्तिक )- जुगुप्सा, 
विराम, प्रमाद तथा उनकी समानार्थेक़ धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति 
होती है । यथा-पापात्‌ जुगुप्सते; वत्सः! पतस्मात्‌ विरम; स्वाधि- 
कारात्‌ प्रमत्तः; घर्मात्‌ प्रमाचति मुह्यति वा; न निश्चितार्थात्‌ विरमम्ति 
धीरा: । . ज्य 

३. भीत्रार्थानां भयहेतुः--जिसके कारण भय मालूम हो और जिससे 
रक्षा करनी हो, उसमें पञ्चमी विभक्ति लगती है । यथा--सपात्‌ भयं; 
सिंद्दात्‌ बिभेति; रक्ष मां नरकपातात्‌ ; न भीतो मरणाद्स्मि; छोकाप- 

_खादात्‌ भयं । ४ 

४. पराजेरसोढः--परा पूर्वक जि' धातु के योग में, जो असहनीय . 
होता है, उसमें पश्चमी विभक्ति लगती है। यथा--अध्ययनात्‌, पराजयते 
( = पढ्नै से जी चुरीती है) I Kanya Maha Vidyalaya Collection. 235 (४ 
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५, धारणार्थानामीपिसतः-जिससे किसी को मना किया जाय या 
दूर किया जाय, उसमें पञ्चमी होती है। यथा--पापात्‌ निवारयति; यवेभ्यः 
गां वारयति । 

६. अन्तर्धौ येनाद्‌शेनमिच्छति-जव छिपना या. छिपाना अभीष्ट 
हो, तो जिससे छिपा-छिपाया जाय, उसमें पंचमी लगती है। यथा-- 
सातु निलीयते कृष्ण: । RRR 

७. आख्यातोपयोगे-जिससे नियमपुर्वंक विद्या ग्रहण की जाय, उसमें 
पंचमी लगती है। यथा-- उपाध्यायात्‌ व्याकरणं अधीते, मया तीर्थात 
अभिनय विद्या शिक्षिता, तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मीकिपार्श्वादिह 
परयंटामि । [ 

८. जनिकतुः प्रकतिः--जन्‌ धातु के योग में मूलकारण में पच्चमी 
होती है । यथा-गोमयात्‌ वृश्चिको जायते; कामात्‌ कोधोऽभिजायतेः 
ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । | 

९. सुषः प्रभवश्च-उत्पन्न होनेवाले का जो प्रभव ( = उत्पत्तिस्थान ) 
होता है, उसमें भी पश्चमी लगती है। यथा- हिमवतः, दिमाळयात्‌ वा 
' गंगा प्रभवति; ळोमात्‌ क्रोधो प्रभवति । क 
१०, ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे--ल्यप्‌ का लोप होने पर कर्म और 
` अधिकरण में पच्चमी होती है। यथा--प्रासादात्‌ ( = प्रासादं आरुह्य ) 
प्रेक्षतः आखनात्‌ ( आसनं उपविश्य ) प्रेक्षते; श्वखुरात्‌ ( = श्वसुरं 
अवलोक्य ) जिह्वेति । 2. 

११. प्रश्नाख्यानयोग्च ( वातिक )--प्रश्‍न ओर आख्यान ( = उत्तर) 
वाची शब्दों के योग में पश्चमी होती है । यथा-कुतो भवान्‌ ? पाटलिः 
पुत्रात्‌ ( = आप कहाँ से आ रहे हैं? पटना से । )) कस्मात्‌ त्वं? नद्याः 
( = तुम कहाँ से भा रहे हो? नदी के किनारे से )। ; न 

१२. यतश्भाध्वकाळनिमाणं तत्र पञ्चमी ( वातिक )-जिस क 

दा दु 


या समय से दूसरे स्थान या समय की दुरी या अन्तर दिखलाया जाता है 2 


उसमें पचमी होती हैं ?०वर्थो-रचनात"आ्रर्भंदमोजंनं,उकेबने“त्यशपिष्ठति र 
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कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे भवति ( = कातिक पूर्णिमा से अगहन की 


यूणिमा एक मास बाद होती है। ) 
->घ्यान रहे कि इसमें दूरी वाची शब्द प्रथमा या सप्तमी में रखा जाता 


है, जब कि काल वाची शब्द केवल सप्तमी में ( ऊपर देखिये-योजनं 
योजने, तथा मासे ) । 

१३. पंचमी विभक्ते ईयसुन्‌ या तरप्‌ प्रत्ययान्त विशेषण या 
सामान्य विशेषण द्वारा यदि किसी का तुलनात्मक भेद दिखलाया जाय, तो 
उसमें पंचमी होती है । यंथा- श्रेयान्‌ स्वघर्मः परघमोत्‌। स्वधमंत्यागात्‌ 
मरणं श्रेयः; मोद्दात्‌ अभूत्‌ कष्टतरः प्रवोधः; ` चैत्ररथात्‌' अनूने वृन्दावने 
{ = चंत्ररथ नामक वन के समकक्ष वृन्दावन में ) । | 

१४. अन्यारादितिरतेद्किशब्दाष्त्यूत्तरपदाजाद्दियुक्त अभ्य, इतर, 
आरात्‌ ( = समीप ), ऋते ( = विना ) आदि शब्दों; दिशावाचक प्राक्‌ 
पुवे ), प्रत्यक्‌ ( = पश्चिम ), उदीच्‌ ( = उत्तर ) आदि शब्दों.तथा 
उत्तरा, दक्षिणा अथवा उत्तराहि, दक्षिणाहि आदि शब्दों के योग में पश्चमी 
होती है । येथा-- कृष्णात्‌ अन्यः इतरः वा; घ्रनात्‌ आरात्‌; ऋते छुष्णातः 
आमात्‌ पूर्वः उत्तरः वा, प्राक्‌ प्रत्यक्‌ वा ग्रामात्‌ , दक्षिणा दक्षिणाहि 
उत्तरा उत्तराहि वा ग्रामात । 

१५. प्रभृति, आरभ्य, बहिः, अनन्तरं, पर और ऊध्व के योग में पश्चमी 
होती है। यथा- शशवात्‌ प्रभति पोषितां, प्रथमावलोकन दिवसात 
आरभ्य, ग्रामात्‌ वहिः निवसन्‌, विवाइविधेः अनन्तरं,. अस्मात परं 
( = इसके बाद), सुहुर्तात्‌ ऊध्वं ञ्रिये ( =क्षण भर के वाद 
मर जाऊंगा । ) 

१६. पञ्चम्यपाङपरिभिः-वःमं प्रवचनीय संज्ञक अप, परि और आड 
के योग में पञ्चमी लगती है । यथा--अप हरे; संसारः ( = हरि को छोड़ 
कर अन्यत्र संसार है), परि संसारात्‌ मुक्तिः ( = सांसारिकता को छोड 
कर मुक्ति है), आसुक्तेः संसारः ( = मुक्ति पर्यन्त यह संसार है) । इसी 
प्रकार 'आपरितोषात्‌ विदुषांन साधु मन्ये प्रयोग-विज्ञानं, आमूलात्‌ 
तुमि च्छामि अदिः” Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colegio: टं 
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१७. प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः--प्रतिनिधि अथवा प्रतिदान अथं 
वाले कमंप्रवचनीय “प्रति” के योग में भी पंचमी लगती है । यथा-:प्रद्युम्नेः 
कृष्णात्‌ प्रति ( = प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं ), तिठैभ्यः माषान्‌ 
प्रतियच्छति (. = तिल के वदले उड़द देता है)। | 

१८. पृथक्‌, विना और नाना ( = विना ) के योग में पंचमी ( तृतीया 
या द्वितीया ) होती है। यथा--रामात्‌ ( रामेण रामं वा ) विना नोत्सहे 
` जीवितं, विभीषणः राचणात्‌ ( राबणेन रावणं वा ) पृथक्‌ अभ॑वत्‌, चाना ` 
` जायाः ( नार्या, नारीं वा.) निष्फला लोक-यात्रा । | 

१९. करणे च स्तोकाडपकृच्छूकतिपयस्यासत्ववचनस्य--अद्रव्य- 
वाची स्तोक ( = थोड़ा), अल्प, कृच्छू ( = कठिनाई से) और कतिपय 
( कुछ) के करण में विकल्प से पंचमी (या तृतीया) होती है। 
यथा--स्तोकात्‌ .( स्तोकेन वा ) मुक्तः, अढ्पात ( अल्पेन वा ) कृच्छ्रात्‌ | 
` ( कृच्छण वा ) कतिपयात्‌ कतिपयेन वा मुक्तः । | 

. २०. दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च--अद्रव्यवाची दूर और समीप अर्थ 
- वाले शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी या सप्तमी में से कोई भी 
` लग सकती है | यथा- दुर दुरेण दूरात्‌ दुरे वा प्रामस्य, अन्तिकं अन्तिकेन 
अन्तिकात्‌ अन्तिके वा ग्रामस्य । 2८ 

सम्बन्ध कारक ( ष्ठी विभक्ति ) 

._- १. षष्ठी शेषे-सम्वन्ध में षष्ठी होती है। यथा--राक्षः पुरुषः ˆ 
` ( स्वस्वामिभावसम्बन्ध ), रामस्य पुत्रः ( जन्यजनकभावसम्बन्ध ), पक्षोः 
` पादः ( अवयवअवयवीभावसम्बन्ध ), ब्रुवोर्वाचः *(स्थानीआदेशभावसम्वन्ध), 
काष्ठस्य क्रीडनकं ( 'कार्यका रणभावसम्बन्ध ) आदि । र 
__ २. कर्मादीनामपिःसम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठथेब-- कर्म' आदि में 
भी 'सम्बन्ध” मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी ही लगती है। यथा-मातु* ' 
स्मरति ( द्वितीयार्थे), फलानां तृप्तः ( तृतीयाथे), सता गतं, भजे 
शम्भोः चरणयोः । Lr RS 

३. षष्टीहेतुप्रयोगे--जबं हेतु शब्द का वस्तुतः प्रयोग किया जाता 
है, तकढेतुपक आळ ेअमाः०ामं.ेठु रह मेती सणी. यथा 


१६० Digitized ७५/॥५३ 5०114 करक्र/आकरएण[ 61101 and eGangotri 


अन्नस्य हेतोः वसति, अध्ययनस्य द्वेतोः वसति; विस्मृतं कस्य हेतोः, 
. अदपस्य द्वेतोः वहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि में त्वम्‌ । 
~>सवनाम्नस्तृतीया च--किन्तु जव 'हेतु' शब्द के साथ किसी सर्वनाम 
का प्रयोग हो, तो उक्त सवंनाम शब्द, और हेतु” शब्द दोनों में तृतीया, 
पंचमी और षष्ठी में से कोई भी विभक्ति लग सकती है। यथा--कस्थ 
हैतोः, कस्मात्‌ हेतोः, केन हेतुना वां अत्र वसति । 
“*निमित्त पर्यायप्रयोगे सर्वाश्व प्रायदृ्शनम्‌--यदि 'निमित्तर अर्थ वाले 
कारण, प्रयोजन आदि का प्रयोग होता है तो प्रायः सभी विभक्तियों का 
' अयोग किया जा सकता है। यथा--को हेतुः, कि प्रयोजनं, केन निमित्तेन, 
कस्मै निमित्ताय, कस्मात्‌ प्रयोजनात्‌, कस्य निमित्तस्य, कस्मिन्‌ 
प्रयोजने आदि । : , 
४. षष्ठयतसथेप्रयत्नेन-अतसुच्‌ ( =तस्‌ ) प्रत्यय सै अन्त होने 
वाले शब्दों तथा उस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्ययों से. युक्त शब्दों के 
योग में षष्ठी होती है ।' यथा- आमस्य दक्षिणतः पश्चिमतः, पुरः 
उरस्तात्‌, उपरि; उपरिस्तात्‌ । उपरि अधः वा तरूणाम्‌ । ९: 
कयी णा हित गया ( एन ) प्रत्ययान्त शब्दों के योग में षष्ठी 
1 दोनो होती हँ । यथा--दक्षिणे न 
की दक्षिणन उत्तरेण पश्चिमेन वा 
६. वूरान्तिकाथैः षष्ठथन्यतरस्याम्‌-- क. लः 
0 र जब्र अन्तिक ( = पास 
2 सब शब्दों के योग में विकल्प से षष्ठी तथा पंचमी दोनो ही 
प्रयोग होता है । गा आमस्य ग्रामात्‌ वा दुर निकटं समीपं अन्तिकं वा । 
ठ पना कमेणि “अधि नइ ( -स्मरण करना), दय्‌ 
रना ), ईश्‌ ( = समर्थं होना ) तथा तदथेक धातुओं के योग में 
बनी होती है । अपा -सः आतुः अध्येति स्मरति वा, रामस्य दयमानः सः 
दतः, नाय गात्राणा ईष्टे प्रभवति वा । ननु प्रभवति आये; शिष्य जनस्य । 
स्मरन्‌ राघव घाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः । रामस्य दयमानः-असो अध्ये तिः 
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८. जासिनिप्रइणनाउक्राथपिषां -दिसायाम्‌- हिसार्थक जस्‌, ति 
तथा प्र उपसगंपूर्वक हन्‌, पटू, क्रथ्‌ और पिष्‌ धातुओं के कमं में षष्ठी होती 
है । यथा--चौरस्य उज्जासनं, चौरस्य निहननं, प्रहणनं, निग्रहणं वा 
चौरस्य उन्नाटनं क्राथतं पेषणं वा । प्रवृत्त एव स्वयं"*°"``क्रमेण पेष्टु 
सुबनदिषाँ असि । 

९. व्यवहृपणोः समर्थेयोः--वि ओर अव उपसगंपुवंक एक ही अर्थ 


- बाली हृ तथा पण्‌ धातुओं के कमे में षष्ठी होती है। यथा--शतस्य ' 


व्यवहरणं पणनं वा (= सौ रुपये का सोदा या वाजी) । प्राणानां अपनिष्ट 
असौ ( = उसने तो प्राणों की बाजी लगा दी ) । 
१०. दिषस्तद्थस्य-यूत अथं वाली दिव्‌ धातु का कर्म भी षष्ठी में 
होता है ! यथा--शतस्य दीव्यति । | 
` -->किन्तु यदि उक्त दिव्‌ धातु के पूव कोई उपसग लगा हो, तो 
द्वितीया या षष्ठी में से कोई भी लग सकती है। यथा--शातस्य शतं वा 
प्रतिदीव्यति । 
११. प्रेष्यब्रवोदबिषो देवता सम्प्रदानै--यदि किसी देवता को आहुति 
देनी है तो प्रेष्य और ब्रुव्‌ धातुओं के योग में हविभूत कर्म में षष्ठी लगती; 
है । यथा--अग्नये छागस्य प्रेष्य ( = भेजो ) अनुबूहि ( = दे दो ) वा। _ 
१२. कस्य च वतमाने-वतंमान काल की विवक्षा में क्त प्रत्यय के, : 
योग में षष्ठी होती है । यथा-राज्ञां मतः पूजितः वा बुद्धः ( = राजा गण 
बुद्ध को मानते हैं. और पूजते हूँ) । . 
-->किन्तु भूत काल की विवक्षा में “क्तप्रत्यय के योग में तृतीया ही 
होगी । यथा--न खलु विदिताः ते 'बाणक्यद्दतकेन। _ | 7; 
१३. शतृ, शानच्‌ , उ प्रत्यय, यक्‌ , निष्ठा संज्ञक क्त भौर क्तवतुः 
खल्‌ तथा तृन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का निषेध है । 
१४. कृत्यानां कर्तरि बा--जिन शब्दों में कत्य: प्रत्यय ( »तब्यत्‌ # 
अनीयर्‌ , यत्‌ , ण्यत्‌ , क्यप्‌ ओर केलिमर्‌ ) जुड़ जाते हैं, उनके योग में _ 
विकल्प से बष्दी थी. वीया होती हैं? वैधी- भैंस (मवोचं?) २ 
११अ०्चेः २ क 
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हरिः; न वयं अनुग्राह्माः प्रायो देवतानाँ, न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः 
'( भनुजीविनां वा ) । 
१५. तुल्य ओर उसके समानार्थक सदुश,:सम, संकाश इत्यादि शब्दों 
के योग में विकल्प से षष्ठी (या तृतीया ) होती है। यंथा--कृष्णस्य 
( कृष्णेन वा ) सदृशः समः संकाशः । 


-तटेकिन्तु तदर्थक तुल्य और उपमा शब्दों के योग में केवल षष्ठो होती 


है । यथा--तुल्य उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। ' 


` अधिकरण कारक ( सप्तमी विभक्ति ) 

१. सप्तम्यधिकरणे--क्रिया के आधार में सप्तमी होती है। यह्व आधार 
तीनं प्रकार का होता है--( क ) औपश्लेषिक ( = जिसमें आधेय का 
भौतिक संश्लेष प्राप्त हो) । यथा- के काकः आस्ते ( - कौआ चटाई 
पर है। (ख ) वेषयिक ( = जिसमें आधेय का बौद्धिक संश्लेष प्राप्त हो)। 
यथा-मोक्षे इच्छा अस्ति । (ग) अभिव्यापक ( = जिसमें आधेय का 
च्याप्य-व्यापक सम्बन्ध प्राप्त हो ) । यथा--तिळेखु तैलं अस्ति । 

२. दुर, अन्तिक आदि शब्दों में तथा क्रिया के समय में सप्तमी होती. 
है | यथा--ग्रामस्य अन्तिके, ग्रामात्‌ दूरे भाषाढस्य प्रथमदिवसे आदि । 


S 4 ७ 
३. क्तस्येन्विषयस्य कमंण्युपसंख्यानम्‌--क्त प्रत्ययान्त शब्दों में इन्‌ 


प्रत्यय लगाकर बने हुये शब्दों के योग में उनके कर्म में सप्तमी लगती है 1 


यथा--अधीती ब्याकरणे, गृहीती षट्‌ सांगेषु | 0 


४. साध्वसाघुएुम्रयोगे च--साधु ओर असाधु शब्दों के योग में सप्तमी 


होती है । यथा-साधुः कृष्णो मातरि, असाधुः मातुळे । 

> निमित्तात्कमंयोगे--जिस निमित्त ( = फल.) की प्राप्ति के लिये 
कोई कार्य किया जाता है, उस निमित्त भूत शब्द में सप्तमी लगती है । 
यथा--चमेणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयो हन्त कुञ्जरम्‌ । केशेषु चमरीं हन्ति 
स्ती म्नि पुष्कलको हुतः॥ ( = चमड़े के लिये गेंडे को, दाँतों के लिये हाथी 
को, बालों के लिये चमरीमृग भौर कस्तूरी के लिये. पुषकलमृग को. मारा 


जाता है bt-o.n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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६. यस्य च भावेन मावलक्षणम्‌--जब किसी काम के होने पर किसी 
दूसरे काम का होना था किया जाना प्राप्त हो, तो जो कार्य हो चुकता है, 
उसमें सप्तमी लगती है। यथा--गोषु दुह्यमानाखु सः गृहं गतः; रामे वनं 
गते दशरथः प्राणान्‌ तत्याज; ख़चेखु सुप्तेषु रात्री सुषुमा रोदिति । 


७. षष्ठी चानाद्रे--जिसका अनादर या उपेक्षा करके कोई कार्यं किया - 
जाता है. उसमें विकल्प से षष्ठी या सप्तमी होती है । यथा--रुदतः पुत्रस्य 
रुदति पुत्रे वा सः प्रात्राजीत्‌ ( = रोते हुये - पुत्र की परवाह न करके वह 
संन्यासी वन गया ) । 

८. श्वामीश्वराधिपतिदायाद्साक्षि प्रतिभूप्रखूतेश्च स्वामी, ईश्वर, 
अधिपति, दायाद, साक्षी, प्रतिभू और प्रसूत इन सात शब्दों के योग में _ 
षष्ठी और सप्तमी में से कोई भी लगाई जा सकती है। यथा--गबां गोषु 
. वा स्वामी ईश्वरः अधिपतिः वा; गवां गोषु वा प्रसूतः (= गायों को उत्तरा- 
धिकार में प्राप्त करने के लिये पैदा हुआ ) । 


९. आयुक्तकुशलाम्याञ्चासेषायाम्‌-सब प्रकार से .सेवा करने के 
अर्थ में आयुक्त भौर कुशल शब्दों का प्रयोग होने पर विकल्प से षष्ठी मोर 
“सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है. । यथा--भायुक्तः ( = नियुक्त, समपित ) 
कुशलो ( = निपुण ) वा दरिपूजने हरिपूजनस्य वा । 

१०, यतश्च निर्धारणम्‌-जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा आदि की दृष्टि से 
यदि किसी समुदाय में से किसी एक का वैशिष्टय बतलाना हो तो षष्ठी और 
सप्तमी दोनों का प्रयोग हो सकता है । यथा--गवां गोषु वा कुष्णा वहु- 

'क्षोरा; कवीनां कविु वा कालिदासः श्रेष्ठ; नदीनां नदीषु वा गंगा पूज्या । 


` _>किन्तु यदि समुदाय और उक्त व्यक्तिविशेष में वेध्म्यं ( = सादृश्य ` 
का. अभाव ) हो तो केवल पंचमी लगती है। यथा-माथुरा पाटलिपुत 
केभ्यः आढघतराः ( मथुरानिवासी पटनानिवासियों से अधिक समृद्ध हैं ) । 
११. साधुनिपुणास्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेःअर्चना अथं में साधु बर | 
निपुण शब्दों के थोग में सप्तमी होती है, किन्तु प्रति या तदर्थेक किसी. द 


शप 


१ 1, कित 1. 
#“ ५१० ५०," 
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साधुः निपुणो वा । किन्तु-सः साधुः निपुणो वा मातर प्रति परि अनु वा । 

१२. प्रसितोत्छुकाभ्यां तृतीया च--प्रसित ( आसक्त) ओर उत्सुकः 
शब्दों के योग में तृतीया” और सप्तमी विभक्तियाँ विकल्प से होती हैं 
यथा-:प्रसितः उत्सुको वा हरिणा हरौ वा; निद्रया-निद्वायां वा उत्सुकः |. 

१३.नक्षत्रे च झुपि-नक्षत्रवाची शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया 
या सप्तमी विभक्तियाँ लगती है । यथा-मुलेन सूळ वा देवीं आवाहयेत्‌ , 
श्रवणेन श्रवणे वा विसजंयेत्‌ ; पुष्येण पुष्ये वा कार्यमा रभेत । 

१४. सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये- दो कारकशक्तियों के बीच समय” 
या 'मागे' का अन्तर बतलाने वाले शब्दों में विकल्प से पंचमी या सप्तमी 
होती है। यथा--अस्मिन्‌ दिने भूवत्वा भयं त्र्यहात्‌ ञ्यह्वे वा भोक्ता (= भाज 
करके यह तीन दिन बाद भोजन करेगा ) । इहुस्थोऽपि अयं ऋ्ोशात्‌ कोशो 
चा लक्ष्यं विध्येत्‌ ( = यहाँ स्थित होने पर भी यह एक कोश पर स्थित 
लक्ष्य को बेध देगा ) । 

१५. 'अधिक' शब्द के योग में भी विकल्प से पंचमी या सप्तमी होती 
है। यथा--लोके लोकाद्वा अधिको हरिः । 

१६. अधिरीश्वरे-- स्वामी” के अर्थ में अधि' कमंप्रवचनीय होता है 
ओर उसके योग में अधिकृत वस्तु में सप्तमी होती&है। यंथा--अधि सुचि 
रामः ( = राम संसार के स्वामी हैं ) । 


१७. गृहृणार्थेक ओर प्रहाराथेक धातुओं के योग में जिसे पकड़ा-जाय या ड 


जिस पर प्रहार किया जाय, उसमें सप्तमी होती है। यथा--केदोषु गृ हीत्वाऽ- 
आतंंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्त अनागसि | 


१८. विश्वास अर्थवोधक शब्दों के योग में जिस पर विश्वासं किया जाय 
` उसमें सप्तमी लगती है । यया--सः मयि विश्वसिति । 


nn अल-नत-न+-5077 . 
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अष्टमोऽध्यायः 
सन्धि-प्रकरण 
लक्षण--दो समीपस्थ शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे 
सन्धि कहते हैं । * 
मद्दत्व--वाक्य में शब्दों की सन्धि करना या न करना कहने वाले 


या लिखने वाले की इच्छा पर निर्भर है, किन्तु शब्द और धातु के रूपों में 
रूपों में और समास में सन्धि करना परम आवश्यक है। यथा | 


-पौ + अकः = पावक्रः ` 

नि + अवसत्‌ = न्यवसत्‌ 
यथा+ इष्ट = यथेष्ट 

मुख + इन्दु = मुखेन्दु-आदि । 


किन्तु 'अह तत्र अगच्छम्‌' या “अहं तत्रागच्छम्‌' या 'वत्रागच्छमहम्‌' में 
से कुछ भी लिखना हमारी इच्छा पर है। 

सन्धि कर देने से कभी वाक्य में सुन्दरता आ जाती है, कभी बोलने में 
आसानी मालूम होती है, वाकय में दाल-चावल अलग-अलग रह कर 
विरसता नहीं उत्पन्न करते अपि तु घुटी-मिली स्वादिष्ट खिचड़ी का मजा 
आता है | 

कार--सन्धियाँ तीन प्रकारः की होती हैँ - 
(१) स्त्ररसन्धि, (२ ) व्यञ्जनसन्धि, ( ३) विसगंसन्धि । 
कुछ संकेत ( = प्रत्याहार )--सन्धियों से प्रयुक्त सुत्रों को भलीभांति | 
' समझने के लिये निम्नस्थ सूक्ष्म .संकेतों ( = प्रत्याहारो ) को समज्ञ लेना 

बड़ा उपादेय है खुद कु 2. 

अण्‌--अ, इ, a > > 


अक्‌ उ, ऋ; ल॒ SS Se 
0.1) Public Domain एः वः Vidyalaya Collection. es 
अ 7 ६? उ, नघा लू, ५) ५+ ` रः 
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अश्‌-अ, इ, उ, ऋ, नु, ए, ऐ, ओ, औँ, ह, य, व, र, ल, न, म, ङ; 
ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द 

अट्‌-भ, इ, उ, क्र, लू, ए,,ओ, ऐ, भ, हू, य, व, र 

इक्‌--इ, उ, क्र, लु 

एइ--ऐ, ओ ` 

एच्‌--ए, ओ, ऐ, औ 

ऐच्‌--ऐ, औँ 

खय्‌-ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प 

खर्‌--ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स, ह 

चर्‌-च, ट, त, क, प; श, ष, स 

जश्‌--ज, ब, ग, ड; द 

झंशू--झ, भ, घ, ढ, घ, ज, ब, ग, ड, द 

झष्‌--झ, भ, घ, ढ, ध 

झलू--झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च,ट; 
त, क, प, श, ष, स, ह 

यण्‌-य, र, ल, व 

यम्‌-यःव,र,ल,न,म,ङ,ण, च 

शल्‌--श, ष, स, ह द 

हंश--ह, य,.व, र, ल, न, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, 
ड, द 

हलु--ह, य, व, र, ल, न, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, घ, ज, ब, ग, 
ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स, ह 

संक्षेप में सभी वर्णो को चार गणों में बांटा जा सकता है— 


_ पहला गण--श्वरु--वर्गों के पहले ओर दूसरे-अक्षर तथा श, ष, सू ॥ 


दूरा गण--( १ ) अणु--सभी स्वर, और यू, र्‌, लू, 
(२) झश्‌- वरो का तीसरे और चौथे अक्षर । 


स Domain, Panini के तीस .चोभे शोर पावे भक्षर न 


यू, र्‌, लू, वू, हू । 
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- चौथा गण --झल्‌--य्‌, र्‌, लू, व्‌ और वर्गों के. पांचवे अक्षर कोःछोड़ 
कर शेष सभी व्यञ्जन, अर्थात्‌ वर्गों के पहले, दूसरे! 
तीसरे ओर चोथे अक्षर तथा--श्‌, ष्‌, स्‌, ह, । _. 


_स्वर-सन्धि 


स्वर के साथ स्वर के मेल को स्त्ररसन्धि कहते है । इसे ही अच्‌ सन्धि 
_ भी कहते हैं । 

नियम-- 

(१) यदि दीघे अथवा हुस्व अ, इ, उ और ऋ के बाद कोई सवर्ण 
स्वर आवे तो दोनों को मिलाकर सवरणं .दीघे स्वर होता है । (अक; सवण 
दीर्घ, ) इसे दीघंसन्धि कद्दते हैं । उदाःरण- विद्या + आलयः = 
विद्यालय: । विद्या + अभ्यास: = विद्याभ्यासः । मही ॐ इन्द्रः = सहीद्धः । 
लक्ष्मी + ईशः = लक्ष्मीशः । गुरु + उपदेशः = गुरूप्रदेशः। वधू ५ उत्सवः = 
वधूत्सवः । पितृ+ ऋणम्‌ = पितणम्‌ । शुभ + आगमनम्‌ = शुभागमनम्‌ ।. 
विद्या + अर्थी = विद्यार्थी गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्रः 1. श्रीञ-ईशः= श्रीशः । 
शिरि+ईशः.= गिरीशः । विधु+ उदयः = विधूदयः । मातृ + ऋद्धिः = 
.मात॒द्धिः। शश्‌ + अङ्क = शशाङ्कः । महा + आशयः = महाशयः । साधु + 
ऊचः = साधचः । इति + इव = इतीव । अभिमन्यु + उपाख्यान म्‌=अभिमत्मू- 
- पाख्यानम्‌-आदि । 
अपबाद्‌--शक + अन्षुः = शकन्धुः । कुल त अटा = कुलटा । 

(२) यदि अ अथवा आ के बाद--( क ) इ अथवा ई हो तो बह दोनों 


के स्थान पर 'ए' हो जाता है। (ख ) उ अथवा ऊ हो तो दोनों के स्थान. पर 
पर 'ओ' हो जाता.है । (ग) ऋ अथवा ऋ हो तो दोनों. के स्थान पर छ 


भर? हो जाता है। (घ) न्‌ अथवा ल हो तो दोनों के स्थान पर मलू' 


हो जाता है । ( आदूशुणः ) इसे गुणंसन्धि कहते हैं। उदाहरण . 


( कः) रमा क ईशः = रमेश: । देव + इन्दः = देवेन्द्र:। परम ६ 
परमेश्वरः? गण मः 2 मर्ष“ सुरेमइंशः ॐ सुरेशः १० भह ईशः 
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महेशः। उप-- इन्द्रः = उपेःब्रः । नरं+ईशः = नरेशः । (पुत्र + इष्टिः = 
प्रुचेष्टिः । ईश्वर + इच्छा = ईश्वरेच्छा । 

( ख) गंगा + उदकम्‌ = गंगोदकम्‌ । चन्द्र + उदयः = चन्द्रोदयः । गंगा+ 
उम्मिः = गंगोम्मिः । हित + उपदेशः = हितोपदेशः । नील + उत्पलम्‌ = 
नीलोत्पलम्‌ । महा + उत्सवः = महोत्सवः । तडाग + उदकम्‌ = तडादो कम्‌ । 
वृक्ष+उपरि = वृक्षोपरि । विशाल + उदरम्‌ = विशालोदरम्‌ । ज्ञान + 
उदयः = ज्ञानोदयः । नव + ऊढा = नवोढा । मम + ऊरुः=म मोरुः | वृषभ + 
ऊढः = वृषभोढः । शय्या + उत्सङ्गे = शय्योत्सङ्गे । शिला + उच्चये = 
शिलोच्चये । 

( ग) वसृन्त + ऋतुः = वसन्तर्तुः । : महा + ऋषिः = महर्षिः । देव + 

« ऋषिः = देवषिः । ब्रह्मा + ऋषिः=ब्रह्मषिः । शीत + ऋतो =शीततौ । महा + 
ऋष्धि: = महद्धिः । 


(घे) तव + लुकारः = तवल्लकार। । 


नोट--इस प्रकार के रूप वेद में मिलते हैं, लौकिक संस्कृत में नहीं । 


अपबाद्‌-कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें उक्त नियम नहीं लगता । 
यथा-- 


१. अक्ष + ऊहिनी = अक्षौहिणी । 


२. स्वः+ईरः=स्वैरः । स्व +ईरिणी स्वेरिणी । स्व+ईरम = 
स्वेरम्‌ । 


~. .३. प्र + ऊढः = प्रौढ: । प्र + इषः = प्रैषः । | 
४. अप + ऋच्छति = अपाच्छंति । प्र + ऋच्छति = प्राचर्छति । 
५. सुख + ऋतः = सुखात; । 
(३) यदि अ अथवा आ के बाद--( क) ए अथवा ऐ भावे तो दोनों 


के स्थान पर 'ऐ' हो जातां है और'यदि'( ख) भो अथवा औ भवे तो 
_ कोनों के स्थान पर 'ओ' हो जाता है । (वृद्धिरेचि) स्थि कद्दते 


है उदांह रण Rublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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( के ) एक + एकम्‌ = एकैकम्‌ । महा + ऐरावतःङप्रहैरावतः। परम ॐ 
ऐश्वयंम्‌ = परमैश्वयेम्‌ । तथा + एव = तथेव । यदा +एव = यदेव । महा ॐ 
ऐश्वयंम्‌ = मंहैश्वर्येम्‌ । अद्य + एव >-अद्यैव | यथा + एव = यथव । 

(ख) जल+ओोघः= जलौघः । जल+ ओका = जलोका ( जोक ) 1 
चित्त + ओदार्येम्‌=चित्तौदायेम्‌ । शुद्ध म ओदनः=शुद्धोदनः । महा+ओषधिः= 
सहौषधिः । महा + औषधम्‌ = महोषधम्‌ । 

अपचाद्‌- किन्तु कुछ स्थलों पर उक्त नियमं नहीं लगता 1. यथा--: 

१. घ्र + एजते = प्रेजते 

२. उप + ओषति = उपोषति ) 

(४) यदि (क) इ अथवा ई, (ख) उ अथवा ऊ (ग) ऋ अथवा 
ऋ, (घ) ल्‌ अथवा ल के वांद असमान स्वर आवे तो इकार, उकार, 
ऋकार और. लुकार के स्थान पर क्रमशः य्‌, व्‌. र्‌, लू हो जाता है। 


( इको यणचि ) इसे यण्‌ सन्धि कहते हैँ । उदाहरण-- 

(क ) यदि+ अपि = यद्यपि अति + आचार = अत्याचारः। अभि + 
उदय = अभ्युदयः । प्रति + एकम्‌ = प्रत्येकम्‌ । देवी + आगता = देव्यायता । 
बली + ऋषभः = बल्यषभः । वली + ऐरावतः = वल्यैरावतः। प्रति + उप- 

कारः = प्रत्युपकारः । पार्वती - आराधनम्‌ = पावत्या राधनम्‌ । इति+आदि= 
इत्यादि । अपि + एवम्‌ = अप्येवम्‌ । 

(ख ) सु + मागतम्‌ = स्वागतम्‌ । अनु + एषणम्‌ = अन्वेषणम्‌ । अनु + 
अयः = अन्वयः । बहु + ऐश्वर्यम्‌ = बह्वेखवयंम्‌ । तनु+इन्ब्रियम्‌=त न्विस्द्रिमम्‌ । 
च गू + ऐश्वयेम्‌ = वध्वेश्वर्यम्‌ । वधू + औदायंम्‌ = वश्वोदारयंम्‌ । मधु + आरिः= 
मध्वरिः । गुरु + आदेशः = गुर्वादेशः । प्रभु+ आज्ञा = प्रभ्वाज्ञा । शिशु + 
'ऐक्यम्‌ = शिश्वेक्यम्‌ । 

( ग ) पितृ.“ भादेशः = पित्रादेशः । मातृ.+ अनुमतिः = मात्रनुमतिः । 
पितृ + इच्छा = पित्रिच्छा । मातृ * ऐश्वयंम्‌ = मातैश्वर्यम्‌ । पितु्ओदार्येम्‌ = _ 

1पित्रौदायम्‌ । धातृ + अंशः = धात्रशः । सवितृ + उदयः = सवित्रुदयः। . 
> ( घरेलु प्‌ बर्कितिः सातिं? fanya Maha Vidyalaya (2912 १ क १: 
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(५) यदिः ए, ऐ, ओ, और औ के बाद कोई भी स्वर हो तो उनके 
स्थान पर क्रमशः अय्‌, आय्‌, अव्‌ ओर आव्‌ हो जाता है। ( पयोऽयवा- 
यावः) इसे अयादि चतुष्टय या अयादि सन्धि कहते हैं। उदाहरण-- 
| (क ) ने+अनम्‌ = नयनम्‌ । शेः+ अनम्‌ = शयनम्‌ । शे+ इतम्‌ = 
शयितम्‌ । हरे + ए = हरये । र - 
(ख) नै+अकः= नायकः । गै+अकः= गायकः । विने + अकः = 
विनायकः । रे + ए = राये । रे + ओः = रायोः । 
(ग) पो + अनः 5 पवनः। भो + अनम्‌ = भवनम्‌ । ° विष्णो + ए= 
विष्णवे । गो + ओः = गवोः । 
(घ) पौ +अकः= पावकः । भो + उकः = भावुकः । नौ + इकः = 
` नाविकः। भौः+ इनी = भाविनी । नौ + और नावौ ।. 
नोट--यकारादि प्रत्यय ( ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में 'य्‌' हो ) परे 
रहने पर भी ओ ओर ओ को क्रमशः 'अव्‌' और आव्‌' हो जाता है। 
यथा--गो + यम्‌ = गव्यम्‌ । नौ + यम्‌ = नाव्यम्‌ । 


(७ ) किसी पद के अन्त में यदि ए अथवा ओ हो और उस पद के 
बाद में 'अंकार' आवे तो उस अकार का लोप करके उसके स्थान पर अवग्रह. 
का चिह्ल (8 ) लग लाता है। ( पङ; पदान्तादति ) इसे पूवेरूपसन्धि 

कहते हें । उदाहरण-- 

हरे+- अव = हरेऽव = हे हरि, रक्षां करो । 

विष्णो + अव न विष्णोऽव = हे विष्णु, रक्षा करो । 

इसी प्रकार--प्रभो + अनुगृहाण = प्रभोऽनुगुद्वाण .। 

को + अत्र = कोऽत्र । गजे+ अस्मिन = गजे$स्मिन--आदि । 


नोट--( १ ) 'गो' शब्द के बाद यदि 'अ' आवे तो “अ! का विकल्प से 
लोप होता है । यया- गो + भग्रम्‌ = गोऽग्रम्‌ या गो अग्रम्‌ । 


(२) “गो' के बाद अकारादि शब्द आने पर 'गो' के 'ओ'की जगह 5 


'अव' का आदेश भी विकल -+- या 
गो5प्रम्‌ C गो ए भी विकल्प, से, ता है । यथा जोत बम दावामम्‌ इ हि 


4 
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: (७) प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृह्यसंज्ञक वर्णो के बाद कोई स्वर. 
हो, तो सन्धि नहीं होती.। ( प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌) इसे प्रक्कति-' 
भावसन्धि कहते हैं। ् 

(क) प्छुत--प्लुतों के साथ सन्धि नहीं होती । यथा-हे कृष्ण + 

आगच्छ = हे कृष्ण आगच्छ । एहि कृष्ण + अत्र गौश्चरति = एहि कृष्ण अत्र. 
गोश्वरति । 
(ब) प्रयुह्म-जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के द्विवचन के 
अन्त में 'ई', 'अ' अथवा 'ए' रहता है तो उस 'ई'» 'अ' औरं 'ए' से अन्तः 
होने वाले शब्द को 'प्रयर॒ह्म' कहते है । ( = ईदूदेद्विवचनं प्रयुहाम्‌ ) । 
इनके उपरान्त स्वर आने पर भी सन्धि नहीं होती । यथा 

लते + इमे = लते इमे । हरी + एतो = हरी एतौ । साधू+ अत्र = साधू 
 अन्र। लते + अत्र = लते अत्र । विष्णू + इमो = विष्णू इमौ । - गंगे ॐ अमू = 
गंगे अमू । पचेते + इमो = पचेते + इमो । 

व्यञ्जन-सन्धि 

व्यञ्जन के साथ स्वर या व्यञ्जन के मेल को व्यञ्जन सन्धि कहते हैं । 
इसे ही हलूसन्धि भी कहते हैं। न 

नियम | 

(१ ) ( स्वोइ्चुनाइ्ुः )--यदि सकार ओर तवरे के बाद शकार 
या चवर्गे आवे तो सकार और तवर्ग को क्रमशः शकार और चवगे हो जाता 


है | यथा-- र 
( क ) हरिस्‌ + शेते = हरिश्शेते ।. रामस्‌ + चिनोति = रामश्चिनोति । 
दुस्‌ + चरित्रम्‌ = दुश्च रित्रम्‌ । तिस्‌ + चयः = निश्चयः । र 

( ख) सत्‌ + चित्‌ = सच्चित्‌ । तद्‌+जयः=जतजञ्जयः । भवतू+च रित्रम्‌=ः ` 


भवच्च रित्रम्‌ । महत्‌ + चित्रम्‌ = महच्चित्रम्‌ । घनिन्‌ + जमः = धनिञ्जयः। | हि | 
- (२) (ष्टुना ष्डुः )--यदि सकार या तवरे के बाद षकार यां टवये. ` 


का कोई वणं भावे नि सकार और तवगे के स्थान पर क्रमशः षकार ओर . 
ट्वं हो जतां है 16: । . Panini Kanya Maha Vidyalaya ५० न्‍ रं 
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घनुस्‌ + टंकारः = धनुष्टंकारः । रामस्‌ + षष्ठः = रामष्षष्ठः । रामसून 
-ठीकते = रामष्टीकते । तत्‌ + टीका > तट्टोका । उत्‌ + डयनम्‌ = उड्डयनम्‌ । 
“चक्रिन्‌ + ढौकसे = चक्रिण्डौकसे ( षन हे कृष्ण, तु जाता है) .। 
नोट--यदि तवगं.के किसी अक्षर के बाद 'ष्‌' आवे तो उसके स्थान पर 
ममु्घेन्य षकार नहीं होता । यथा 
सन्‌ + षष्ठः = सन्‌षष्ठः । ` 
(३) ( झुळां जशो अन्ते )--यदि अन्तस्थ (य, र, ल, व) और 
अनुनासिक ( ङ, ज, ण, न, म ) व्यञ्जथों को छोड़ कर शेष किसी व्यञ्जन 
के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चोथा अक्षर था कोई स्वर आये तो उस 
“पूवे व्यञ्जन के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। यथा--- 
अपू न जम्‌ = अञ्जम्‌ । षट्‌ + दर्शनम्‌ = षड्दर्शनम्‌ । जगत्‌+ईशः=जगदीशः । 
'एतत्‌ + दुष्टम्‌ = एतद्दुष्टम्‌ ।` पयोमुक्‌ + गर्जति = पयोमुरगर्जति । वाक्‌ +. 

घनी = वारधनी । वाक्‌ + ईशः = वागीशः । अच्‌ + अन्तः = अजन्तः । क्रुध्‌ + 
-धः = क्रुद्वः । बुघ्‌ + घि = बुद्धिः । 

(४) ( यरोऽचुनासिकेऽचुनासिको वा )--यदि किसी पद के अन्त 
में र्‌ और हू को छोड़ कर शेष कोई ब्थञ्जन हो और उसके बाद कोई 
अनुनासिक अक्षर- हो तो उस पुवे व्यञ्जन की जगह पर उसी वे का 
पाँचवाँ अक्षर हो जाता है। यथा-- 

.  जगत्‌+नाथः = जगन्नाथ: । षट्‌ + मासा = षण्मासाः । एतदू+मुरा रिः= 
'एतन्मुरारिः । षट्‌ + नगर्यः = षण्णगर्य: । 
नोट--प्रत्यय का अनुनासिक अक्षर परे होने पर तो नित्य ही अतु 
नासिक होता है। यथा--वाक्‌ + मयम्‌ वाङ्मयम्‌ । कियत्‌ + मात्रम्‌ = 
कियन्मात्रम्‌ । 
( ५) (तोलि )--यदि तवर्ग के वाद -लकार आवे तो तवर्ग को भी 
"लकार हो जाता है। यथा--तडित्‌ + लता = तडिल्लता ।. उत्‌ + लेखः = 


SE तपः ट उ वशाल्लगूडमू \ तदू नल्हमृ तस्मात्र 
'लालयेत्‌ 
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` नोट-उक्त नियम में तवर्ग के 'न' को अनुस्वार हो जाता है । यथा-- 
भवान्‌ + लिखति = भवाँल्लिखति । महान्‌ + लाभः = महाँल्लाभः। विद्वान्‌+ 
लसति = विद्वाँह्लसति । 
( ६) ( झयो द्दोऽन्यतरस्याम्‌ )--यदि वर्गों के पहले, दुसरे, तीसरे 
और चोथे अक्षर के बाद 'हू' आवे तो उस हु” के स्थान पर उसी वर्ग का 
चौथा अक्षर विकल्प से हो जाता है। यथा--अच्‌ + हलम्‌ = अज्झलम्‌ । 
षट्‌ + हलम्‌ = षड्ढलम्‌ । तत + हितम्‌न्तद्धितम्‌ । वाक्‌ + हरिः=्वारघरिः । 
कुप्‌ + हस्ती = ककुव्भस्ती । 
(७) ( शइछोडि )--जिस पद के अन्त में वर्गो का पहला, दूसरा, 
तीसरा और चौथा अक्षर हो उस पद के बाद यदि 'श्‌' आवे ओर उस 'श 
. के वाद अनुनासिक व्यञ्जन का य, र, ल, व, ह में से कोई हो तो उस 'शः 
के स्थान में विक्रल्प से 'छ' हो जाता है। 
उदाहरण -एतत्‌ + श्रृत्वा = एतच्‌ + श्रवा = एतच्छ त्वा अथवा एतः 
त्थुत्वा । तद्‌ + शिवः = तच्छिवः अथवा तत्शिवः। वनात्‌ ॐ शशः = वताः 
च्छशः अथवा वनात्शशः। ` - 
नोट--तवर्ग आदि के.स्थान पर (खरि च) के अनुसार 'च' हो गया । 
(८) ( मोऽडुस्वारः )--पदान्त मकार के बाद यदि कोई व्यञ्जन 
हो तो मकार के स्थान पर विकल्प से अनुस्वार हो जाता है। यथा-- | 
, हरिम्‌ + वन्दे = हरिवन्दे । गृहम्‌ + चलति = गृहं चलति, गृहज्चलति । . 
मृत्युम्‌ + जयः = मृत्यु जयः, मृत्युञ्जयः । सम्‌ + गमः = संगमः, सङ्गमः । 
नोड--स्वर परे रहने पर 'म्‌' इस स्वर के साथ ही मिल जाता है।- 


यथा -- 
सम्‌ + आचार. समाचार. । 


(.९ ) ( नश्चापदान्तस्य झलि )--अपदान्त म्‌ न्‌ के बाद यदि अनुः 
नासिक व्यञ्जन और .यू, र्‌; लू, वू, हं, को छोड़ कर शेष कोई व्यञ्जन हो | 
तो म या न्‌ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है । सह 

२-औक्षम्‌”फ स्वत >'क्षाक्रिस्मेते'1१पेशोर्गि ति "्यॅशांसि FR 
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(१०) ( अचुस्वारस्य ययि परखवर्णः ) यदि किसी पद के बीच 
में आये अनुस्वार के वाद शू , ष्‌, स्‌ भोर ह्‌. को छोड़ कोई और व्यञ्जन 
आवे तो अनुस्वार के स्थान पर उस व्यञ्जन विशेष का पाँचवाँ अक्षर हो 
जाता है । जैसे-अन्‌च्‌ + इतः = अङ्चितः । सम्‌ + कटमू=्सङ्कूटम्‌ । शम्‌ + 
भुः = शम्भुः । गम्‌ + तारौ = गन्ता रो । 

( ११.) चा पदान्तस्य--अनुस्वार के पदान्त में रहने. पर भी ऊपर 
वाला नियम विकल्प से होता है । यथा-- 

ग्रामम्‌ + गच्छति = ग्रामं गच्छति या ग्रामङ्गच्छति । 

पुस्तकम्‌ + पठति == पुस्तकं पठति या पुस्तकम्पठति । 

तृणम्‌ + चरति = तृणं चरति या तृणञ्चरति। 

` त्वम्‌+करोषि= त्वं करोषि या त्वङ्कुरोषि। . 


` (१२) ( मो राजि समः कौ )- किन्तु क्विप्‌ प्रत्यय से युक्त राज्‌ . 


“धातु परे हो तो सम उपसगे के म्‌ को म ही बना रहेगा--यथा-सम्‌ + 
राट्‌ स्ग्सम्राट 1 


(१३) ( रषाभ्यां नो णः समानपदे। अद्‌ कुप्वाङ जुम्‌ व्यवाये- 


ऽपि )--किसी समान पद (एक ही पद ) में र्‌, ष्‌, ऋ और न्‌ के बीच 


में कोई स्वर य्‌, र्‌, व्‌, ह. या ओष्ठ या कण्ठ स्थानीय व्यञ्जन आ जाय तो 


न्‌" को 'णू' हो जाता है । यथा-- 
- « रामे +न=रामेण। पुष्पा+ नि = पुष्पाणि । 
मित्रा + नि = मित्राणि । द्रव्ये + न = द्रव्येण । 
तृषु +ना=तृष्णा। मातृ+नाम्‌= मातृणाम्‌ । 
( १४) ( पदान्तस्य न )- किन्तु 'न्‌' किसी पद के अन्त में हो तो. 
ऊपर वाला नियम नहीं लगता । यथा-- 


रामान्‌। पितन्‌ । वृषभान्‌ । क्रषीन-। आदि । 


( १५) ( अपदान्तस्य सू्ेन्यः । इण्कोः। आदेशप्रत्ययो ) षत्व 


विधान अकार भिन्न, किसी स्वर के बाद, कण्ठस्थानीय वर्ण या 


"7 २7 


'लू, व्‌ के हाङ, जोई. अस्स पछाबच्यी /सिकवार? ओके या पक्षसी आधे! बणं के 


र 
| जर ई 
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स्थान पर आदेशित 'सकार' हो तो उस 'सकार' के स्थान पर “बू' हो जाता 
-है। यथा-- 

ए + साम्‌ = एषाम्‌ । वने + सु = वनेषु । ग्रामे + सु = ग्रामेषु । अन्ये + 
साम्‌ =अन्येषाम्‌। मति+सुन्दमतिषु। नदी+ सु = नदीषु । धेनु + सुं = 
येनुषु । वधू + छु = वधूडु । धातृ + सु = धातृषु । गो + सु = गोषु आदि । 

नोड--यदि स्‌ पदान्त में आवे तो उक्त षत्व विधि न होगी । थथा-- ` 

करिस्‌ = करिः ( करिष्‌ नहीं होगा ) । 


(१६) (छे च )--यदि 'छ्‌' के पूर्व कोई हस्व या दीर्घ स्वर हो तो 
“छू भोर उस स्वर के वीच में 'च्‌' आ लाता है | यथा-- १ 
तरु + छाया = तरुच्छाया । लक्ष्मी + छाया = लक्ष्मीच्छाया । 


( १७) ( आङ्‌ माङोश्व। दीघात्‌ । पदान्ताद्वा )--'छ के पुवे यदि: 
“आ' उपसगे या “मा” के आ को छोड़ अन्य कोई स्वर हो तो दोनों के.बीच 
'च्‌' विकल्प से आता है । यथा--रमणी + छलम्‌ = रमणीछलम्‌ या रमणी- 

नोड किन्तु 'छ्‌' के पूर्व 'आ? उपसगे और “मा! के रहने पर ` केवल 
एक ही रूप बनता है। यथा--मा + छिन्धि = मा च्छिन्धि । आ + छादयति= 
आच्छादयति । ई ह 

( १८ ) ( नदृच्छण्यप्रशान्‌ )--यदि पदान्त में 'न्‌' हो और उसके 
बाद च्‌, छ, टू, ठ और त्‌, थ्‌ में से कोई अक्षर हो तथा फिर उसके बाद 
_ “कोई स्वर हो या किसी वर्ग के पाँचव अक्षर को छोड़ कोई अक्षर हो या 
फिर य्‌, र्‌, लू, व्‌, हू, हो तो उस नकार को अचुस्वार ओर “सकार हो 
जाता है । यथा--कस्मिन्‌ + चित्‌ = कस्मिश्चित्‌ । अस्मिन्‌ + तडागे = | 
'भस्मिस्तडागे । चलन्‌ + टिट्टिभः = चलंब्टिट्रिभः.। आ 92 

नोट किन्तु प्रशान्‌ को अनुस्वार और सकार नहीं होता । यथा . 
` अशान्‌ + तः = प्रशास्तः । ` Ceo EE 


~! 


1 ¢ 
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उससे पूर्व यदि अ, इ, उ में से कोई स्वर हो तो उसका दीर्घस्वर हो जाता ` 


है। यथा 
निर + रसम्‌ = नीरसम्‌ । निर्‌ + रोग, = नीरोगः । 


विसगे-सन्थि 

विसगे के बाद कोई स्वर या व्यञ्जत आने पर जो विकार होता है उसे 
विसगंसन्धि कहते हैं । 

(१) ( खरवसानयोर्विसगेनीयः )--पदान्त “स्‌ के वाद कोई वर्ण 
हो या न हो । उसकी जगह पर विसर्ग हो जाता है । यथा-- 

कृष्णस + गच्छति = कृष्णः ग॒च्छति । रामस्‌ = राम + स्‌ = रामः । 

(२) ( ससजुघोरूः ) - सजुष्‌ शब्द के यू” को “र्‌' हो जाता है 
और पदान्त 'र्‌! के परे खर्‌ प्रत्याहार होने पर “र्‌' के स्थान पर विसर्ग होः 
जाता है । यथा-- 

सजुष्‌'= सजुर्‌ = सजुः । 

पितर्‌ = पितः । : 

भ्रातुर्‌ कन्यका = भ्रातुः कन्यका । 

(३) ( विसजेनीय सः)--यदि विसगॉ के बाद च्‌, छू, द्‌, द्‌, तू, थ्‌ 
झावे और उसके बाद ऊष्मबणं ( श्‌, स्‌, ष्‌ ) न आवे तो विसगे के स्थानः 
पर सकार हो जाता है। 

(क) च्‌, छ परे रहने पर विसगे को श्‌' होता है । यथा 


बालः + चलति = बालश्वलति । निः + छलः = निश्छलः । हृरिः + 
चलति = हरिश्रलति । 


(ख ) द्‌, ठ्‌ परे रहने पर विसग को “¶' होता है । यथा-- 
धन: + टंकारः = धनृष्टंकारः । 


( ग) त्‌, थ्‌ परे रहने पर विसर्ग को स्‌' होता है। यथा- | 
'विष्णः + त्राता = विष्णस्त्राता । = 
देर तिष्ठति देवह्तिऽत्ति{०१५२ Maha Vidyalaya Collection. . 
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(४) (चा रारि) -विसगं के वाद श्‌, षु; सृ आने पर विसमं को 
विकल्प से सकार होता है। यथा-- 

हरिः + शेते = हृरिशशेते या हरिः शेते । 

निः + सारः = निस्सारः या निःसारः। ` 

निः + सरति = निस्सरति या निःसरति । 

मनः + षष्ठम्‌ = मनष्षष्ठम्‌ या 'मनःषष्ठम्‌। ` | 

(५) ( द्वित्त्रिश्वतुरितिकृत्वो्थ ) द्विः, त्रिः ओर चतुः आदि 
क्रियाविशेषण अव्ययों के बाद यदि क्‌, खू, पू और फ्‌ आवें तो उक्त शब्दों 
के विसगँ को विकल्प से 'ष्‌' हो जाता है। यथा-- {7 

द्विः + करोति = द्विष्करोति, द्विःकरोति । 


(६) स्‌ के स्थान पर आदेश दिये गये विसगं के पूर्व यदि छोटा 'अ' 
आवे और वाद में भी छोटा 'अ' अथवा कोई मृदु व्यञ्जन आवे. तो विसरे 
का 'उ' हो जाता है । “अतो रोरप्छुतादप्लुते”.के अनुस्वार अप्लुत अकार 
के बाद आये हुये “र के बाद का “अ' भी यदि अप्लुत हो तो 'र्‌' को “उ' 
आदेश हो जाता. है।. इसी .प्रकार “हशि ख” के अनुसार हश प्रत्याहार 
( भू व्यङ्जन ) परे रहने. पर -भी, अप्लुत 'अ'के परवर्ती 'र्‌' को “उस 
आदेश होता है। यथा-- | र ः 5 

शिवः + अच्येः = शिव + उ + अच्ये: ।: डा 

-. शिवो + अच्येः = शिवोऽच्येः । फो क नि 
देवः + वन्द्यः = देवो वन्ह्ः। .- 2. - .. ¬ 
रामः + अस्ति = रामोऽस्ति 1. ;: ` ` .„ _- 

सः + अपि = सोऽपि । ` ५ 

` एषः + अब्रवीत्‌ = एषो$बन्नवीत्‌ । 
बालः + गच्छति =.बालो गच्छति । 
ह्रः + याति= हरो याति। ; .. , - ४597 ॐ 
वृक्ष: + वर्षते = वृक्षो वधंते ।.. . .. ... : 5... हिम । Fr 
` ( ७ }९.ओमचो अमूषु योडवि 9 भेक (आ? 
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रहे और वाद में कोई मुदुव्यञ्जन आवे तो बिसर्ग का: लोप, हो जातां है। 
यथा-- 

' बालाः + गच्छन्ति बाला गच्छन्ति । 

भक्ताः + जपन्ति = भक्ता जपन्ति । ` 

तराः + वदन्ति = नरा + वदन्तिः `¦ 

अश्वाः + घावन्ति= अश्वा + धावन्ति । 


किन्तु जब विसग के पूर्व “आ? और बाद को कोई स्वर आवे, अथवा 
विसर्ग के पुर्व 'अ' ओर बाद में अ? से भिन्न कोई स्वर आवे तो विसर्गो का 
लोप करना या न करना अपनी इच्छा पर है । यथा-- - 
देवाः + इह = देवा इह या देवायिह । 
इसी प्रकार 
मुनयः + आप्नुवन्ति = मुनय आप्नुवन्ति । 
शत्रवः + आपतन्ति = शत्रव आपतन्ति । 

रामः + एति = राम एति.। 

जनः + इच्छति = जन +. इच्छति । 


(०) विसर्ग के पूवं यदि अकार से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में 
कोई भी स्वर अथवा कोई मृदुव्यञ्जन हो तो विसमे को “र्‌” हो जाता है। 
यथा 

कविः + जयति = कविजेयति । 

भानुः + उदेति = भानुरुदेति । १३ 

मुनिः + ध्यायति > मुनिर्ध्यायति । १ 

ऋषिः + हसति = ऋषिहंसति । 55 

लक्ष्मी: + याति = लक्ष्मीर्याति । 

श्री: + एषा = श्रीरेषा । 02295) 

( ६ ) ( रोरि )--र्‌ के बाद यदि 'र्‌ और 'ढ' के बाद 'ढ' आवे तो 

र ओर ढू का लोप हो जाता है और यदि उसके पूर्व अ, इ, उ, आदि हृस्व 
स्वर रहें तो उनको दीषं हो जाता है। (देखिए--दूलोपे पुवंस्य दीर्घोऽणः) । 
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पुनर्‌ + रमते = पुना रमते । 

हरिर्‌ + रम्यः= हरी रम्यः 

शम्भुर्‌ + राजते = शम्भू राजते। ... 

शिशुर्‌ + रोदिति = शिशू रोदिति। ˆ * 

वृढ + ढः = वृढः ( बढ: नहीं होगां.) । 

(१०) ( पतत्तदोः खुळोपोऽकोरनञ्‌ समासे दि )--प्रदि सि 
और 'एषः के बाद कोई व्यञ्जन आवे तो उनके विसगों [का लोप हो 
जाता है । यथा-- - 

सः + शम्भुः = स शम्भुः । 

एषः + हरिणः = एष हरिणः । 
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_ नवमोऽध्यायः 
समास-प्रकरण 


समास का अर्थ है एकाधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि 
. उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाय ओर अर्थे भी पुरा-पुरा विदित हो 
जाय । यथा-सभायाः पतिः = सभापतिः । ८ 
~ समास के मुख्य भेद ये हैं-- र 
१. केवल समास--जिसका कोई विशेष नाम न हो । 
२. अध्ययीभाव समास--जिसमें पुव पदार्थ प्रधान हो । 
३. तत्पुर्ष खमास--जिसमें उत्तर पदार्थ प्रधान हो । इसके भी दो 
अन्य भेद हैं । ु 
(क) कमंधारय खमास--यह भी उत्तर पदार्थ प्रधान वालां होताः 
होता है । इसमें विशेषण और विशेष्य का समास होता है । 
टर (ख ) द्विगु समास- विशेषण और विशेष्य के समास में यदि विशेषण 
संख्यावाची है तो हिंगु समास. होगा । | 
डर ४, बहुत्रीददि समास- अन्य पदार्थ प्रधान होता है। 
१. इन्द्र समास--इसर्मे उभय पदार्थ प्रधान होते हैं । 
केबळ समास-- ; न 
( सददरुपा )--यथा- पूर्व भूतः। उक्त न्त पर्व > 
्‌ प्तः सून से सुबन्त पुर्व का 'भतः' 
के साथ समास हुआ । जिन पर्दा का समास होता है, दन समुदाय की 
तिपदिक सञ्ञा होती है।. । हे 
प्रा होती है।. प्रातिपदिक के अवयवभूत 'सुपू' का लोप हो 
जाता है, यहाँ पर । 'अम्‌ और सु" इन सुपों का लोप होने से 'पुर्वभूत? 
शेष रहा । अब “भूतपुर्वे चरट इस पाणिनीय नियम से 'भतः य 
pe NR भूत’ शब्द पहले 
रखा । इस प्रकार 'भूतपुर्व' वना । . छु 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अष्ययीमाव समास-- BO 
१. निम्नलिलित अर्था में अव्यय का सुबन्त के साथ नित्य समास 
होता है-- 


(क) चिभक्ति-किसी विभक्ति के अथं में यथा--हरौ = हरि अधिर 
अधिहरि! ` 


(ख ) सामीष्य--समीपता के अर्थ में। यथा--कृष्णस्य समीपं = 
उपकृष्णम्‌। जराया; समीपं = उपज्षरसम्‌ । शरदः समीपं-्उप॒शरद्स्‌ । 
गंगायाः समीपं = उपगगम्‌। 

(ग) सस्रुद्धि घढ्ती के अर्थ में । यथा-मद्राणां समृद्धिः = 
खमद्रम्‌ । 

( घ ) व्यद्धि--घटती के अथे में यथा-यवनानां व्यृद्धिः=दुयेब्रनम्‌ । 

(ङ) अभाव--न होना! के अर्थ में। मक्षिकाणां अभावः = निमेक्षि- 
कम्‌ । मशकानां अभावः = निर्मेशकम्‌ । 

(च) अत्यय--नाश के अर्थ में। यथा--हिमस्य अत्ययः = अति- 

ईहिमम्‌ । 
( छ) असम्प्रति- अनुचित के अथे में। यथा--निद्रा सम्प्रति न 
युज्यते = अति निब्रम्‌ । 

(ज) शब्द प्रादुभाष--'शब्द होना' के अर्थ में। यथा--हरि शब्दस्य 
अकाशः ( = प्रादुर्भावः ) = इतिहरि। | 

( झ ) पञ्चात्‌-- वाद में' और “घट कर' के अर्थ में । यथा--विष्णो। 
यश्चात्‌ = अञ्ुविष्णु । 

(ज) यथा--मथा के अर्थ में यथा के. चार अर्थ हँ. 2 क 

(१) योग्यता--रूपस्य योग्यं = अचुरूपम्‌. 2 ह 
(२) वौप्ला- अर्थ अर्थ प्रति = प्रत्यर्थम्‌ । .. - 5 
(३) पदार्थ का अतिक्रमण--शक्तिम्‌ अन तिक्रम्यन्यथाश क्ति। 

(४) साहइय--हरेः सादृश्यम्‌ < सहरि । क 


(ड) आलुपूम्ये--/क्रम से' के अथे में । यथा-रज़्येष्ठमासस्य ल्य अकः 
Parfini Kanya Maha Vidyalaya-Cdllection es 
यू्वण दिअर्चुज्येष्ठेनू 11१7 क... 


र्ड 
4 > Sn 
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(८) यौगपद्य--'एक साथ' के अर्थ में। 'यथा--चक्रेण॑ युगपत्‌ = 
सचक्रम्‌ । 

(ड) सारद्दय--'सदृश' के अर्थं में । यथा--सदृशः सख्या = ससखि ॥ 

(6ढ ) सम्पक्ति--सम्पत्तिःके अर्थ में । योग्यतानुसार मिले वैभव को 
सम्पत्ति कहते हैं: योग्यता से अधिक किसी देवता आदि की छुपा से प्राप्त 
हुये वैभव आदि को समृद्धि या ऋद्धि कहते हँ । यथा--क्षत्नाणां सम्पत्तिः = 
स्लक्षत्रम्‌। - 

( ण) साकल्य-- सम्पूर्णंतया' के अर्थ में । यथा--तृणम्‌ अपरित्यज्य 
अत्ति = खंतृणम्‌ अत्ति (सव का सब खा जाता है। ) 

(त) अन्त- “पर्यन्त और तव" के अर्थ में । यथा--्रिनग्रन्थ पर्यन्तम्‌ 
अधीते = ख़ारिनम्‌ अघीते । 
(१) ऊपर के उदाहरणों मे से प्रत्येक समास होने की वजह से ध्राति- 
पदिक बना । इसलिये उसके 'सुप्‌' का लोप हुआ। ' 

(२ ) अव्ययीभाव समास में शब्द सदा नपुंसकेलिग में होता है । 

( ३ ) अव्ययीभाव समास में “अव्यय? प्रायः पहले रखा जाता है। 

(४) अद्‌न्त अव्ययीभाव. के परे “सुप्‌? का लोप न होकर उसके स्थान 
पर अम्‌ का आदेश पंचमी विभक्ति को छोड़ कर शेष सभी विभक्तियों में 
प्रायः होता है। पंचमी विभक्ति का उदाहरण--'आप्रयागात्‌ वष्टो देव 
यहाँ पर 'आप्रयागं वृष्टो देवः' नहीं होगा । 

( ५ ) अव्ययीभाव समास में 'सह” को 'स? आदेश ` होवा है, जब कि 
उत्तरपद काळवाचक न हो। कालवाचक उत्तरपद का उदाहरण--ज्येष्ठ 
मासस्य आनुपुर्वण = ‘अनुज्येष्ठम्‌’ । 'सज्येष्ठ' नहीं होगा । 


- २. "नदीभिश्च नंदीसंज्ञक ( अर्थात्‌ ईकारान्त; ऊकारान्त ) शब्दों के | 
साथ संख्यावाचक. शब्दों का समास, विकल्प से हो जाता है। यथा 
पश्वगङ्गम्‌, द्वियमुनम्‌ आदि । 


शट? हे (0050. Public क्ति हि Dus 


) 
1. 
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अधिनात्म = अधिआत्मं ( अम्‌ का आदेश हुआ) = अध्यात्मम्‌ । इंसी प्रकार 
राजन्‌ + उपराजम्‌ आदिः 
तत्पुरुष समास-- 
विभक्तियों के अनुसार इसके कई भेद हो जाते हैं। 
_ १. द्वितीया तत्पुरुष--“द्वितीया श्रितं-अतीतं-पतितं-गतं-अत्यस्तं 
प्राप्तं-भापन्नैः” । यथा . 
(क) कृष्णं.श्रितः = कृष्णश्चितः । 
(ख ) दुःखम्‌ अतीतः = दुःखातीतः । ७ 
(ग) नरके पतितः = नरकपतितः । - 
( घ) स्वगं गतः =स्वर्गगतः। - > 
( ङ ) कपम्‌ अत्यस्तः = ( कुर्ये में फेंका गया ) > कूपात्यस्तः। 
(च) सुखं प्राप्तः = सुखप्राप्तः । _: i 
(छ) संकटम्‌ आपन्नः = संकटापन्नः। , के 
२. तृतीया तत्पुदष--'तृतीया तत्कृताऽ्थेत गुणवचने” । यथा-¬ 
धान्येन अर्थः = धान्यार्थः । . शंकुलया खण्डः ( सरौते से काटा :गया ) = 
शंकुलाखण्डः । 
कतृकरणे छता बहुळम्‌?-यथा-हृरिणा त्रातः = हरित्रातः । नखं? 
भिन्नः = नखभिन्नः। = 
३. चतुर्थी तत्पुदष--'चतुर्थी तदथे-बलिःहित-सुख-रक्षितैः” । यथा ` 
यपाय दारु ( खम्भे के लियेःलकड़ी ) = यूपदारु । भूतेभ्यः बलि: = भूतम 
बलिः । गोभ्यो हितं सुखं रक्षितं वा = गोहितम्‌ ( गाय के लिये हितकर ), ` 
गोसुखम्‌ (.गाय के लिये सुखकर ), ' गोरक्षितम्‌: (गाय के लिये सुरक्षित _ 
रखा हुआ ) । 
४. पञ्चमी तत्पुरुष--''पःवमी भयेन” = चौराद्‌ भयम्‌ = चौरभयम्‌ 
` -“स्तोक-अन्तिकःदुरा थे-कृंच्छाणिः क्तेत?--इस सूत्रगत : अयाँ में क्तात्त 
शब्दों के सीर्थ ही संमीस होगा व पंथ[३६२० Maha Vidyalaya Collectiok `> 1 ः 


है 
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स्तोकात्‌; + मुक्तः = स्तोकान्मुक्तः ( =थोड़ा सा खुला हुआ या छूटा 
हुआ) । अन्तिकात्‌ + आगतः = अन्तिकादागतः (= समीप से आया हुआ) । 

दुरात्‌ + भागतः = दुरादागतः ( दूर से आया 'हुआ.) । - कृुच्छात्‌ + 
आगतः = कृुच्छादागतः ( कष्ट से या बडी मुश्किल से आया हुआ ) । 

५, षष्ठी तत्पुष--षष्ठधन्त शब्दों का सुवन्तों के साथ समास । 
यथा--राज्ञः + पुरुषः = राजपुरुषः। गवां अलि इव = गवाक्षः । विष्णोः 
पुरम्‌ = विष्ण॒पुरम्‌ । इसी प्रकार जोधपुर, कर्णपुरम्‌ आदि । 

६. सप्तमी तत्पुरुष--''सप्तमी शोण्डैः'--शोण्ड ( = प्रवीण ) आदि 
शब्दों के साथ भी समास होता है। यथा-अक्षेषु शौण्डः = अक्षशौण्ड 
( पासा खेलने में प्रवीण ) । 


७. अर्धे नपुंसकम्‌ “आधा” वाची शब्दों के साथ। यथा- अध 

` पिप्पल्याः = अ्धेपिप्पली । 
“दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌”--संज्ञा अथं में दिशा और संख्यावाची . 
शब्दों का भी समास होता है। यथा--पुवे + इषुंकामशमी पूवषुकाम शमी 


( = पूवं का इषुकामशमी नाम का स्थान)! सप्तः च ये ऋषयः = 
सप्तंषयः । . : 


 _ नोड--( १) 'वश्व्राह्मणाः में उक्त समास नहीं होगा, क्योंकि उनका 
प्रयोग संज्ञा अर्थ में नहीं हुआ है। Ps 

(२) “पञ्चगवधनः? = पञ्चन्‌ + गो = पञ्चगो । 'गो? के ओकार को 
भव. आदेश हो गया । इस प्रकार 'पञचग व? बना । तत्सम्बन्धी धन = 
पेङ्च्वधन । इसमें भी तत्पुरुष समास ही है। 

तत्पुरुष के अन्य भेद-- - र 

१. कमेधारय समास--उन तत्पुरुषों को कर्मधारय कहतें हैं जो कि 


समानाधिकरण हों अर्थात्‌ जहाँ पुवे और उत्तरपद दोनों ही समान 
विभक्त्यन्त हों । = 


“= 


वोक्त तत्पुरुष समास में पुवे र उत्तरपद भिन्न विभक्त्यन्त ` 
ये, समात.नही, Public Domain. PaninKanya;Maha Vidyalaya'Collection 


न 
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` कमंधारय के अन्तर्गत मुख्य सूत्र दो हैं-- ; 

( क ) “विशेषणं .विशेष्येण बहुलम्‌”--यथा--नीलम्‌ = उत्पलम्‌ = 
नीलोत्पलम्‌ । महान्‌ चासौ राजा इतिन्महाराजः। इसी प्रकार परमराजः, 
तर्मराजः, देवराजः भोगराजः आदि बनते. हैं । 

नोट--कृष्णश्रासौ सपेश्चे तिरकृष्णसपंः । इसमें नित्य समास है । कमं- 
धारय नहीं । क्योंकि 'कालासाँप?:तो साँपों की एक जाति होती है । 

(ख ) “उपमानानि सामान्यववरनैः'-यथा-घन इव श्याम: लव 
घनश्यामः । 


२. द्विगु खमाख--' द्विगुरेकवचनं नपुंसकं च”-यथा--पंचानां गवां | 


समाहारः = पंचगवम्‌ । इसी प्रकार द्योः रात्रयोः समाहारः = द्विरात्रम्‌ , 
तिसृणां रात्रीणां समाहारः = त्रिंरात्रमू--आदि । 
३. उत्तरपद्लोपी समास--यथा-- 
शाकप्रियः पाथिवः = शांकपाथिवः । 
देवपूजको ब्राह्मणः = देवब्राह्मणः . 
_ ४, नञ्‌ समास--ग्रथा-- ‘ 
 न+ब्नाह्मणः = अब्राह्मणः । `: 
न+अश्वः .= अनश्वः (-इसमें पहले--“'न लोपो नन.” से नकार 
का लोप हुआ। अस्तु, शेष बचा अ+अश्वः। अब चूंकि 'अ' के परे 
अजादि'( = अ) है। इसलिये “नुट्‌! का आगम्‌ हुआ :और 'अवश्वः' रूप 
सिद्ध हुआ । र 


५. कु-गति-प्रादि समाख--इनका समर्थं सुबन्त के साथ नित्प समास 


होता है । यथा 
(क ) कुत्सितः पुरुषः--कुपुष्षः ( बुरा आदमी ) ।.; 


( ख ) अशुक्लं शुक्लं त्वा = शुक्लीकृत्य । ` RT 
`.  पटत्‌-पटत्‌ इतिः कृत्वा = पटपटाकृत्य 4: { › ¦ ` ४ | 
५8 दसी- रका २"छरीकृत्य()5स्त्रेकार मारके?) Collection 


- ले 
= 
NS 
x 
>, - 


~ 
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(ग) (1) 'प्र आदि का 'गति' अथं में प्रथमान्त .समर्थ सुबन्त के 


साथ समास होगा .। .यथा-- 
प्रयतः आचाये: = प्राचार्य: ( = प्रधानाध्यापक ) । 


(1) अति' आदि का 'क्रान्त’ अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ सुवन्तों के 
साथ समास होगा । यथा--अतिक्रान्तो मालाम्‌ इति = अतिमालः (= माला, 
का जो अतिक्रमण कर गया हो )। समास होने से यह 'अतिमालाम्‌' शब्द 
प्रातिपदिक वना । इसलिये उसके “सुप्‌” अर्थात्‌ म॑ का लोप हो गया। | 
अब बचा 'अतिमाला'। 'गोस्त्रियोरुपस्जनस्य'--इस सूत्र से स्त्रीप्रत्ययान्त 
“माला” शब्द को ह्रस्व हो गया। इसलिये 'अतिमाल' बना । इसंका प्रथमा 
एकवचन में “अतिमालः' रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार, _ ` 

अतिरथः = अतिरथ = अतिरथ + सु =,अतिरथः । ` 

( म ) 'अव' आदि का तृतीयान्त समर्थं सुबन्त से समास होता है ।' 
यथा-अवकृष्टः कोकिलया = अवकोकिलः 1 

(४) परिं' आदि का चतुथ्येन्त समर्थ !सुबन्त के साथ समास होता 
है | यथा--परिस्लानो अध्ययनाय = पर्यध्ययनः । है 


६. उपपद्‌ समास- “उपपदमतिङ्‌' अर्थात्‌ यह समास तिङन्त . शब्दों 
के साथ नहीं होता । उदाहरण-- कुम्भं करोति इति = कुम्भकार = कुम्भं+ 
कुम्भ +अम्‌+ कु । अब कु के ऋकार को “आर्‌ वद्धि हुई। इसलिये 
रूप बना कुम्भ + अम्‌ +भार। समास होने की वजह से यह 'प्रातिपदिक 
बना इसलिये सुप्‌ अर्थात्‌ अम्‌ का लोप हुआ। 'इस' प्रकार कुस्भकार' शेष 
रहा । इसमें सु जोड़ कर 'कुम्भकारः' वना लिया । 
: बदुवीद्ि समास- क स्य: 
न (१) प्रथमा को छोड़ कर शेष सभी विंभक्तियों में यह समास होता 
1 यथा-- RA 
(क.) द्वितीया के अथे मे--प्राप्तम्‌ उदकं यमून्प्रप्तोदको (प्रामः) = 
वह गाँव जहाँ जल सुलभ है. । - . . 
(ख) तृतीया के अर्थ मै--उडो' स्यो येत = ख्ढरथो (अनड्वान्‌ ) । 


( क) बतुथीं केःअथे मेन्नउपहुतःपशुषेस्म “4 उप हेस्पश (हे: ) 1 


= 
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(घ) पञ्चमी. के अथं में--उद्धृत. ओदनो अस्याः = उद्‌धवीदना - 
(स्थाली) = जिसके चावल निकाल लिया गया हैं,ऐसी बटलोई । 
(ङ) षष्ठी के अर्थे मै-पीतानि अम्बराणि यस्य=पीताम्बरो (हरि!) । 
(च) सप्तमी के अथे में--वीराः : पुरुषाः यस्मिन्‌ = वीरपुरुषको 
(ग्राम: ) । प 
२. जिसके परे 'ऊड प्रत्यय ( 'ऊ' न हो, उस स्त्रीलिगवाचक शब्द का 
“पंवाचक “के समान रूप होता है। यथा-चित्राः गावो यस्य = चित्रगु 
( = चित्राः + गावः = चित्रा + गावः ) । क्योंकि प्रातिपदिक होने से “सुपू 
का लोप हो गया। = चित्र + गो-_क्योंकि पुंवद्भाव से टापू का लोप 
होता है। = चित्र + गु = उपसर्जन होने से “गो” को ह्लस्व उकार हो गया= 
चित्रगु + सु = चित्रगुः । 
ऊड प्रत्यय वाला उदाहरण--वामोरः भार्या यस्य = वामोरुभायेः । 
पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः--बहुग्रीहि में ‘हस्ति’ को छोड़ कर | 
अन्य उपुमानों से परे 'पाद' शब्द का लोप हो जाता है। ( नोड--पाद! के 
केवल 'अकार''का लोप होता है।) यथा--व्याघ्रस्य इव पादो यस्य = 
ब्याघ्पात्‌ । ह 
नोट--संख्या और 'सु' के पूर्व में होने पर भी 'पाद' का लोपं हो» 
जाता है। यथा- छ 
द्वौ पादो यस्य = द्विपात्‌ ` हक 
शोभनौ पादौ यस्य= सुपाता। “४ 


उपमान दस्ति वाळा उदाहरण-- 
हस्ति इव पादौ यस्य = हस्तिपाद (यहाँ पर 'पाद' का लोप] 
नहीं हुआ । ) 
सप्तम्या अछुकू--यथा-कण्ठे कालो यस्य कण्ठकालः 


= नीलकण्ठ पक्षी या शिव ) । इसी प्रकार संरसि जन्म यस्य = सरसिजम्‌ 
क ३ In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectign, } 
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५, “सुहृदू-दुढ्ढें दी मित्रा ऽमित्रयोः?--' मित्र! और शत्रु के अर्थ 
में सु' और 'दुर्‌' से परे 'हृदय' को 'हृद्‌ः हो जाता है । थथा-- 
: शोभनं हृदयं यस्य = सुहृद्‌ ( = मित्र ) 
. दुष्टं हृदयं यस्य = दुहूंद ( = शत्रु ) कः 
६. “उरः प्रसृतिभ्यः कप्‌?-उरस्‌, सपिष्‌ आदि से समासान्त में कप्‌ 


५ >क ) प्रत्यय होता है। यथा— 


व्यूहम्‌ उरो यस्य = व्यूढोरस्कः ( = विशाल छाती वाला ) ब्यूढ + 
उरः+ क = व्यूढ + उरस्‌ + क, क्योंकि भ्रातिपदिक होने से सुपू अर्थात्‌ अम्‌ 


_ क्रा लोप हो गया । = व्यूढ + उरस्क = व्यूढोरस्क, क्योंकि अकांर के परे 


उकार होने से दोनों को :मिलकर 
व्यूढोरस्कः । 


इसी प्रकार-- 5 र 
पियं सपिः, यस्य > प्रियसपिष्कः ( = जिसे घी बहुत प्रिय हो। ) 

, ` ७. “शोषे विभाषा!--जिस बहुब्रीहि समास से परे किसी. समासान्त का 
'विधान न हुआ हो, उसके परे 'कपू' प्रत्यय विकल्प से होता है। यथा-- 
सहृद्‌ यशो यस्य = महायशस्कः या महायशाः । 

इन्द समाख-- . . 
१. “चार्थ दन्दर--पथा-- ८ 

` अर्थश्च घश्च = अर्थंधमौं । किन्तु घर्मायौ' रूप भी तो बनता है । इसका 
कारण यह है कि इस समास में उभय पद प्रधान हुआ करते हैं। इसलिए 
एक समस्या उठ खड़ी होती है कि किसे पहले रखें, इसी समस्या के 

बॅनवारणाथं कुछ नियम दिये जाते हैन कक हक नन, हा 
(क)'षि' संज्ञक पद का प 
'( हरिश्र हरञ्च ) 
(ख) अजादि भौर अदन्त पद का. 
. इणश्च कृष्णञ्च ) । 


९ गळे लिप्त पड: धोड़े क्षत्र्‌हों। उसका पहले कोभ? हो 1 अध ... । | 


गुण हो गया। व्यूढोरस्क्र + सु = 


हले प्रयोग हो। यथा--हरिहरी 


पहले प्रयोग हो ।. [यथा --ईशकृष्णी 


4 
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शिवकेशवो ( शिवश्चं केशवश्च ) क्योंकि शिव’ में दो अच 
भौर 'केशव' में तीन अच हैं । 
(च) “अभ्यर्दितं च'--इस सुत्र से अभ्योहित अर्थात्‌ पुज्य होने के 
कारण मातापितरी' ( = माता च पिता च) में “मातृ” शब्द 
का पूवं निपात हुआ। क्योंकि गौरव में पिता से माता में १० 
गुण अधिक होते हुँ । 
नोट- किन्तु ध्यान रहे कि कहीं-कहीं एकशेष द्वन्द्व भी होता है ॥ 
यथा 
माता च पिता च = पितरी 
२. “द्वन्द्वश्च माणितूयंसेनाङ्गानाम्‌”-प्राणी ( जीव ) तुर्ये 
( =बाजे) और सेना के अंगों के वाचक शब्दों का इन्द्र एक वचनान्त 
होता है । प्राणियों के अंग जैसे हस्त, पाद, ग्रीवा आदि । -तूर्य के अंग जैसे 
मृदंग, बाँसुरी आदि । सेना के अंग जैसे रथ, घोड़े आदि । उदाहरण-- , 
(क) पाणी च पादो च = पाणिपादम्‌ 
(ख) मार्देङ्गिकश्च वेणविकश्च = माद ङ्गिकर्वणविकम्‌ 
(ग) रथिकाश्च अश्वारोहाश्च = रथिकाश्वारोहम्‌ 
३. 'इन्द्वात्‌ चु-द्‌-ष-दान्तात्‌ समाद्दारे उच्‌--दन्द्वात्मक चवर्गान्त, ` 
दकारान्त, षकारान्त और हकारान्त शब्दों में टच्‌ प्रत्यय होता है ।: 
यथा 
(क) वाक्‌ च त्वक्‌ च तयोः समाहारः = वाकत्वचम्‌ ( = वाणी 


और त्वचा ) 
. (ख) त्वक्‌ च स्रक्‌ च तयोः समाहारः = त्वक्स्रजम्‌ ( = वाणी 
और माला) 
(ग) शमी. च दृशद्‌ च तयोः . समाहारः = शमीदशदम्‌ (शमी ` 
ओर पत्थर ) 


(घ) वाक्‌ च त्विटू च तयोः समाहारः = वाकूत्विटम्‌ ( = वाणीः 
टर क़ाजित Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(ङ) छत्रं च उपानत्‌ -च तयोः समाहारः = छत्रोपानहम्‌ ( = छाता 
ओर जूता ) 


सिद्धि- वाक्त्वचम्‌ = वाच्‌ + त्वच्‌ = वाकू + त्वच्‌ + टच्‌ प्रत्यय, 
क्योंकि “चोकुः' सूत्र से 'वाच्‌? के 'चू' को 'क़' हो गया। = चाक त्वच्‌ + 
मझ, क्योंकि टच्‌ प्रत्यय का लोप होने पर 'अ' शेष रहता है । = वाक्त्वच । 
इसका नपुंसकलिग के एकवचन में 'वाक्त्वचम्‌' यह रूप बना । 


नोड--'संमाहार' के समास में सदैव नपुंसकलिंग होगा । 


५ १४ 
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दरामोऽध्यायः _ 
कुदन्त-प्रकरण 

लक्षण- धातु में जिस प्रत्यय को जोड़ करसंज्ञा, विशेषण अथवा, 
अव्यय आदि बनते हैं, उसे 'क्ृत्‌” प्रत्यय कहते हैं और इसके द्वारा जो शब्द: 
सिद्ध होते हैं उन्हें 'कुदन्त' कहते हैं । 

छृदन्त और तद्धित का भेदू--तद्धित सदा किसी सिद्ध संज्ञा, 
विशेषण, अव्यय अथवा क्रिया के अनन्तर ही जोड़ा जाता है और इसका 
प्रयोजन किसी अन्य संज्ञा आदि का बनाना है । (किन्तु “कृत्‌? प्रत्यय केवल : 
आतु में ही जोड़ा जाता है । 

छदन्तो के भेद्‌-- 

कुदन्तो के मुख्य तीन भेद हैं-- 

(१) छत्य (२)इत्‌ (३) उणादि। 


कृत्य-प्त्यय ८ 
ये प्रत्यय सात, हैं--( १) तव्यत्‌ , (२) तब्प, (३) अनीयर्‌; 
(४) केलिमर्‌ , (५) यत्‌ , (६) क्यप्‌, (७) ण्यत्‌ ।" - 
नोट--गये प्रत्यय सदा भाव और कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं, 
कतुं वाच्य में नहीं । अर्थात्‌ इन प्रत्ययों के योग में कर्ता में सदा तृतीया 
होती है । जब ये भाव में होंगे तो सदा नपुंसर्कालग और एकवचन । किन्तु 
ब कम में होते हैं तब तो कमं के अनुसार ही उनके लिंग और वचत 
होते हैं। । 
१. तव्यत्‌ ( तब्य ) और तष्य ( तब्य )--दोतों में कोई विशेष 
अन्तर नहीं है । दोनों से एक ह्वी रूप बनता,है । यथा-- 
एघ्‌ न" तव्य = एधि+ तव्य ( सेट्‌ धातुओं के योग में धातु और प्रत्यय 
- के बीच: में 'इट” का आगम होता है ) - एघितव्य+ अम्‌ एधितव्यम्‌ 
` (स्वया }& मुझे 'बढतत्माःचाहिप्े ग्छ तुझे.आढृता/ अचित 4/२ Collection 
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२. अनीयर्‌ ( अनीय )--यथा--एघू्‌ + अनीय्‌ + अम्‌ =एधनीयम्‌ (तवया 
इति शेषः ) । 
नोड- उक्त उदाहरण तो 'भाव' में हुये। इसलिये नपुंसक लिग एकवचन 


pa ४) 


हुआ । अब कर्म में उनके उदाहरण. देखिथे-- 

चि + तव्य = चे + तव्य + सु ( 'सावंधातुकाधंधातुकयोः? सूत्र से “चि’ को 
गुण होकर 'चे' बन गया ) = चेतव्यः । 

चि + अनीय्‌ = चय्‌ + अनीय्‌ + सु = चयनीयः। ` 

प्रयोग--त्वया धर्मेः चेतव्यञ्चयनीयो वा । 

३. केलिमर्‌ ( एलिम )-यथा--पच्‌ + एलिम + जस्‌ = पचेलिमाः 
( माषाः इति शेषः ) = उड़द रांधने योग्य है । 

भिद्‌ + एलिम + जस्‌ = भिदेलिमाः (सरलाः इति शेषः ) = देवदारुः 
काटने योग्य है । 

४. यतू-- भचो यत्‌--अजन्त धातुओं से परे यत्‌? (= य॒) प्रत्यय 
होता है । यथा--चि # य = चेय ( 'सावंधातु०' "` सूत्र से गुण हुआ) + 
अमू = चेयम्‌ = संचय करने के योग्य 1 

इेद्यति--यत्‌ परे होने पर. आकार” को 'ईकार” हो जाता है। यथ] -- 
दोकयरदी+य ( 'इद्यति’ सूत्र से दा? को 'दी! हुआ )= दे+य 
( सावंधातु० आदि सूत्र से गुण हुआ ) = देय + अम्‌ = देयम्‌ = जो देने 
योग्यहो। . | 


_. इसी प्रकार रला+ य = रली.+ य = रले + य = ग्लेय + भम = ग्लेयम्‌ = 
जो ग्लानि करने के योग्य है। : ` [ 


नोट--जो धातु पवर्गान्त हो ओर उसकी उपधा में अकार हो तो -उससे 


परे “यत्‌? प्रत्यय ही होता है 'प्यत्‌ नहीं । यथा--शपू #- य = शप्प्र+ अंम्‌ = 
शप्यम्‌ । 


१० क्यप इण्‌ {= जानाः) । स्तु (= स्तुति करता ) । शास ( शिक्षा 


देना 1040 Mf म्मवीक्ाष्लानस्मा)<१ ६१९2. 461265 0॥७ भयर जुष्‌ 
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( = सेवा करना )--इन धातुओं. से क्यप्‌ ( य ) प्रत्यय होता है; यत्‌. या 
ण्यत्‌? नहीं । यथा--८ 


इ+क्यप्‌= इ+य=्इ+त्‌+य ( जिसका पकार. इत्संज्ञक हो ऐसे 
त्‌ के परे रहते धातु के ह्वस्व को 'तुक्‌१ का आगम होता है 1) = इत्य + 


सु = इत्यः = जो जाने योग्य है । 


इसी प्रकार-स्तु+ क्यप्‌ = स्तु + त्‌ + य = स्तुत्य + सु = स्तुत्यः = जो ` 


स्तुति के योग्य हो । शास्‌ + क्यप्‌ = शिस्‌ + य = शिष्य + सु = शिष्यः = जो 
सिखाने योग्य है । 


व्‌ + क्यप्‌=वृ + त्‌+य=्वृत्य+सु = वृत्यः = जो स्वीकार करने योग्य है, 
आइ+दुनक्यप्ष्मा+दु + त्‌ + य + सुन्आादुत्यः = जो आदर के योग्य है। 
जुष्‌ + क्यप्‌ = जुष्‌ + य्‌ + सु = जुंष्य:-जो सेवा करने योग्य है । 


७. ज्यत्‌ (= य)-_ऋकारान्त और हलन्त धातुओं से परे 'ण्यत्‌' 


प्रत्यय होता है। यथा-कृ+ ण्यत्‌ = कृ + य = कार्‌ + य ( 'अचोञ्णिति’ 


सुत्र से ऋकार को 'आर' वृद्धि हुई )+ अम्‌ = कार्यम्‌ = करने के योग्य । 

इसी प्रकार हायंम्‌ , धारयम्‌ आदिभी। _ र 
नोट--ऊपर तो ऋकार का उदाहरण दिया गया । . 

अब हलन्त का उदाहरण लीजिये 

मृज्‌ + ष्यत्‌ = मृज्‌ + य = मृग्‌. य॒( णित्‌ परें रहतें च्‌ और ज्‌ को 
कवे हो जाता है)=मागे+य्‌ (आर्‌ वृद्धि) + सु= मार्येः = शुद्ध | 


करने के योग्य । 


किये जाने के योग्य । 


भज्‌ + ण्यत्‌ = भुज्‌ + य्‌ = भृग्‌ + य भोग + य + सु = भोग्यः = भोग | 


नोट-किन्तु भक्षण करने के अथं में भोज्यः ही रहेगाँ। | | 
इन्हे दो भागों में बाँट देते हैं-- eA मक = ८; रड ८ 2 के 
(१) पूवं कृदन्त। - - "745 2 
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पू कृदन्त 


कतूंचाचक कत्‌ प्रत्यय-- 


१. ज्वुळ ( =व॒ )-कृ+वु=्कार्‌ + वु ( अचोञ्णिति से '%' को आर्‌' 
वृद्धि) = कार्‌ + अक्‌ (युवोरनाकी' सूत्र से) + सु = कारकः = करने वाला। ' 


२. तच्‌ ( _्त्‌ )--क + तृ = कर्‌ + तृ ( “सार्वधातु' आदि सूत्र से ) = 
'कतृ + सु = कर्ता = करने वाला । 


नोट- ल्यु, णिनि और अच्‌ प्रत्यय. भी कतृं बोधक हँ । नन्द्‌ आदि ` 


धातुओं के साथ 'ल्यु', ग्रह आदि के साथ 'णिनि' और पच्‌ आदि के साथ 
*झच्‌' प्रत्यय लगता है। यथा-- ` 


३. ढ्यु ( यु )--नन्द्‌ +.यु = नन्दू + अन्‌ ( 'युवोरनाकी' सूत्र से )= 
सु = नन्दनः = जो आनन्द कारक हो । इसी प्रकार ` 

बन्‌, + अदे + यु + सु = जनादेनः = दुष्टजनों को मारते वाला, विष्णू । 

णिनि ( =इन्‌ )--प्रह + इन्‌ = ग्राह + इन्‌ ( णित्‌ परे रहते ग्रह की 
उपधा को दीर्घ हो गया) = ग्राहिन्‌ +सु = ग्राहीं = ग्रहृण करने वाला । इसी 
प्रकार मन्त्र्‌ + इन्‌ + सु = मंत्री । 

स्था + इन्‌ + सु = स्थायी भादि । 


५. अच्‌ ( = अ )--पच्‌ + अच्‌ + सु = प्रचः = पकाने वाला । सपं + 


-अच्‌ + सु = सर्प: = सरंकने वाला । 
६. क ( = आ )- जिन धातुओं की उपधा में.इक्‌ ( = इ, उ, ऋ, ल) 
हो उनसे तथा ज्ञा, प्री, किर्‌ आदि धातुओं से परे “क”. प्रत्यय होता है । 


` यथा 


च्ाककेलजञानअद जून अ (कित्‌ परे रहते 'आ' का लोप) = ज्ञ + 
सु= ज्ञः= जानने वाला । 


प्रीमक=प्री+अ भ ॐ-इय्‌ + अ ( कियत्‌ परे रहते ईकार को इयङ्‌ * | 


आदेश ) = प्रिय + सु= प्रियः = प्रीति को करने वाला । 
छरंक=कृ+अ=किर्‌+अन्चकिर + + सु ० किरः = फेकने वाला । 
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७. अणू ( =अ )--जव किसी धातु का उपपद कमं हो तो उस धातु 
से परे अण्‌” प्रत्यय होता है ।. यथा--. IED 
उम्भ ‡ अम्‌ + क + भण्‌ = कुम्भ+क्तार‡- सु ( ऋ को आर्‌ वृद्धि) 
ऊम्भकार + सु = कुम्भकारः = घड़ा बनाने वाला, कुम्हार । 
८. ड ( = अ )--जिस धातु का उपपद अधिकरण (सप्तमी विभक्ति) 
हो । उससे परे “ट” प्रत्यय लगता है। यथा-- . . 
उर चर्‌+द्‌=कुरु+चर्‌ +भ (सप्तमी वाचक 'सु” का लोप )= 
कुर्चर+सु= कुरुचरः = कुरु देश में फिरने वाला । (4 
नोट--यदि अधिकरण के स्थान पर भिक्षा, सेना, आदाय--ये उपपद 
हों तो भी चर्‌ धातु में 'ट' प्रत्यय ही लगेगा। यथा-- . 
भिक्षां चरति = भिक्षा + चर्‌ + ट = भिक्षा + चर्‌ + अ = भिक्षाचरः = 
भिक्षा के लिये भ्रमण करने वाला । 
सेनां चरति = सेना + चर्‌ + ट (अ) = सेना चरः = जो सेना को जावे । 
आदाय चरति = आदायचरः = लेकर जाने वाला । : क न: 
नोट -हेतु, ताच्छील्य ( = स्वभाव ) अथवा अनुकूलता. प्रकाशित | - 
. करनी हो तो 'कृः घातु के परे भी ८? प्रत्यय ही लगता है ! यथा--- 
यशस्करी विद्या ( यशःमक्ग+ट+ङीष ) इसमें हेतु है।' 
श्वाद्धकरः = जिसका श्राद्ध करना स्वभाव है--इसमें ताच्छील्य है। 
वचनकरः = आज्ञाकारी इसमें अनुकूलता है। द 
९. खश्‌ ( =अ ) -यदि एज्‌ ( कांपना ) घातु ण्यन्त हो ( = जिसके 
“अन्त में णिच्‌ हो ) तो उससे परे 'खश्‌' प्रत्यय होता है । यथा . 
जनं + एजयति = जन,+ एज + अ = जन + म्‌ + एजू+अ ( मुम्‌.= म का 
आगम ) = जन + म्‌ + एज्‌ + इ+ भ ( णिच्‌ वाचक 'इ' का आगम) . 
जनमेजय + सु = जनमेजयः = मनुष्यों कों केपाने वाला, परीक्षित का पुत्र] | 
१०. खच्‌ ( = अ )--वद्‌ धातु का उपपद प्रिय अथवा वुं हो तो | 
उससे 'खच्‌' प्रत्यय होता है। यथा-- MORES 
` मिहत निव त बदी ०५ 


= का 


> 


>“ 


Sr 


PRS न ९-1 कर 20 (2020 Soleo 
0400 022 
ति 


१६६ Digitized by Arya 5भाकूदन्तंष्पक्ररण 21115 and eGangotri 


इसी प्रकार वशंवदः = मांधीनता स्वीकार करने वाला । _ 
११. क्वनिप ( बन्‌)--कमं उपपद हो तो दृश धातु से परे. भूल अर्थे 


में क्वनिप्‌” प्रत्यय लगता है यथा 


पारं दष्टवान्‌ = पार + दृश्‌ + वन्‌ (अम्‌ का लोप ) = पारदुश्चन्‌ + सुट 
पारद्श्या = जिसने पार देखा । 
` राजन्‌ शब्द उपपद हो तो युध्‌ और कृ धातु से परे भी 'क्वनिपू' होता 
5है। यथा 2 
राजानं + योधितवान्‌ = राजन्‌ + युध्‌ + वन = राज + युध्‌ + वच = 
राजयुध्वन्‌ + सु = राजयुष्वा = जिसने राजा को लड़वाया । 
१२. ड (= अ)--जिसका उपपद सप्तम्यस्त हो। ऐसी जन्‌ धातु से 
प्रे "इ? प्रत्यय आता है। यथा-- 
सरसि+जातम्‌ = सरस्‌ + ज + जे + अम्‌ = सरोजम्‌ = कमल । 
` किन्तु तत्पुरुष में डि' का लोप नहीं होता । यथा-सरसिजम्‌ । 
भूतकालिक इत्‌ प्रत्यय-- 
क्त (= त) और कबतु--इन्हें निष्ठा की संज्ञा प्रदान की गई है। 
“क्त? का प्रयोग “भाव? . और “कम? में, 'क्तवंतु' का प्रयोग केवल “कर्ता” 
अथे में होता है । यथा-- 
क्त-स्नातं मया ( भाव), स्तुतस्त्वया विष्णु: ( कमं ) । 
~ क्तवतु-विश्वं कृतवान्‌ विष्णः । 
१: क्त (= त)-यया--() भिद्‌ + क्त = भिन्नः । छिद्‌ + क्त=छिन्नः ४ 
. (0) जू + क्त जी: पुराना । श॒ + क्त= शीर्ण: = जो मारा यथा । | 
(४) चित सद्‌ लु = निषण्णः । 
_ (४) म्ले + क्त= म्लानः । ग्लै क्त = ग्लानः (= जिसने ग्लानि की ) ४ 
 ब्रेकक्त= द्राणः = जिसने कुत्सित गति की । 7 पट 
(४) शुष्‌ + क्त = शुष्कः। . . 
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(४॥) क्षै + क्त = क्षामः (= दुबलां ) । 
(छ) दृह्‌, (= हिसा करना ) + क्त = दृढः ( = स्थूल और बलवान्‌ ) । 
२. क्तवतु--इसमें “तवान्‌? ( पुल्लिंग में ), यथा-ग्‌ + क्तवतु = 
-गतवान, 'तवती' स्त्रीलिंग में, यथा--यम्‌ + क्त = गतवती. मोर" 'तवत्‌ 
नपुंसकलिंग में बचता है, यथा--गतवत्‌ । 
वतमान कालिक इत्‌ प्रत्यय 
शात्‌ और शानच्‌ -इन्है ‘सत्‌’ की संज्ञा मिली है। “शंतृ' ,परस्मेपद 
और 'शानच्‌? आत्मने पद की धातुओं में लगता है। _ 'शतू' में “डीप्‌? और 
“शानच्‌? में 'टाप्‌? लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं । न ? 
शतृ यथा--पचन्तं देवदत्तं पश्य । ` 
शानच्‌ यथा--पचमान देवदत्तं. पश्य । 
भविष्य कालिक इत्‌ प्रत्यय 
जो वर्तमान काल के सतू प्रत्यय (शतु और शानच्‌ ) हैं। वे ही यहाँ 
भी होते हैं । अन्तर केवल इतना है किये भ्रत्यय .लुद्‌ लकार के अन्य पुरुष 
के बहुवचन में जो धातु रूप बनता है । इसके अनन्तर जोड़े जाते हैं। ' 
यथाः-भविष्यन्ति के भविष्य’ में अत्‌ और मान्‌ जोड़ कर भविष्यत्‌! और ` 
विष्यमाण? रूप बने । ये ही 'शतृ और "शानच्‌ के रूप हैं। इसी प्रकार . 
करिष्यन्तम्‌? शतृ का ओर 'करिष्यमाणम्‌ शानच्‌ का रूप है। .. 
शीळ, घम, साधुकारिता वाचक ऊत्‌. प्रत्यय -- अनी 
१. बाकन्‌--भिक्ष, कुट्ट, लुण्ट्‌, वुङ्‌ इन - धातुओं के परे ताच्छील्प 
आदि अर्थों में यह प्रत्यय होता है। यथा-- ८ 
जल्प + षाकन्‌ (= आक ) = जस्पाकः ` 
भिक्ष + षाकन्‌ (= आक्र) = भिक्षाकः ˆ Fe 
लुण्ट + षाकन्‌ (= आक ) = जुण्ठाकः ` कमक 
वृ + . षाकन्‌ (= आक ) = वराक ३ न 
२. ड-सन्नम्त धातुओं से परे, भाङ्‌ पूर्वक शस्‌ के परे और i 
_ वरे ताच्छीरय बीं दिं“ में यह त्यचे संगता है. यचारट 201200. 
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चिकीष + उ 


आशंस्‌ + उ = आाशंसुः 


भिक्षा क उ = भिक्षुः 
३. क्विष्‌- भ्राज्‌, भास्‌, धुवं,. युत्‌, अजे, प, जु और पाषाणवाची 


ग्रावन्‌ शब्द पुर्वक ष्टु-इन धातुओं से परे ताच्छील्य आदि अर्थों में यह 
प्रत्यय लगता है। यथा-- 


वि + भ्राज्‌ + क्विप्‌ = विभ्राट्‌ = चमकने वाला 
भास्‌ + क्विप्‌ = भाः = चमकेने वाला 

धुवं, + क्विप्‌ = धूः = धुरा, घवड़ाहट 

वि + द्युत्‌ + क्विप्‌ = विद्युत्‌ 

ऊर्ज + क्विप्‌ = ऊजं या ऊर्ग = बलवान्‌ 


` प + क्विप्‌ = पुः = नगरी 


जु क्विपू = जूः = शीघ्रगामी 
ग्रावन्‌ + ष्टू + क्विप्‌ = ग्रावस्तुत = पत्थर की स्तुति करने वाला 
नोट--इसी प्रकार वच्‌, प्रच्छ्‌, जु, श्रि आदि से परे भी 'क्विपू प्रत्यय. 


लगता है। यथा-- 


लगत 


वच्‌ + क्विप्‌ = वाक्‌ = वाणी 
प्रच्छ + क्विप्‌ ८ प्राट्‌ 

जु + क्विप्‌ = ज्‌ 

थि क्विप्‌ = श्रीः । 


४. इन्ऋ, लू , ध्‌ खेन्‌ , सह , 
ne षू ह्‌, , चर्‌ आदि के परे इत्र प्रत्यय 


ऋ + इत्र = अरिश्रम्‌ = पतवार 


` लू+ इत्र = लवित्रम्‌ = हेसुवा, चाकू ` 


धू + इत्र = धवित्रम्‌ = पंखा 


` बू +इत्र=सवित्रम्‌ = उत्पत्ति का कारण 


खन्‌ + इत्र = खनित्रम्‌ = कुदाली 


` अह + इत्र = सहित्रम्‌ = छाता 
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हे उत्तर कृदन्त 
नोट--- पूर्व दन्त’ के प्रत्यय प्रायः 'कारक' अर्थो में होते हैं और 
उत्त रकृदन्त के प्रत्यय प्रायः 'भाव' में होते हैं। ` ` - 
१. तुसुन और ण्युङ- जब एक क्रिया के निमित्त दुसरी क्रिया उपपद: 
रहे तो भविष्य अर्थ में घातु से परे तुमुन्‌ ( = तुम्‌ ) और ण्वुल्‌ ) प्रत्यय 
लगते हैं। यथा-- 
कृष्ण द्रष्ट याति--इसमें तुमुन्‌ है । 
कृष्णं दशंको याति--इसमें ण्वुल्‌ है । 
नोड- “तुमुन्‌' प्रत्यय लगने से अव्यय शब्द बनते हैं ।. ` 
२. घञू--यथा--पच्‌ + घन्‌ ( =अ ) = पाकः। 
रञ्ज्‌ +घन्‌ ( = अ ) = रागः। 
नि-- चि" घन्‌ ( = अ)=निकायः। 
अव +तु (= तैरना)+षव्‌=भवतारः=अवतार, घाट। 
अव + स्त ( = फैलाना) + घन्‌ = भवतारः (= कनात) 
म्‌ + षन्‌ = रामः। 
३. प्रच ( = आ )-इवर्णान्त धातुओं के परे होता है । यथा-- 
चि+एरच्‌ ( = अ )=चयः। 
 जि+एरचू(=ब ) = जयः । 
४. अप ( = अ )--ऋयवर्णात्त या उकारान्त धातु से अप्‌ प्रत्यु 
होता है । यथा > र 
क्‌ +अप्‌ (अ): करः ८ हाथ, बिखेरना । 4: 
स्तुत-मप्‌ ( .+ अ ) = स्तवः = स्तुति । 
५, क्ति ( = त्रि )--जिस घातु का डु इत्‌ हो ( जैसे डूपच्‌ः= पच्‌ ) 
- उससे परे यह प्रत्यय होता है । मथा स ] 
पच्‌ + त्रि = पकित्र + मपू प्रत्यय = पक्त्रिमम्‌ । ` oo कच 
नोड>-९नित्नअत्मघ०कतिः्राह अरेत ही, ऽ घडता. न छाप 
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६. अधुच्‌ जिस धातु का.'ट्‌' इत्‌, हो (जैसे--टुवेपू 5 वेपु) उससे परे 
लगता है। यथा-- 
वेपृ (= काँपना) + अथुच्‌ (= अथु) + सु=्वेपथ्‌ः = केपकंपी, कंपन । 
. ७. नङ ( = न )-यजू, याच्‌, यर्‌, विच्छ, प्रच्छ और रक्ष्‌ से परे 
नड प्रत्ययं लगता है। यथा- ` PR ् 
यज्‌ + नङ्‌ ( `= न ):= यज्ञः । 
याच्‌ + नह ( = न )+ टाप्‌ = याञ्चा । 
यत्‌ + नङ्‌ ( =न ) = यत्न: 
प्रच्छ + नङ्‌ ( = न ) = प्रश्न: 1... 
८. नन्‌ ( = न )-स्वप्‌ धातु से परे होता है। यथा-- 
~ स्वपू+नन्‌ ( = न) = स्वप्नः 7 
- ९. क्तिन्‌ ( 5ति )--यह घढ' का अपवाद है । 'घन्‌ पुल्लिंगवाची 
है) यह स्त्रीलिगवाची हे । यथा-- 
` क्ु+क्तिनू ( -ति) 5 क्कतिः । 
स्तु+ क्तिन्‌ ( = ति) = स्तुतिः ` † 
१०. अ--प्रत्यथाम्त धातुओं से स्त्री लिग में 'अकार' प्रत्यय होता है। 
यथा-- 
छेकसनूक अन किदुत सन्‌ कअकीर्‌ + सन्‌ + अ= किकीर + 


सन्‌+अ=चिकीर्‌+सन्‌ ( = स )+ अ= चिकीर के ष . 
- राप्‌ = च्रिकोर्षा< इच्छा । ` कः 3328 र 


इसी प्रकार--ईहून- अ ईहा = इच्छा । ५ छा १६ 
११. खल्‌ (-अ)- जब दुःख अर्थ में 
दुरे" और सुख अर्थ में 
या सु उपपद रहे तब धातु से परे-'खने' प्रत्यय होता है (ब 
इर्‌ + कृ+ खल्‌ ( = भ) = दुष्करः । न 
इसी प्रकार ईषत्करः और सुकरः, जलधर आदि बनते हैँ। ` 


र १२. युच, ( = यु )-ऊपंर बताई गई दशा में 
__ हे परे दक होता है हलक अ ह रे 
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ईषद्‌ + पा +युच्‌ ( = यु ) = ईषत्पानः । 

इसी प्रकार दुष्पानः, सुपानः आदि । 

१३. क्त्वा ( = त्वा )--निषेधवाचक 'अलम्‌' _और . 'खलु' जिसके 
उपपद हों, उन धातुओं के परे 'क्त्वा' प्रत्यय लगता है.। यथा-- 

अलं + दा + क्त्वा ( स्वा )= अलं दत्वा = मतः दो । 
इसी प्रकार--खलु पीत्वा = मंत पियो । "जळ 
नोट -जब अनेक धातुओं का कर्ता एक हो तो पूर्वकाल वाली घातुर्ये 
कत्वा प्रत्यय युक्त होती हैं। यथा-- 

भुक्त्वा ( = भुज्‌ + क्त्वा ) पीत्वा ( = पा + कत्वा ) वा ब्रजति । 

नोड -उक्त नियम में यदि धातु के पूर्व कोई उपसगे हो तो 'क्त्वा' पर 
“ल्यपू का आदेश होता है। यथा-- 

प्र + कृ + क्त्वा = प्रकृत्य 
आ + गम्‌ + क्त्वा = आगत्य । . i 
वि+स्मृ + क्त्वा = विस्मृत्य---आदि । 

१४. णमुल्‌ ( = अम्‌ )--जब किसी क्रिपा के बार-बार होने का 
प्रकाश करना हो तो 'णमुल्‌' प्रत्यय होता है। वीप्सा के कारण क्रिपापद 
का द्वित्व हो जाता है: । यथा-- 2 क्व 

स्मृ + “णमुल्‌? ( = अम्‌ ) स्मारम्‌-स्मारम्‌। 
( स्मारं स्मारं नमति शिव: बारम्बार स्मरण करके शिव जी को 
नमस्कार करता है। ) . 
पा + णमुल्‌ ( = अम्‌ ) = पाथम्‌-पायम्‌ । 
भुज्‌ न णमुल्‌ ( = अम्‌ ) = भोजम्‌-भोजम्‌ ॥ 
शु + णमुल्‌ ( = अम्‌ ) = श्वावम्‌-श्चावस्‌ । 
` उणादि-प्रत्यय 
डण (. 0 ड़? ng पा ॥ लि. मि NTR रक, न, असु Collection 


__ से परे उप्‌ ( = उ ) प्रत्यय होता है।-यथा-- 


= 
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कु + उण्‌ + सु = कारः = कारीगर, शिल्पी । 
वा + उण्‌ + सु = वायुः = पवन । 

पा + उण्‌ + सु = पायुः = गुदा, मलद्वार । 
जि + उण्‌ + सु = जायुः = ओषधी । 

मि + उण्‌ + सु = मायुः = पित्त । 

स्वद्‌ + उण्‌ + सु = स्वादुः = स्वादयुक्त । 
-साध्‌+ उण्‌ + सु = साधुः = श्रेष्ठ पुरुष । 

अश्‌ + उण्‌ + आशु = शीघ्र । 
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एकादशोऽध्यायः 
तंद्धित-ग्रकरण 
किसी सिद्ध रूप वाले संज्ञा, विशेषण, अव्यय अथवा क्रिया आदि के 
अनन्तर जुड़ कर 'तद्धित' तदन्य संज्ञा आदि का मृजन करते हैं। `` 
नोट-- ध्यान रहे कि कृतू प्रत्यय ( = कृदन्त ) केवल धातु में ही 
' जुड़ते हैं । 
१. अण्‌ ( = अ )--अपत्याथ में अण्‌' लगता है । यथा-- 
अश्वपति + अण्‌ ( = अ ) = आश्वपतम्‌ = अश्वपति की सन्तान आदि । 
नोट--शिव आदि में भी “अण्‌? लगता है । यथा 
शिव + भण्‌ = शेव 
गंगा + अण्‌ = गांग: आदि । 
२. ण्य ( = य )--दिति, अदिति, आदित्य ओर पति शब्द उत्तरपद _ 
होने पर उन शब्दों से 'ण्य' प्रत्यय होता है । यथा-- 
दिति+ण्य ( = य) = दैत्यः = दिति को सन्तान 
अदिति + ण्य ( = य ) = आदित्यः = सूर्य, अदितिपुत्र । 
३. ईकक्‌ ( = ईक )--यथा-- 
बहिष्‌+ईक्‌ = बाहीकक ` 
४. यत्‌ ( = य )--गो + यत्‌ ( = य ) = गव्य + अम्‌ = गव्यम्‌ नगै | 
की सन्तान, गो का विकार, जो गो का उपकारक हो जैसे तुंग आदि । 5 
५. इञ्ञ ( = इ )--सन्तान अर्थे में अदन्त से परे होता है। ययात 
दक्ष ५ इन्‌ ( = इ ) = दाक्षिः = दक्ष की सन्तान । < 
६. तळ'( = त )--तलन्त शब्द सदैव स्त्री लिग होता है। यथा-¬ | 
ग्राम + तल ( = त ) = ग्रामता = गाँवों का समुह दी 
जर्ने 2 पल्‌ ४ विनत रजनी का स्नु ०० Vidyalaya Collection. | 
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बन्धु + तल्‌ = वन्धुता = वन्धुओं का समूह 
गज + तल्‌ = गजता = हाथियों का समूह । 
७. कक --यथा--हस्तिन्‌ू+क+अम्‌ = हास्तिकम्‌ = हाथियों. का समूह 
घेनु + क + अम्‌ = धेनुकम्‌ = गायों का समूह । 
८. अण-यथा-व्याकरण + अण्‌ = त्रैयाकरणः । 
९. बुन्‌ ( = रु ) -यथा--शिक्षा + वृ = शिक्षकः । 
. इसी प्रकार मीमांसकः, नेयायिकः आदि । | 
१०. अण--उदुम्बर + अण्‌ ( = अ ) = औदुम्बरः = जिसमें गूलर के 
“पेड बहुत हों । ऐसा देश । 
११. घ (= अ )--यथा-- 
राष्ट्र + घ (= अ ) = राष्ट्यः.= जो देश में उत्पन्न हुआ हो । 
१२. क्ष (= अ )--अंवार-पार या पार-अवार--इनमें 'ख' प्रत्यय 
हो । यथा-- 
पारावार +ख = पारावारीणः-5 दोनों पार का । 
अवारपार +ख = अवारपारीणः = आर-पार का । 
ग्राम +ख.=ग्रामीण =गाँवका। 


१३. त्यल (= त्य )--दक्षिणा पश्चात्‌ भौर पुरस्‌ शब्दों के आगे यह 


~ 


अत्यय हो । यथा-- 
“दक्षिणा + त्यल्‌ = दाक्षिणात्यः = दक्षिण का, जो दक्षिण में उत्पन्नः 
हुआ हो । ४ हुई 
° , पञ्चात्‌ ॐ त्यल्‌ = पाश्चात्यः = पश्चिम का, जो पश्चिम में उत्पन्न 
हुआ हो। | 


पुरसू + त्यल्‌ = पौरस्त्यः = जो पू में उत्पन्न हुआ हो ` + 


१४. जब “खम्‌ या “अण्‌' प्रत्यय परे हो तब एकार्थवांचक ( एकवचन ) - 
ग्रुष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों के स्थान' में 'तवक? और भंमकः हो जाता . ' 
है । यथा-- 

: ठ्व्त्वके क ट तावकीने ते २72 Collection 


~ 
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ममक + खन, (= भ ) = मामकीनः = मेरा । 
ममक + अण्‌ = मामकः = मेरा । 

१५. 'छ' (= अ )--युष्मद्‌ और अस्मद्‌ से परे एकार्थ में 'छ' प्रत्ययः 
भी होता है । इसकी वजह से 'युस्म' और 'अस्म्‌' की जगह क्रमशः 'त्व 
और 'म' का आदेश होता है। यथा-- 

युस्मद्‌ + छ (= अ) = त्वद्‌ + अं = स्वद्‌+ईय्‌+अ = त्वदीयः=ते रा ॥ 
इसी प्रकार--अस्मद्‌ + छ (= अ) = मदीयः = मेरा | 

१६. उञ्‌ ( ठ = अ)--'काल' के परे ‘ठन्‌ होता है । यथा-- 

काल + ठन्‌, = कालिकम्‌ = समय पर होने वाला । 
सम + काल + ठन्‌ = समकालिकः 
मास ५ ठन. = मासिकः = महीने में होने वाला । 
सम्वत्सर + ठन्‌. = साम्वत्सरिकम्‌ = सालभर में होने वाला । 
१७. पण्य-प्रावृष्‌ के साथ 'एण्य' लगता है । यथा-- 
` प्रावृष्‌ + एण्यः = प्रावृषेण्यः = जो वर्षा ऋतु में हो । 
१८. यत्ू-तत्रभवः' अर्थं में 'यत्‌' प्रत्यय हो । यथा-- . . 7 
दन्त + यत्‌ (= य) + भम्‌ = दन्त्यम्‌ = जो दाँत का उपकारक हो ४ 
इसी प्रकार कण्ठ्यम्‌ आदि । 

१९, मयढ ( = मय )--पुरीष्‌ अर्थ. में गो से 'मयट्‌' प्रत्यय हो । 
यथा--गों + मयद्‌ न अम्‌ = गोमयस्‌ = गाय का पुरीष=गोबर। मृतू $ . 
मयट्‌ + अम्‌ = मृन्मयम्‌ = मिट्टी का विकार या अवयव । | 

४०. यत्‌ (न्य)-यथा- .. ` 45 प्रअ 


वंस्‌ + यत्‌ = वयस्यः = जो अवस्था में तुल्य हो.॥ 
मुल + यत्‌ = मूल्यः = मोल ली हुई वस्तु के जो समान दाम हो ॥ 
` कमेन्‌ क॑ यत्‌ = कमंण्यः = जो कमं में निपुण हो। . ` 
सभा + यत्‌ = सभ्यः = सभाओं में जो निपुण हो । 5 
इसी अकर” द्वः Ke Hf Vidyalaya Collection, - 
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२१. ढञ्‌ (= अ )-- तस्येश्वरः अर्थ में 'ठन? लगेगा । यथा-- 
सवंभूमि+ठन्‌. (= अ) + सु = सावंभोमः = सब धरती का स्वामी। 
पृथिवी + ठन, = पार्थिवः = पृथ्वी का स्वामी । 

२२. ष्यञ्‌ (== य )--शुक्ल + ष्यञ्‌, (= य ) = शौक्ल्यम्‌ = सफेदी । 
द्रढ + ष्यञ्‌, = दाढर्थंम्‌ = दृढता । 

२३. इमनिच. (= इमन्‌ )--यथा-- 
पृथु + इमन्‌ = प्रथिमन्‌ + सु == प्रथिमा == मोटापन । 

इसी प्रकार--अदिमा = कोमलता और द्रढिमा = मजबूती । 

२४. अण्‌ (= अ )--मृदु + अण्‌ + अम्‌ = मार्दवम्‌ = कोमलता । 

२५. ष्यञञ, (= य )--जड + ष्यम्‌ = जाड्यम्‌ = मूं ता । 
ब्राह्मण + ष्यञ्‌ = ब्राह्मण्यम्‌ = ब्राह्मणत्व । 

२६. य--सस्युर्भाव में । यथा- - 
सखि + य + भम्‌ = सख्यम्‌ = मित्रता । 

२७. इतच. ( = इत )--'तदंस्य संजातम्‌' इस अथे में । यथा-- 

` पण्डा + इतच्‌ = पण्डितः = जिसमें ` सत्य और असत्य के विवेक की | 
बुद्धि उत्पन्न हो । 
| क र र (= इन )--अधीतू +-इनि = अधी तिः + पुन्जधीती > जिसने 
२९. मतुप्‌ (= मत्‌ )--भूम ( अधिक), बिन्दा, प्रशंसा, 
` "अतिशय और संसर्ग में 'मतुपू' पय र ८ हि लय pop 
गो + मतूतगोमान्‌। ` + केक 
` विद्वस्‌ + मत्‌ = विदुष्मान्‌ । 
गरुत + मत्‌ = गरुत्मान्‌ । 
चूडा + मत्‌ = चूडावान्‌ । = पट 
२०८) ३९४ (हुए । 


a 
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३१. तखिलळू--पंचमी के स्थान पर । यथा-- 
किम्‌ + तसिल्‌ ( तस्‌ )ष्न्कुतः। ` 
इतम्‌ + तसिल्‌ ( तस्‌ ) = इतः । 

इसी प्रकारं--अमितः, परितः, अतः आदि । 

३२. बरळू (= त्र )--यथा-- 

` किम्‌.+ त्रल्‌ = कुत्र = कहाँ । 
यद्‌ + त्रल्‌ = यत्र = जहाँ । 

"इसी प्रका र--बहुत्र, तत्र, सरवे त्र । 

३३. दा--समय के अर्थ में । .यथा-- 
सर्व + दा = सदा । 
एक + दा = एकदा । 

"इसी प्रकार--भन्यदा, कदा; यदा; तदा आदि । 

३४. अनद्यतनकाल में 'हिल' और “दा” प्रत्यय लगते हैं। यथा-- 
किम्‌ + हिल्‌ = काहि, किंम्‌ + दा = कदा । 
यत्‌ + हिल = यहि, यत्‌ + दा = यदा । 
तत्‌ +हिल=तहिः तत्‌ +दा=तदा। 

३५. थाळ--'तेन भ्रकारेण' इस अर्थं में । यया 
तद्‌ + थाल्‌ ( था ) = तथा । 

३६. तमप्‌ और इष्ठन्‌--'अतिशयित' अर्थं में । यथा 
लघु न तमप्‌ ( तम्‌ ) = लघुतमः = सबसे छोटा । 
लघु + इष्ठन्‌ ( इष्ट ) = लघिष्ठ = सबसे छोटा । ॥ 

३७. तरप और ईयसुन--दो में से एक की श्रेष्ठता' के अर्थ में । यथा- 
लघु त तरप्‌ (=तर ) = लघुतरः = दो में से छोटा । 
लघु + ईयसुन्‌ (= ईयस्‌ ) = लघीयस्‌ + सु = लघीयान्‌ = दो में से 
छोटा । | हु मई 

३८. डतरच “दो में से कौन' के अर्थ में । यया | न 
क + डतरच्‌ (> अतर ) = कतरः। 2 ल. 

००३सी भ्रक्ाठणणाइतार १तत्ताररतधर्पह 45 Vidyalaya क - 
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३६. डतमच - 'बहुतों में से कौन सा. के भर्थे में यथा 
किम्‌ + डतमच्‌ ( = अतमं. ) = कतमः । 
इंसी प्रका र--यतमः, ततमः आदि । 


४०. अण्‌ ( = अ )--प्रज्ञा आदि के साथ । यथा--. 
प्रज्ञा +अण्‌ (= अ) = प्राज्ञः। 
देवता + भण्‌ (= अ ) = देवतः । . 
वन्धु + अण्‌ (= अ } = वान्धवः । 
४१. च्वि--'अभूत तद्भाव’ में । यथा-- 
कृष्ण + च्वि + करोति.= कृष्णीकरोति = जो काला नहीं: है उसे 
काला करता है। 2 
इसी प्रकार--ब्रह्मीभवति आदि । 


४२. डाच, (--आ )--अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण शब्द से भू, कु और 
_ अस्‌ धातुओं के योग में डाच्‌' («आ ) प्रत्यय लगता है । यथा-- 
शर पटत्‌ + डाच्‌ (भा) + करोतिन्पटपटा करो(.स्पट-पट करता है ॥ 


dry 38) 
+ 
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हादशो5ध्यायः 
स्री-प्रत्यय-प्रकरण 
स्त्री-प्रत्यय वे हैं जिनके योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिङ्ग बन जाते हैं । 
ऐसे प्रत्यय संख्या में कुल आठ हैं-- 
टापू, डापू, चाप्‌ ( सभी में 'आ? शेष रहता है); डीप्‌, डीष्‌, डीन्‌, 
_ (सभो में ई' शेष बचता है); ऊङ्‌ (= ऊ) भौर ति। क 
. राप्‌ (_ना) 

१. अजाद्यतस्टापू-अज, एड, कोकिल, चटक, अश्व, मुषिक, बाल; 
होड, वत्स तथा अन्य अकारान्त शब्दों में स्त्रीलिग बनाने के लिये. “टापू? 
लगता है। यथा--अज + टापू = अजा ( = बकरी ); एड+ टापू = एडा 
(= भेड); कोकिल + टापू = कोकिला ( कोयल ); चटक + टापू = चटका 
(€ चिडिया); अश्व+टा'्‌ = अश्वा (=घोड़ी); सुषिक+टाप्‌=मुषिका (=चुहिया); 
बाल + टापू = बोला (= लड़की ); वत्स + टाप्‌ = वत्सा (= बछिया ) । 

__ इसी प्रकार-प्रिय> प्रिया, कान्त> कान्ता, वृद्ध> वृद्धा, दीन> 
दीना, अबल> अबला, सरल”? सरला, चपल > चपला, निपुण > निपुणा; 
कृष्ण> कृष्णा, चतुर> चतुरा, ` प्रथम> प्रथमा मनोहर > मनोहरा; 
प्रतिकूल > प्रतिकूलां आदि ' | 8.7 : 

२. प्रत्ययस्थात्कात्पूवेस्यात्‌ इदाप्यसुपः-- . क । 

यदि शब्द के अन्त में “क” हो ओर उसके पूव 'अ' हो तो “टाप लगने ' 
पर उस 'अ'का 'इ होजाताहै1यथा-- . | : 

कारक भ टापू = कारिका, वाचक + टाप्‌ = वाचिका, नायक +ढापू = ` 
नायिका, बोधक + टापू = बोधिका, याचक + टाप्‌ = याचिका, साधक + ०» 
टापू = साधिका, गायक + टाप्‌ = गायिका, बालक + टाप्‌ = बालिका; 


१४ झ० च० 
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यथा--शङ्कु + टाप्‌ = शङ्का; चटक + टापू = चटका, जीवक + टाप्‌ = 
जीवका, अष्टक + टाप = अष्टका, उपत्यक + टापू = उपत्यका आदि । 
डाप्‌(= आ ) | 

१. डावुभाम्यामन्यतरस्याम्‌--मन्नन्त शब्दों ( यथा यामन्‌, सीमन्‌ ) 
तथा बहुब्नीहि समास-गुक्त अन्नन्त शब्दों ( यथा--चहुपर्वेन्‌, बहुयज्वन्‌, बहु- 

राजन्‌) में 'डीपू' न लग कर 'डाप्‌'.लगता है । यथा-पामा = पाम (न 
लोपः प्रातिपादिकस्य )+ डाप्‌ = पामा, सीम=सीम + डाप्‌ = सीमा । 
इसी प्रकार--वहुपवेन्‌ ( बहुनि सन्ति अस्यां पर्वाणि ) = बहुपर्वं (न लोपः ` 
प्रातिपदिकस्य )+डाप्‌ = वहुपर्वो, बहुराजन्‌ (=वहवः सन्ति अत्र राजानः)= 
'घहुराज ( न लोपः प्रातिपदिकस्य ) + डाप्‌ = वहुराजा । 
< दाती चाप्‌ (= आ) 
` १. यङभ्वाप्‌-जातिवाची यङ्‌ प्रत्ययान्त शब्दों में “चाप? प्रत्यय 
लगता है। यथा--सोवीये+चापू = सोवीर्या; आम्बष्ठ्य+शापू = आम्बष्ठ्या; 
चाराह्म + चाप्‌ = वाराह्मा--आदि । 

२. षाच्च यञः ( वातिक )-षकार के बाद में स्थित यन्‌ ( त्य) 
से समाप्त होने बाले शब्दों में भी “चाप्‌! प्रत्यय लगता है। यथा--शाकं- 
राक्ष्य + चाप्‌ = शाकराक्ष्या । गोकक्ष्य + चाप्‌ = गोकक्ष्या- आदि ।. 

३. सूर्यादेवतायां चाप्‌ बक्तव्यः ( वातिक )--देवतावाची सूर्य शब्द 

' में भी विकल्प से चापू प्रत्यय लगता है। यथा--सूये + चाप्‌ = सूर्या 
( = सूर्य की पत्नी ) । विकल्प से दुसरा प्रत्यय 'डीष्‌' लगेगा । ` 
ङीप्‌ ( = ई) 

| १. ऋ्षेस्यो छीपू-ऋकारान्त और नकारान्त पुल्लिंग शब्दों से 

टे स्त्रीलिंग बनाने में डीप्‌ ( - ई ) प्रत्यय लगता है । यथा--ऋकारान्त-- 

>कतृ + डीप्‌ = कर्त्री; दातृ + डीप्‌ = दात्री, भतु + डीप्‌ = भर्ती, धा 
मानी जी, भतू १ धातृ+ 
शपू न घाली, गन्द डीप्‌= गन्ती, हस्तु + डीपू र्‍ हन्त्री, भोक्तु म ई = 
4; 2 ८ न भोक्त्री, प्रसवित + डीप्‌ "ब प्रसवित्री आदि ।* ब न 


5 १. हित, सब, विद, बाय बाद मे जा तप उप पर १, दुहितृ, स्वसृ, तिसृ, चतसृ आदि में उक्त प्रत्यय गेगा ठ क्योंकि” 
~ स्वयं सन्नी 5, - 1» १ ५ न्‌ हीं 1 र 
टप ये ति हु॥ पे, जक अत्यय हीषो १0९०० र 
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नकारान्त-मालिन्‌ + ङीपू = मालिनी, मानिन्‌ 7. डीप्‌ = मानिनी? 


कामिन्‌ + डीप्‌ = कामिनी, विलासिन्‌ + ङीपू = विलासिनी, मायाविन्‌ + ` 
डीप्‌ = मायाविनी, गुणिन्‌ + डीप्‌ = गुणिनी, तपस्विन्‌ + ङीप्‌ = तपस्विनी, . 


मनोहारिन्‌ + डीप्‌ = मनोहारिणी, प्रियवादिन्‌ + डीप्‌ = प्रियवादिनी 
आदि । 

२. टिडढाणञद्दयसजदध्नभमात्रच्‌तयपठकठञक्करपः--टितू ; ढ, 
अण्‌ , अन , यसच्‌ , दध्नच्‌, मात्रच्‌ , तयप्‌, ठक्‌, ठन्‌, कम्‌, क्वरप्‌ आदि 
अत्ययों से बने अकारान्त शब्दों में “डीप्‌' प्रत्यय लगता है । यथा-- 

टित्‌ -वनेचर + डीप्‌ = वनेचरी । 

ट--वैनतेय + डीप्‌ = वैनतेयी, ग्रांगेय + डीप्‌ = गांगेयी, सारमेय + 

ड़ीपू = सारमेयी । 

अण्‌ कुम्भकार + ङीपू = कुम्भकारी । 

अन्‌-तापस +ङीप्‌ = तापसी । ` 

द्वयसच्‌- जानुद्वयस + ङीप्‌ = जानुद्दयसी । 

दध्नच्‌- जातुदध्न +“डी पू = जानुदघ्नी । आन 

मात्रच्‌- जानुमात्र + ङीप्‌ = जानुमात्री । Ror 

तयप्‌--चतुष्टय + डीप्‌ = चतुष्टयी । 
क्‌--धामिक + डीप्‌ = धामिकी । 

उन्‌--मासिक + ङीप्‌ = मासिको । 

कन--यादश.+ डीप्‌ = यादृशी । ` 

क्वरप्‌-तश्वर + डीप्‌ नश्वरी । 

३. उकार-लोप? और 'ऋकार-लोप^ वाले प्रत्ययं से बने शब्दों में 


“डप्‌? प्रत्यय लगता है। यथा थीमत्‌ + डीप्‌ = श्रीमती; बुद्धिमत्‌भडीपू = | 


१. डकार-छोप--यथा--वतुप्‌ और अतुप्‌ भादि प्रत्यय, जिनके अन्त्य 


प्रकार का लोप तो 'हलन्त्यम्‌' सुत्र से और उसके पूर्ववर्ती उकार का लोप. 


१उपदेशे$जतुतासिक इत्‌” सूत्र से हो जाता है। | 


२. घ्हकारान्त-छोप--यथा--'शतृ' प्रत्यय, जिसके अन्त्य ऋकार का 


-लोप हो>जा ता है छप्नरिज्े सूत्र पे tie Maha Vidyalaya:Collection 
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बुद्धिमती; पुत्रवत्‌ + डीप्‌ = पुत्रवती; बलवत्‌ + डीपू = बलवती--आदि । 
इसी प्रकार--कुवंत्‌ + डीप्‌ = कुर्वती; विश्रत्‌+ङीपू = विभ्रती, सत्‌ + 
डीप्‌=सती; रुदत्‌ + डीप्‌ = रुदती--आदि । 
रिप्पणी- भ्वादि, दिवादि और चुरादि गण की धातुओं में शतु” 
प्रत्यय लगने से बने .शब्दों में जब 'डीपू” प्रत्यय स्त्रीलिग की विवक्षा में 
लगाया जाता है, तो बीच में नकार' का आगम हो गया है । यथा-- 
भ्वादि०--भवत्‌ + डीप्‌ = भवन्ती, गच्छत्‌ + डी पू=गच्छन्ती, पतत्‌ त. 
डीप्‌ = पतन्ती, पश्यत्‌ + ङीपू = पश्यन्ती--आदि । 
दिवादि-दीव्यत्‌ + डीपू=दीव्यन्ती, नश्यतू + डी पू=नश्यन्ती, जीयंत्‌ + 
डीप्‌ = जीर्य॑न्ती--आदि । 


खुरादि०--चोरयत्‌ + डीपू=चोर यन्ती, चिन्तयत्‌ =-ङीपू = चिन्तयन्ती, 
कथयत्‌ + डीप्‌ = कथयन्ती--आदि । 
. तुरादिगण और अदादिगण की धातुओं में विकल्प से 'नकार' का आगम. 
होता है । यथा-- 


तुदादि०- तुदत्‌ + डीपू = तुदन्ती, तुदती; ` इच्छत्‌ + डीपु = इच्छन्ती 
इच्छती--आदि । 


अदादि०--रुदत्‌ + डीप्‌ = रुदन्ती, रुदती; दुहत्‌.+ डीप्‌ = दुहन्ती, 
दुहती--आदि । 
` ४. पादोऽन्यतरस्याम्‌--जिनका अन्त्य भाग 'पाद' हो ऐसे शब्दों में 
“ङीप्‌? लगता है । यथा--द्विपादू + डीपू=द्विपादी, त्रिपादू + डीपू-त्रिपादी,- 

चतुष्पाद + ङीप्‌ = चतुष्पादी-आदि । 

५. यञब्--यम्‌ (= य ) प्रत्ययान्त शब्दों में भी 'डीप्‌' ही लगता है । 
ध्यान रहे कि “हलस्तद्धितस्य” सूत्र से 'हीप्‌' प्रत्यय लगने पर पूर्वोक्त “यमू? 
प्रत्ययान्त शब्दों ( यथा याग्यं, आगस्त्य ) के किसी 'हल्‌' के बाद स्थित 

यू! का लोप हो जाता है। यथा--गाग्ये + डीप गार्गी, आयस्त्य + डीप्‌= 
भागस्ती, माण्डव्य + डीप्‌ = माण्डवी--आदि । 


६. द्विगो दविगुसमासान्त अकारान्त शब्दों में भी डीपू प्रत्यय लगता ` 


चूत क का णि निनोनी;, 
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~ ७. वयसि प्रथमे--यदि वृद्धावस्था से भिन्न अन्य अवस्थाओं का बोध 
उहोता हो, तो ऐसे अकारान्त शब्दों में 'डीपू लगता है । यथा--कुमार + 
 ीपृष्कुमारी, किशोर + डीपू=किशोरी, कलम + डीपू5हूलमी, चिरण्ट +- 
-ङीपू = चिरण्टी--आदि । 
८. पत्युनों यक्षसंयोगे--यज्ञकल की भागीदारी का भाव प्रकट होने 
“पर 'पति' शब्द में 'ङीप्‌' प्रत्यय लगता है और उसमें नकार का आगम हो 
जाता है । यथा--पत्ति + डीपू पत्नी । र प 
यदि उक्त यज्ञफल की भागीदारी का भाव न. हो तो 'पति' शब्द का 
स्त्रीलिंग में भी 'पति' ही. रूप बनेगा । उदाहरण- शकुन्तला एवं आश्रम- 
स्यास्य पतिः ( = शकुन्तला ही इस तपोवन की स्वामिनी है ) । इस अर्थ 
में 'पति' में 'डीप्‌' नहीं लगा और न नकार' का आगम ही हुना । | 
किसी पूवंपद से युक्त "पति "शब्द में विकल्प से 'ङीप्‌' की योजना और 
“नकार? का आगम होता है । यथा--वृद्धपत्नी या वृद्धपतिः (= वृद्धः पतिः 
यस्याः सां ); स्यूलपत्नी या स्थूलपतिः--आदि । 
- 'सौत’ आदि अर्थो में 'पति' में सदेव 'डीप्‌' की योजना और नकार 
का आगम होगा । यथा--सपत्नी, वीरपत्नी, एकपत्नी आदि । _ 
ङीष्‌( = ई) न 
टॅ 2 १.षिदूगौरादिम्यदच--पित्‌ शब्दों... ( यथा--नतंक, खनिक, .पंथिक 
आदि) तथा गौरादि गण में पठित शब्दों ( यथा-गोर, मनुष्य, मत्स्य, 
उपक, पिङ्गलः हसन, गवय आदि ) । के बाद 'ङीष्‌' प्रत्यय लगता है। 
“डीष्‌' ( = ई ) लगने पर अन्त्य अकार का लोप हो जाता है। यथा. 
बित्‌०--ततेक + डौष्‌ = नतंकी; खनक + डीष्‌ = खन की? पथिक + 
डीष = पथिकी-आदि । 2 22 Ee Ss 
„` जौरादि०--गौर + डीष्‌ = गोरी; सुन्दर + डीष्‌ = सुन्दरी; पितामह + 
'डोष्‌.= पितामही, मातामह डीषु = मातामही, नट + डीपूल्नटी, तरण क . 
डीष्‌ = तरुणी, स्थल + डीष्‌ = स्थली-आदि। ` 


री होसि बेषयाद्योपधात्‌--जाति का बोध होने से जातिवाचक .._ 
'अकारान्त शब्दों मे “हीर रय संगती ह (तथा. उसके से उन शजो 
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के अन्त्य अकार का लोप हो जाता है)! यथा--सिंह + डीष्‌ = सिही. 
मृग +डीष्‌ = मृगी, व्याघ्+डीष्‌=व्याघी, भल्लुक + डीष्‌ = भल्लुकी 
हरिण + डीष्‌ = हरिणी, हंस + ङीष्‌ = हंसी, राक्षस + डीष्‌ = राक्षसी 
मानुष + ङीष्‌ = मानुषी-आदि । 

३. पुंयोगादाख्यायाम्‌--पुरुषवाचक शब्दों में जाया ( = पत्नी ) अथे 
में डीष्‌ प्रत्यय लगता है । यथा-शूद्रस्य जाया शूद्री नापितस्य जाया 
नापिती, निषादस्य जाया निषादी, ब्राह्मणस्य जाया ब्राह्मणी--भादि । 

__ रिप्पणी-निन्तु 'वैश्य' और “क्षत्रिय! शब्दों से पूर्वोक्त जाया अथे में 
डीष्‌' लगने पर 'आनुक्‌’ ( = आन्‌ ) का आगम हो जाता है । यथा- वैश्य 
से वेश्यानी, क्षत्रिय से क्षत्रियाणी । 

४. इन्द्रवरुणभवशावेरुद्र खड दिमारण्ययवचयवनमातुलाचायोणामा- 

... खुक- इन्द्र, वरुण, भव, शवं, रुद्र, मृ, हिम, अरण्य, यव, यवन,. मातुल 
आचार्य आदि शब्दों में 'डीष प्रत्यय, लगने के पूवं 'आनुक्‌’ (आन्‌ ) का 
आगम हो जाता है। यथा-- 

` इन्द्र + डीष्‌ = इन्द्राणी, वरुण + ङीष्‌ ८ वरुणानी, भव + ङीष्‌=भवानी, 

शव + डीष्‌ = शर्वाणी, रुद्र + ङीष्‌ = रुद्राणी, मृड + डीष्‌ = मृडानी, हिम + 
डीष्‌ = हिमानी, अरण्य + ङीष्‌ = अरण्यानी, यव + ङीष = यवानी, यवन + 
न यवनानी, मातुल -- डीषूरमातुलानी, आचार्ये + डीष्‌=आचीर्याणी-- 

`आदि । 

. . १. क्रीतात्‌ करणपूर्वोत्‌--करणवाची पूर्वपद से युक्त क्रीत शब्दान्त 

शब्दों में 'डीष्‌' प्रत्यय लगता है। यथा--वस्त्रक्रीत ( = वस्त्रेण क्रीतः ) + 

* डीष्‌ = वस्त्रक्रीती । इसी प्रकारं वसनक्रीती, रथक्रीती- आदि । 

| स्वाङ्गाच्चोपसजेनाद्संयोगोपधात्‌-- बहुब्रीहि समास में अवयव- 

वाचक अकारान्त शब्दों विकल्प.से 'डीष्‌ प्रत्यय लगता है । यथा- चन्द्रमुख 
ˆ ( > चन्द्र इव. मुखं यस्य )+ डीष्‌ = चन्द्रमुखी । पक्षान्तर में टापू' ल॒ग कर 

` . चन्द्रमुखा' भी बनता है । इसी प्रकार--सुकेशी और सुकेशा, कृशांगी और 


-छशांगा, मृदुगाक्री ओ ₹ झा कछ बिस्बोब्डी/ भीर  बिम्मोष्ठ 0 कोंफिंलकण्ठी . 
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टिप्पणी--( १ ) 'नखमुखात्संज्ञायाम सूत्र के अनुसार बहुब्रीहि समास 
भिन्न संज्ञावाची नखान्त और मुखान्त शब्दों में 'ङीष्‌' प्रत्येय'- नहीं लगता 
(/टापू' लगता है.) । यथा--शूपणखा, वंञणखा) गौ रमुंखा, कालमुखा 
आदि । =F 

२. 'दिक्पूर्वेपदाण्ङीष्‌? सूत्र से--जिस शब्द का पूर्वपद दिशावाची हो; 
उसमें 'डीष' प्रत्यय लगता है । यथा--प्राङ्मुख + डीष्‌ = भ्राङ्मुखी, प्रत्यङ्‌ 
मुख + डोष्‌ = प्रत्यङ्मुखी, प्राइनासिक + डीषू-ॐ प्राङ्नासिकी--आदि । 

३. 'नासिकोद्रो्ठजङ्घादम्तकणेश्टङ्ञाच्चः-= सुत्रानुसार-¬ नासिकां; 
उदर, ओष्ठ, जङ्का, दन्त, कर्ण ओर भुङ्ग शब्दों के योग में विकल्प से 
'डीष्‌' होता है.। यथा--तुङ्गनासिकी, तुङ्गनासिका, दीर्घोदरी, :दीर्घोदरा; _ 
विपुलोष्ठी, विपुलोष्ठा, सुदीघेंकर्णी, सुदीधंकर्णा--आदि । हेड ची 

७. “पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च'--फाक, कणं, पणं, 
` पुष्प, फल, मूल और बाल आदि उत्तरपदों से युक्त शब्दों में “ङीष्‌” प्रत्यय 
लगता है । यथा-ओदनपाक + डीष्‌--ओदनपाकी; शंकुकर्ण + डीष्‌ = 
शङ्कुकर्णा;  शांलपणं + डीष्‌= शालपर्णी; शङ्चपुष्प + डीष्‌ = शङ्कपुष्पी} 
दामीफल + डीष्‌ = दामीफली; दर्भमूल + डीष्‌ = दर्भमूली; गोबाल + ङीष्‌ = 


` गोबाली । ` 


- ब. चह्वादिम्यश्च--'वहुः आदि गण में. पठित शब्दों में -'डीपू! प्रत्यय 
लगता है। यथा--बहु + डीष्‌ = बह्वी, लघु + डीष्‌ = लघ्वी, तनु + डीष्‌ = 
तन्वी-आदि 1 +h: ९६८३ 
Sa ४ 5 17 (ह): VS 
TE १६ ठ शाज्लरधाद्ययोडीनः--शाज्ञे रव - आदि गण में पठित जातिवाचक 
, शब्दों में: 'डीन्‌? प्रत्यय .लगता--है । यथा-“शाङ्गेरवत डीन्‌ = शार्जरेवी 
( श्ज्ञार ऋषि के वंश की कन्या ) । इसी प्रकार--गौतमी; आतियैयी; 
--आदि । ; कटा 
जि ( वातिकः) डीन्‌' प्रत्यय लगने पर “न्‌ और 
“नर? शब्दों में .वृद्धि. आदेश होता है। 'यथा- नु + डीन्‌ मथवा नर+ 


Ce RIC Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७००००“ i ऊङ्‌ ( नऊ) शू ES 
. - १..ऊडुतः--मनुष्यवाचक उकाराम्त शब्दों में 'ऊड प्रत्यय लगता है । 
-यथा-कुरु + ऊछू = कुरूः, कद्र + ऊछू ८ कद्रूः, ककेस्धु.+ ऊछू८ ककेन्धू:--- 
आदि | 
` :“- 'टिप्पणी--रज्जु आदि शब्दों में “उङ्‌' प्रत्यय. नहीं . लगता । यथा-- 
-रज्जुः, आखुः, हनु कमण्डलुः; छुकवाकुः, अध्वर्ष्‌ः--आदि।. ` 
२. ऊरूत्तरपदादो पस्ये-यदि उपमा अर्थ में किसी शब्दे का उत्तरपद 
: ऊर’ हो, तो उसमें 'ऊछ” प्रत्यय लगता है। यृथा--रम्भोर (.> रम्भे इव 
ऊरु यस्य ) + ऊङ्‌ = रम्भोरुः | इसी प्रकार--करभोरुः--आदि । 
` . टिष्पणी--यदि वाम आदि विशेषणों के बाद भी 'ऊर शब्द हो तो 
भी 'ऊडू' प्रत्यय लगता है । यथा--वाम-ऊरु4- अछ्‌ = वामोरूः । इसी 
"प्रकार--शफोरूः, संहितोरूः, लक्षणोरुः । पछ. 
सा ग पन 1 ति(नति) 
र यूनस्तिः--युव॒न्‌ शब्द से स्त्रीलिग्र बनाने में 'ति' प्रत्यय लगता है 
= भौर {युवन्‌ के नकार का. लोप हो जाता है । यथा युवन्‌ + तिन्युवतिः । 
विकल्प पे युवती भी बनता है । Nr 
;: र माळ १ ) सम्वन्धवाचक शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द अनियमित रूप 
नस बनते हु । यथा--पति से पत्नी, पिताःसे माता, श्वसर से श्वश्च , ज्येष्ठ 
से ज्येष्ठानी--नादि ।. न, ४ 
- (२) निम्नलिखित छः शब्द स्वयम्‌ स्त्रीलिंग हैं, अतएव इनमें 
'शन्द स्वयम्‌ १ अतएव इनमें स्त्री- 
अ त्त अमक ५ = स्वसा ), ननान्दु ( = ननांन्दा.), दुहितृ 
* ४7 3 हता/, पिसृ. ='तिस्नः), चतसु (= चतल्नः) और मातः(= मातां) । 
रदेन षट्स्वस्रा दिभ्यः',) । ¦ न र पाता) 
Ct जा अल अल 
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अध्याय १ 
[ क ] अनुवादोपयोगी कुछ सूचनायें - 


१. साधारण हिन्दी के वाक्य को पहले शुद्ध हिन्दी के वाक्य में परिवर्तित " 


कर लो । इस प्रकार जो भया वाक्य बनेगा, उसमें लगभग वे ही शब्द होंगे, 
जिनका प्रयोग तुम्हें संस्कृत में करना है । a 
_ यथा--'मास्टर साहब' के स्थान पर 'अध्यापक जी', 'स्कूल' के स्थान 

पर 'पाठशाला', कमरे के स्थान पर कक्ष! और 'छूट्टी' के स्थान पर 
'अवकाश' आदि का प्रयोग वाञ्छनीय है। अंब इस प्रकार बने हुये नये 
वाक्य में जो शब्द आये हैं उनके आगे. केवल कारक और कोई क्रिया विशेष 
ही लगाना अवशेष रह जाता है । एक उदाहरण देखिये 

“हमारे गाँव के: लोग लड़ाकू नहीं है।” इसकी शुद्ध हिन्दी-- 
“हमारे ग्राम के निवासी युद्धप्रिय नहीं है।यह होगी। * ' ' 

अब इसका अनुवाद संस्कृत में इस प्रकार होगा-- 

“(रस्माकं ग्रोमस्य निवासिनः युद्धप्रियाः न सर्ति 1” 


इसी प्रकार--' “गाँवों के स्कूलों के लड़के मैले कपडे पहनते हैं” इसकी 


शुद्ध हिन्दी इस प्रकार होगी--' ग्रामों के विद्यालयों के बालक मलिन वस्त्र 
धारण करते हैं।” इसका अनुवाद संस्कृत में इस प्रकार होगा-- ग्रामाणां- 
विद्यालयानां बालक: मलिनानि वस्त्राणि धारयन्ति ।” 


२. कर्ता और क्रिया में वचन” का साम्य होता है, नर्थात्‌ दोनों मे | 
समान वचन होना चाहिये । जिस वचन में कर्ता छो, क्रिया भी उसी वचन नी 


की होनी चाहिये । यथा-- 


` (१) अश्या चरति'--इस वाक्य में :अश्वर एक वचत है, इसलिये 


क्रिया? रक्षी एक वचन खी, गई। है! ऽद ia ४१ भात 
“ब्रत? या 'चरन्ति’ कियायें लगाने से वाकय, अशुद्ध ही जाता । 
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(र) 'बौसे चोरयतः--इस वाक्य में “चोरी? कर्ता के द्विवचनात्मक 
होने के कारण ही 'चोरयतः क्रिया भी द्विवचनात्मक है । यहाँ पर 'चौरी? 
के साथ “चोरयंति' अथवा 'चोरयन्ति' लगाने से वाक्य में अशुद्धि आ जायेगी । 

(३) "बुधाः पठन्ति!--में कर्ता 'बुधाः' और क्रिया “पठन्ति? दोनों में 
बहुवचन है । “बुघाः' के साथ 'पठति” या 'पठतः' लगाना अशुद्ध है । 

' ३. कर्ता भोर क्रिया में “पुरुष” का भी साम्य होता है, अर्थात्‌ कर्ता 
'जिस पुरुष में हो क्रिया भी उसी पुरुष की होनी चाहिये । 

यथा--(१) “रामः गच्छति’, “रामः गच्छसि’ और “रामः गच्छामि 
इन. तीनों वाक्यों में 'रामः' नामक कर्ता के साथ एकवचन की ही क्रिया 
लगाई गई है । किन्तु तीनों क्रियाओं के पुरुष भिन्न हैं क्योंकि “राम: अन्य 
पुरुष का शब्द है, अस्तु उसके साथ अन्य पुरुष की क्रिया “गच्छति' ही 
लगाना ठीक है। इस प्रकार “रामः गच्छति' यह शुद्ध वाक्य हुआ, शेष 
दोनों वाक्य अशुद्ध हैं । क द म. * 

(२) 'त्वं पठति’, 'त्वं पठसि और "त्वं पेठा मिर. इन तीनों वाक्यों में 
“त्वं पठसि’ ही शुद्ध है, क्योंकि इसमें 'त्व? नामक कर्ता और “पठसिर नामक 
क्रिया दोनों ही मध्यम पुरुष में हैं । 

(३) “अह धावति’, ‘अहं धावसि’ और “अह धावामि’ इन तीनों वाक्यों 
सें से अह धावामि? ही शुद्ध है, क्योंकि इसमें .कर्ता शब्द 'अहं! और क्रिया 
शब्द धावामि’ दोनों ही. उत्तम पुरुष -में हैं। ५ | न 

नोटः--(१) इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्ता ओर क्रिया में पुरष और 
वचन का साम्य रहता है, अर्थात्‌ जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा, 
क्रिया भी उसी पुरुष ओर उसी वचन की होगी । 

(२) निम्तस्थ वाक्यों को शुद्ध करो :-- ` | 

अहं परजयतति | ते इच्छावः । वयं विशामि । वयं सिंचाव: । त्वं रक्षति । 
यूयं द्रवाम; । तौ गच्छथः । बालकाः पतामः । ते नयथः | स नश्यसि । युवां 
आवतः | वालको हृसथ । आवां गच्छतः बालका: क्रीडति। ˆ मयूरः 
नृत्यन्ति [| पिक [कूनतरि0001191. Panini kanya Maha Vidyalaya कक 
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४. हिन्दी के 'आप' शब्द के लिये संस्कृत में “भवत्‌ः शब्द है, (तक 
रूप पुल्लिंग में “भवान्‌? होता है, स्त्रीलिंग में भवति? होता है और नपुंसक 
लिंग में भवत्‌' ही रहता है । 

यद्यपि यह शब्द मध्यमपुरुष का है, तथापि इसके साथ अन्यपुरुष की 
क्रिया ही लगाई जाती है । “वचन” का प्रयोग पुर्ववत्‌ ही रहेगा । उसमें: 
कोई परिवतँन नहीं होता । यथा-- 

आप पढ़ते हैं. = भवान्‌ पठति । 

आप दोनों हेते हैं = भवन्तो हसतः । 

आप सब कहाँ जाते हैँ = भवन्तः कुत्र गच्छन्ति ? 


आप लिखती हैं = भवती लिखति। 
आप दोनों नाचती हैं = भवत्यौ नृत्यतः । 
आप सब गाती हुँ - = भवत्यः गायन्ति । 


नोट!--(१) 'भवत्‌’ शब्द के रूप पुल्लिंग में 'भगवत्‌' के समान, स्त्रीः 
लिग में 'नदी? के समान और नपुंसक लिग में “जगत्‌? के समान चलते हैं । 

५. यदि अन्यपुरुष के दो कर्ता च' शब्द के द्वारा जुड़े हों और दोनों: 
एकवचनात्मक हौ हों तो उनकी सम्मिलित क्रिया अन्यपुरुष के द्विवचन में 
रक्खी जायगी, एकवचन में नहीं । कुछ विद्यार्थी अज्ञानवश एकवचन का हीः 
` प्रयोग करते हुये मिले हैं। यथा 

(१) राम और श्याम हँसते हैं = रामः श्यामश्च इसतः । 

(र) गोविन्द और नारायण अपनी पुस्तक पढ़ते हुँन्गोविन्दो नारायणश्चः 
स्वपुस्तकं पठतः । 

(३) नेवला और साँप दोइते हैं = नकुलः सपेश्च थाषतः । 

नोड--उक्त वाक्यों में 'हसति', “पठति' ओर “धावति” का कमश: 
प्रयोग असंगत है । ह 

६. यदि भिन्न वचन वाले दो या दो से अधिक अन्येपुरुष के कर्ता 'च* 
शब्द द्वारा जुड़े हों और वे एक ही क्रिया को 'करते हों; तो वह क्रिया अन्य-. 
पुरुष के बहुवचनं में होगी) बृधी२-४31/ Maha Vidyalaya Colleciioh. ~ © 
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(१) ततः कुन्ती च राजा च भीष्मश्च सह वन्धुभि।। ददुः शराद्धं तदा 
“पाण्डो "°°" °” आदिं । 

(२) अयं वालकः ताः बालिकाः च क्रौडन्ति । 

(३) पाण्डवाः कोरवाः च कलहं कुर्वन्ति । 

जोड किन्तु कभी-कभी एक ही क्रिया के भिन्न वचन वाले कई कर्ता 
होने पर भी क्रिया अपने से समीपतम कर्ता से ही सम्बन्ध रखती है । यथा- 

अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम्‌ । 

७. यदि किसी वाक्य में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के कर्ता 'च” 
शब्द के द्वारा जुड़े हों तो उनकी सम्मिलित क्रिया “उत्तम पुरुष” के अनुसार 
होगी ओर क्रिया का वचन उस वाक्य के कर्ताऔ की संख्या के अनुसार 
होगा । यथा-- 

(१) वह, तुम और मैं यहाँ पर खड़े हैं = सः त्वं अहं च मत्र तिष्ठामः । 

(र) तुम, मैं ओर राम आज घूमने के लिये क्यों न जावें? = त्वं अहं 
'रामश्च अद्य परयेटनाय कथं न गच्छेम ? 

८. यदि किसी वाक्य में एक कर्ता उत्तम पुरुष का भौर दुसरा मध्यम 
पुरुष का हो तथा दोनों कर्ता “च' शब्द से जुड़े हों तो उनकी सम्मिलित: 
क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार ही होगी और, क्रिया का वचनं भी उस 
_ “वाक्य के कतोओ की संख्या के अनुसार ही होगा । यथा-- 
(१) तुम और हम भोजन पचाते हैं = त्वं अहं च भोजन पचावः । 

(र) हम लोग और तुम लोग मिलकर फुटबाल - खेलते हैं = वयं यूयं च 
. -परस्परं मिलित्वा, पादकन्दुकं क्रीडामः । 

९. यदि किसी वाक्य में एक कर्ता उत्तम पुरुष का और दूसरा अन्य 
पुरुष का हो तथा दोनों कर्ता 'च' शब्द से जुड़े हों तो उनकी सम्मिलित 
क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार ही होगी ओर क्रिया का वचन भी उस 

वाकय के कर्तामो की सख्या के अनुसार ही होगा । यथा-- 

(१) हेलो पातर जावे दब म कासां तामिप्यावः! 
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(२) रणधीर और हम लोग बाजार जा रहे हैं= रणधीरः वयं च 
आपणं गच्छामः । 

१०. यदि किसी वाक्य में एक कर्ता मध्यम पुरुष का हो और दुसरा | 
अन्य पुरुष का. हो और दोनों कर्ता 'च' शब्द द्वारा जुड़े हों तो उनकी 
सम्मिलित क्रिया मध्यमपुरुष के अनुसार होगी ओर क्रिया का वचन उस 
__ चाक्प के कर्ताऔ की संख्या. के अनुसार ही होगा | यथा-- | 

(१) राम और तुम क्या देख रहे हो? = रामः त्वं च कि पश्यथः 

(२) तुम, हरि और राम यहाँ पर हीं रहो = त्वं हरिः रामञ्च अभव 
तिष्ठत! 

११. यदि किसी वाक्य में भिन्न-भिन्न पुरुषों के कर्ता च' शब्द से न 
मिलकर “वा शब्द से मिले हों तो उस वाक्य में क्रिया के पुरष और वचन 
अन्तिम कतो के अनुसार होंगे । यंधा-- 

(१) इस काम को वह करे या तुम लोग = स! यूयं वा एतत्‌ कम कुरुत। 
(र) इस काम को तुम करो या वे लोग. करे त्वं ते वा एतत्‌ कर्म 

(३) तुम या तुम्हारे भाई कचहरी जावें = त्वं ते भ्रातरो वा राजद्वार 
शच्छेयुः । 

(४) वह, तुम या मैं इस काम को कर सकते हैं = सः त्व अहं वा एतद्‌ - 

कर्म कतु शक्नोमि 
र 6 मैं या तुम दोनों एक पत्रं लिखेऱ अहं युवा वा पत्रमेकं लिखेतंम्‌ । 

(६) तुम वे, सब या हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं=त्वं ते आवां वा पुस्तक 
पठावः! , 
` १२. लिग भेद का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पडता अर्थात्‌ कर्ता | 
बिसी भी लिंग का हो, किन्तु क्रिया के रूप में कोई परिवतँन नहीं होगा। . 
यथा--(अ) राम घर जाता है= रामः गृह्‌ गच्छति । 

(ब) सीता घर जाती है = सीता गृह 
(ह) केरो०वोस्त०बयःजाका दे मे पितर गह ताकडति.) ८८०, 
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उक्त तीनों वाक्यों में कर्ता के लिग में भेद है। 'रामः' शब्द पुल्लिङ्ग 
है, सीता? शब्द स्त्रीलिङ्ग है और “मित्र! शब्द नपुंसक लिङ्ग का है। कर्ता 
भिन्न होने पर भी तीनों वाक्यों की : क्रिया में कोई अन्तर नहीं है। भिन्न 
लिङ्ग वाले तीनों कर्ताओं के साथ “गच्छति” क्रिया ही लगाई गई है। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि लिङ्ग का क्रिया पर कोई प्रभांव नहीं पड़ता । 


१३. संस्कृत में वाक्याऱतगंत' शब्दों के, आगे पीछे लिखने के विषय में 

कोई नियम नहीं है । हिन्दी में पहले कर्ताशिफिर कर्म और फिर उसके बाद 
, क्रिया का प्रयोग होता है। यथा “राम घर जाता है! । इसी प्रकार अंग्रेजी 
में पहले कर्ता, फिर क्रिया और तत्पश्चात्‌ कमं आदि का प्रयोग होता है । 
यथा “राम गोज दोम' । किन्तु इस प्रकार का कोई नियम संस्कृत में नहीं 
है। आप किसी शब्द को आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं। किन्तु फिर भी 
वाक्य अशुद्ध न होगा कारण यह है कि संस्कृत में शब्दगत विभक्तियो के रूप 
- निश्चित होते हैं अस्तु आगे या पीछे कहीं भो किसी शब्द को रखने से उसके 
अर्थं में अन्तर नहीं पड़ता । हिन्दी आदि भाषाओं में विभक्तियों के निश्चित 
रूप के न न होने से ही “वरसेगा कम्बल भीगेगा पानी” आदि वाक्यों में 
हास्यास्पदता के दर्शन होते हैँ । संस्कृत में ऐसी वात नहीं है । यथा-- 

(१) अहं गृहं गञ्छामि। (२) गच्छाम्यहं गृहस्‌। 

(३) गृहमहं गच्छामि ।, (४) गृहं गच्छाम्यहम्‌ । _ 

ये चारों. ही वाक्य शुद्ध और समानाथेक हैं। .. . 

१४; विशेषण पद में विशेष्य के अनुसार ही लिंग, वचन और विभक्तियाँ 
होती हे अर्थात्‌ जिस लिंग में विशेष्य होगा, विशेषण भी उसी लिंग. में होना 


चाहिये । जिस वचन में विशेष्य हो, उसके. ब्रिशेषण को भी उसी वचन में 


होता चाहिये । इसी: प्रकार विशेष्य जिस विश्वक्ति में हो, उसके विशेषण को: 
भी उसी विभक्ति से युक्त होना चाहिये । यंधा-- 


ok आ '= सबसे; बड़ा: भाई |. -: 
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.हरितिपत्रम्‌ = हरा पत्ता। . 
बचन + हरितानि पत्राणि = हरे पत्त। ` 
हरिते ऱ् 


तस्मिन्‌ वक्षे एको वानरो निवसति । ' 
विभक्ति | तस्मात्‌ वृक्षात्‌ इद फलं अपतत्‌ । ` 
तस्मै बालकाय तत्‌ क्रीडनकं देहि । 
` | धीमता कृष्णन दुष्टः कंसो हतः। . 
विभक्ति | वनं गत्वा स च खुन्द्रीम्‌ एका युवतीं अपश्यत्‌ । 
गृ धकूट नाम्नि पवते महान्‌ पिप्पलवृक्षः अस्ति । 

१५. कुछ संख्यावाची विशेषणों के लिङ्ग और वचन निश्चित होते है; 
` उसमें कोई परिवतेन नहीं होता। विशेष्य किसी भी लिङ्ग और किसी भी 
वचन का हो, उस विशेषण शब्द विशेष का रूप वैसा ही बना रहेगा। यथा- 

(१) शतं वालकाः=.सौ लड़के। `: न सि dF 

(र) शतं स्त्रियः = सो औरते। | FH) 

(३) शतं फलानि = सौ फल । 

(४) विशतिः पुरुषाः = बीस आदमी । . 

(४) अशीतिः कंमलपुष्पाणि = अस्सी कमल के फूल । 

(६) त्रिशत्‌ नद्यः = तीस नदियाँ! ` 

(७) चतुश्चत्वारिंशत्‌ मणयः = घवालीस मणियाँ ।": "`` * ***आदि । 
. १६. यदि कोई विशेषण शब्द” दो या दो से अधिक 'विशेष्यः्शब्दों' की 
विशेषता बतलाये तो उस विशेषण' शब्द का वचन “विशेष्य” शब्दों के 
सम्मिलित वचन के अनुसार होगा । .यथा-- ; 

(१) राजा राज्ञी च स्तुत्यचरितौ स्तः । 

(२) दशरथो: भीष्मो हरिश्चन्द्रश्च हढप्रतिशाः आसन्‌ । 

१७. यदिः कोई 'विशेषणःशन्द' दो या दो से अधिक 'विशेष्य-शब्दो? 
.की विशेषता बतलाये तो.इसका लिंग इस प्रकार निर्धारित न जायगा :-- 
-_ (१) यदि एक,विशेष्य पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग, तो उक्त विशेषण 
* शब्द पुल्लिंग. दाते विशेषले, की पर्वत बगावत करेगा! भि ? के 
' ११ अ० च० | 


= sles 
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(२) यदि एक विशेष्य पुल्लिंग है और दुसरा नपुंसक सिंग, तो वह 
विशेषण शब्द नपुंसक लिंग वाले विशेष्य से ही सम्वन्ध स्थापित करेगा । 

(३) यदि एक विशेष्य स्त्रीलिंग है और दूसरा नपुंसक लिग, तो वह 
विशेषण शब्द नपुंसक लिंग वाले विशेष्य से ही सम्बन्ध स्थापित करेगा । 
यथा 

(१) राजा राज्ञी च स्तुत्यचरितो स्तः (यहाँ पर स्त्रीलिगवाची “स्तुत्य 
चरितौ' का प्रयोग अशुद्ध होगा.। ) : 


(२) धर्मः, सुखं च, इमे पोष्य-पोषकभावेन वर्तते (यहाँ पर “इमे? नपुंसक 


“लिग का ह्रिवचनात्मक शब्द है। यह पुल्लिंग का वहुवचनात्मक शब्द | 


नहीं है । ) 


(३) अतिशोभने इमे वनं वाटिका च स्तः (यहाँ पर 'अतिशोभने' और 
“इसे' शब्द नपुंसकलिग के हैं, स्त्रीलिंग के नहीं । ) 


एक अन्य उदाहरण-- 
धमः कामश्च दर्पश्च हर्ष: क्रोधं सुखं वयः । 
अथदितानिं सर्वाणि प्रवतंन्ते न संशयः ॥ 


. यहाँ पर. .नपुंसकलिग के बहुवचनात्मक “एतानि? शब्द का प्रयोग 
दर्शेनीय है 
१८. कंभी-क्रभी बहुत से विशेष्य-शब्दो में से जिस लिंग के विशेष्यों 


की बहुलता होती है, “विशेषण शब्द' भी उसी लिग में प्रयुक्त होता है । 
यथा--- 


| 
वृद्धी च माताप्रितरो साध्वी भार्या सुतः शिशु: | «५ 
€“ अप्र्यकायंशत, कृत्वा भतंव्या सव: मनुरब्र॑वीत्‌.॥ 


` अर्थ--मनुजी का कहना है कि बूढ़े माता-पिता, भली स्त्री, पुत्र और | 


“किसी भी बच्चे का पालन . कुरना ही चाहिये, भले-ही उन्होंने सँकड़ों बुरे 
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यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों की वहुलता होने से ' भतँव्या:”, क्रिया-पद और 
सर्वे” विशेषण-पद 'पुल्लिंग' तथा बहुवचन में रक्खे गये हैं । ल्‍ 
१६. कभी-कभी “विशेषण-शब्द' अपने से समीपतम विशेष्य-शब्द' के 
लिंग और वचन से ही तादात्म्य स्थापित करता है। यथा-- 
उद्वेगः कलहः कण्डूः सेव्यमाना च वते । 
इस वाक्य में विशेषण-पद 'सेव्यमाना' और क्रिया-पद वर्धते' का 
निर्धारण कण्डूः ( खुनली ) शब्द के आधार पर हुआ है, जो कि एक 
स्त्रीलिंग शव्द है । 
२०. विभक्तियों के चिह्मों को कभी न भूलना चाहिये । इनसे सामान्य 
चाक्यों के अनुवाद में वड़ी सहायता मिलती है । वे चिल् इस प्रकार है-- 
कर्ता--ने, अथवा, जहाँ कोई चिह्न न हो । * 
कमें--को । 
` करण--ने, से, के द्वारा । 
` सम्प्रदान--लिये, के लिये, को । 
अपादान--से ( अलगावसूचक ) । 
सम्बन्ध--का, के, की । 
अधिकरण--में, पै, पर । 
सम्बोधन--हे, भरे, अरी । 
२१. किसी वाक्य में 'उद्देद्य' और "घिधेय” ये दो अंश होतेःहैं । यथा-- 
रामः गृहं गच्छति । 
कभी-कभी वाक्य के. विधेय अंश में ऐसे संज्ञा-शब्द आ जाते हैं, जिनका 
कर्ता' से सीधा सम्बन्ध होता है । इसीलिये उनमें अर्नुरूपता भी मिलती है । 
यथा-- :-. . 
सीता रामस्य सार्या आंसीत्‌। ` ˆ ` 
यहाँ.पर 'सीता? और “भार्या? स्त्री लिग-के एकवचन होते .से र्‍या 
अनुरूप हैँ CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection; 
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किन्तु विधेयगत संज्ञा-शब्दों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उनके 
लिग और वचन कर्ता! के अनुसार ही हों । यथा-- 

(१) केकेयी । दशरथस्य प्राणाधारः आखीत्‌=ककेयी दशरथ के प्राणों 
का आधार थी। 

(२) सीता रामस्य जीवित आसीत्‌ = सीता रामचन्द्र जी का 
जीवन थीं । 2 

नोट--प्रथम वाक्य में स्त्रीवाची 'कैकेयी' के लिये 'प्राणाधारः पुल्लिंग 
शब्द प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार द्वितीय वाक्य में भी स्त्रीवाची 'सीता' 
शब्द के लिये 'जीवित्त' नपुंसक लिंग के शब्द का प्रयोग देखने योग्य है । 

(३) गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न तु रूपम्‌ = गुणियो में गुण ही पूजा के . 
स्थान होते हैं, रूप नहीं । | 

नोट--इस वाक्य में बहुवचनान्त 'गुणा: के लिये एकवचनान्त "पुजा 
स्थानं? का प्रयोग दर्शनीय है । 

२२. जब “पात्र, आस्पद, स्थान, पद, प्रमाण, भाजन”--ये शब्द विधेय 
के तौर पर प्रयुक्त होते हैं, तो ये सवंदा एकवचन और नपुंसकलिंग में ही । 
रक्खे जाते हैं, चाहे कर्ता किसी भी लिंग अथवा वचन काहो । यथा-- 

(१) अस्मिन्‌ विषये तु भवन्तः प्रमाणम्‌ = इस विषय में तो आप ही 
प्रधानपुरुष हैं । 

(२) रामः यशसां भाजनम्‌ [राम यश के पात्र हैं । | 

(३) पुरीषः ठु सवषां घुणास्पद भवति = मल तो सभी की घृणा की | 
चीज है । । 
(४) शुणाः पूजास्थानं गुणिषुल्गुणियों में गुण. ही तो पूजा की वस्तु है! 

(५) महं सवेषां निन्दापात्रम्‌ अभूवम्‌-मैं सब की निन्दा का पात्र बना। | 

(६) भबान्‌ एव आभ्रयपद्स्‌ अस्मद्‌ विधानाम्‌=हुमारे जैसो के तो आप | 
ही आश्य-स्थान हैं । | 

(७) सुपुत्र; पितुः गर्चास्पद्‌ं भवति = सपूत पिता के लिये गर्व को | 
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(८) स तु तस्याः अभिमानभूमिः > वही है उसके अभिमान का 
आधारभूत कारण । 

(९) सम्पदः परमापदां पद्म्‌ सम्पत्ति ही बड़ी-बड़ी आपदाओ का 
कारण है । 

२३. किसी शब्द के पूवं में 'आ' का प्रयोग करने पर वह शब्द 
स्वल्पाथं का द्योतक होता है । यथा-- 

(१) आ + उष्णं जलम्‌ = ओष्णं जलं = कुछ-कुछ गरम पानी । 

(२) मा + समाप्ति गतो मे ज्वरः = आसमाप्ति गतो मे. ज्वरः = मेरा. 
बुखार करीव-करीब खतम हो गया है । 

२४. वतँमानकालिक एकवचनान्त क्रिया के आगे “स्म? जोड देने से 
भूतकालवाची क्रिया बन जाती है । यथा-- 

(® | रामः गृहं गच्छति = राम घर जाता है । 

रामः गहं गच्छति स्म = राम घर जाता था.। 
(२) | वने सिहः प्रतिवसति = वन में शेर रहता है। . 
वने सिंह: प्रतिवसति स्म = वन में शेर रहता था । _ 

२५. किल, खलु, यावत्‌ , नु, च, चेत्‌--'ये शब्द वाक्प्र के पुर्व में कभी 
नहीं आते । 

२६. 'ष' और 'र! के वाद 'न' आवे तो उसका 'ण' हो जाता है, किन्तु 
यदि श, ष, ठ, ल, ण बीच में आ जाय तो नहीं होता । यथा-- . 

(१) 'नर' शब्द से षष्ठी--बहुवचन में “नराणां? बनता है। : 

(र) “मनुष्यः शब्द से षष्ठी--बहुवचन में “मनुष्याणां? बनता है । 

(३) “हरि?! शब्द से तृतीया-एकवचन में 'हुरिणा? बनता है । 

(४) 'पुष्प’ शब्द से तृतीया-एकवचन में 'पुष्पेण'-बनता है । 

किन्तु--(१) “कृश्‌? धातु में 'ल्युट्‌' प्रत्यय लगाने पर= कशंनम्‌?:बनता है रह 

(२) दृश धातु में: ल्युट्‌' प्रत्यय लगाने पर दर्शनम्‌? बनता है । 


२७. जहाँ सदृशवाची “वंत! लगता है, वहाँ “कोई विभक्ति नही. | 
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. मनुष्यवत्‌ ==:. मनुष्य की तरह 
पशुवत्‌ = जानवर की तरह 
तृणवत्‌ =. तिनके के समान 
लोष्ठवत्‌ = ढेले के समान 


किन्तु 'इव’ लगाने पर षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ती है। यथा-- 
नरस्य इव = मनुष्य के समान । . 
२८. आवश्यकता पड़ने पर प्रायः 'आ?,-'ई?, 'ऊ' और “ति? जोड़कर 
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बचाये जा सकते है । यथा-- 
(१) अजः ( = बकरा), अजा ( = बकरी ) 
(र) पुत्रः ( = लड़का ), पुत्री ( = लड़की ) 
(३) रम्भोरः=(केले के तने के समान चिकनी जाँघों वाला), रम्भोरुः = 
(केले के तने के समान चिकनी जाँघों वाली ) । 
(४) युवन्‌ = ( जवान लड़का ), ` युवति = ( जवान लड़की ) । 
उदाहरण के लिये “बड़ी बहन? के लिये “अत्तिका? शब्द हमें नहीं मालूम 
है, किन्तु अग्रजः'=(बड़ा भाई) शब्द का हमें ज्ञान है । बस 'अग्रज? में “आ? 
लगाकर तदथक अग्रजा' शब्द बनाकर काम चला लेना: चाहिये । इस प्रकार 


बने कुछ शब्द ये हूँ £-- 
पुल्लिंग शब्द स्त्री लिङ्ग शब्द 
चटक: ङ चटका (= चिडिया) 
बालः स्त बाला . (> लड़की) 
वत्सः = वत्सा (= वेटी, बछेड़ी) 
अजः = भजा (०«बंक री) 
शूद्रः - = शूद्रा (= नीच कुल की स्त्री) 
ज्येष्ठः = ज्येष्ठा. _ (= सबसे बड़ी) 
: _ मध्यमः : `= मध्यमा : ` (= मंझली; बीच को) 
, - कनिष्ठ = कनिष्ठा (सबसे छोटी ) 
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सुतः = सुता ( = लड़की ) 3] 
अज्ञातः द अज्ञाता (= न जानी हुई ) ११४ 
सुनयनः << सुनयना (=सुन्दर नेत्रों वाली) आदि । 


इसी प्रकार यदि 'घोड़ी' के लिये 'बड़वा' शब्द नहीं मालम है तो झट 
हयः-(घोड़ा)! शब्द में 'ई' लगाकर तदथंक 'हयी' शब्द बना लेना चाहिये। 
इस प्रकार से बने कुछ शब्द ये हैं-- - 


पुल्लिङ्ग शब्द स्त्रीलिङ्ग शब्द ; 
तरुणी (= जवान लड़की ) 


तरुणः = 
नदः == नदी (= जल का सुदीर्घ प्रवाह) 
किशोरः `= किशोरी (= छोटी लड़की ) 

छागः = छागी . (=बकरी) 

पुत्रः = पुत्री * ,' (=लड़की) 

यादुशः = यादृशी (= जैसी) 

तादृशः = - तादृशी ' (= वसी ) 

नतंकः = नतेकी (= नाचने वाली ) 

रजकः : =- ' रजकी ` (=धोबिन) {7 

गोरी रु गौरी (= गोरी, पावंती) ; “..; 
हरिणः = हरिणी (= मादा हिरन ) 

पितामहः = पितामही (=दादी, आजी) 

सुन्दरः = सुन्दरी (= रूपवती ) 

गोपः = गोपी ( = ग्वालिन ) 

कामुकः = कामुकी (>काम वासना के वश में स्त्री) ड । 


२९. यह भी देखने में आया है कि विद्यार्थी कभी-कभी अव्यय शब्दों के 
भी रूप चलाने लगते हैं। यह अशुद्ध है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मिले हैँ 
जिन्हें कि शायद किसी अव्यय शब्द विशेष के आगे 'विसर्ग” लगा कर हीं 
सन्तोष मिलता है । यह भी अशुद्ध है ।, अव्यय शब्दों के रूप कदापि.नहो | 
चलते । तीतों लियों|“तीनों व्वच्भों'जौ€सात्तों “विर्भक्तियों मेंदंगफए एक ही: | 


ग Po 
Sh ses as 
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निश्चित रूप होता है। इन अब्यय - शब्दों को इस पुस्तक के सम्बन्धित 
अध्याय में देखकर हृदयंगम क्र लेना चाहिये:। 

: 'नोट/---उक्त अव्यय शब्दों के अतिरिक्त संस्कृत में: कुछ “शब्द” ऐसे 
भी हैं जिनका प्रयोग अव्यय शब्दों की भाँति ही होता है। यथा-- 

. -अन्यत्‌ = दुसरा प्रमाण, अस्ति = आस्तिकवाद, नास्ति = नास्तिक वाद, 
आम्‌ = ब्रह्मबोधक पवित्र शब्द, अस्तम्‌ = अस्त होना, नमः = नमस्कारसूचक, 
भूः = पृथ्वी, भूवः = आकाश, स्वः = स्वर्गे, स्वस्ति=प्रसन्तता, शम्‌=प्रसन्नता, 
संवत्‌ = साल, वदि = अँधेरा पाख, सुदि = उजेला पाख, स्वाहा = देवताओं 
के प्रति हवन, स्वधा = पितरों के प्रति हवन, चाटु = चापलूसी से पुणे । 

३०. यदि कोई धातु उभयपदी है, तो उसका प्रयोग परस्मैपद और 
आत्मनेपद दोनों में ही हो सकता है । विन्तु यदि किसी क्रिया विशेष का 
फल किसी दूसरे के लिये हो तो परस्मैपद का प्रयोग करना चाहिये भौर 
यदि उस क्रिया का फल स्वयं के लिये ही हो तो आत्मनेपद का प्रयोग 
करना चाहिये । यथा-- 

(१) रसोइया चावंल पकाता है ( दूसरों के लिये ) = सूपकारः ओदनं 
पचति । 

(र) देवदत्त चावल पकाता है ( अपने ही लिये ) =देवदत्तः ओदनं 
पचते । 

(३) पुरोहित यज्ञ करता है ( यजमान रे लिये ) = पुरोहितः यज्ञति । 

(४) राजा यज्ञ करता है( अपने लिये ) = राजा यजते | 

३१. यदि समासों का थोड़ा सा ज्ञान हो जाय तो अनुवाद करते समय 
बड़ी सरलता मालूम पड़ने लगती है। समास द्वारा शब्दों को जोड़ने से 
बहुत से शब्दों में बिभक्तियों के चिल्ल लगाने की आवश्यकता भी नहीँ 
पड़ती । यथा-- .. 

१ _ सभी राजाओं के सामने अपमानित की गई द्रौपदी को देखकर भीम 
a ही डरे लगता है” इसका अनुवाद इस प्रकार किया 


3 म्ह | 
व तुहि बलामी सम्म | 
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किन्तु समास का सहारा लेकर हम इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार 
करते हैं : 

“सरचराजसमक्षमपमानितां'` द्रौपदी दुष्ट्वा भीमः समभास्तम्भं 
तुलयति 1? 

इसी प्रकार “रघुवंश के रचयिता कालिदास कवियों के कुल के गुर ही 
थे” का अनुवाद “रघुवंशस्यः प्रणेता कालिदासः कवीनां कुलस्य गुरुः एव 
आसीत्‌” न करके “रधुंबंशप्रणेता कालिदासः कविकुलणु रुः एव आसीत्‌” 
ह्वी करना अधिक सरल प्रतीत होता है । 

इसी प्रकार “एकदा रात्रो निजगुद्दे सुखं शयान? स्त्रीक्रन्द्नं शुश्राव । 


पश्चात्‌ रोदनरवाचुसारेण गच्छन्‌ सर्वावयबसुन्द्रीं स्त्रियमेकां रुदतीं 
ददर्श ।” में सामासिक शब्दों का प्रयोग दर्शनीय है-- 


(१) निजगृहे = निजे गृहे । 

(र) स्त्रीक्रन्दनम्‌. दद स्त्रियाः क्रन्दनम्‌ । 

(३) रोदनरवानुसारेण ४ रौदनस्य 'रवस्य अन्‌सारेण । 

(४) सर्वावयवसुन्दरीम्‌ " = सर्वेः अवयवैः सुन्दरीम्‌ । 
इसी सत्य के पोषक निम्नस्थ प्रयोग भी दर्शनीय हैं-- 

(१) सभायाः पतिः = = सभापतिः ` 

(२) खड्गेन हतः 5 = खड्गहतःः 

(३) राज्ञः पुरुषः ¬ = राजपुरुषः 

(४) चौराद्‌ भयम्‌ * = चोरभयम्‌ 

(५) न सत्यम्‌  =असत्यम्‌ ` 

(६) कुत्सितः पुरुषः = = कुपूरुषः 

(७) दीघं नयनम्‌ ¬ = दीधेनयनम्‌ ` 

(८) रामश्च कृष्णश्च ` =रामक्ृष्णौ ` 

(९) गावःचअश्वाच नद गवाश्वम्‌ 
(१०) माता च पिता च ¬ = मातापितरौ अथवा पितरौ 
(११) पुत्रेण सह भ = सपुत्र 


( ६१)? मीस" कामती i हेत्री? 1111-26-11 ५६५० श्लासि की मी 274 Colleation 
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(१३) कृपे मण्डूकः इव = कूपमण्डूकः 
(१४) विशालौ बाहू यस्य = विशालबाहुः 
(१५) दीर्घाः केशाः यस्याः = दीर्घकेशी 
(१६) पयसां धरः > = पयोधरः 
(१७) गंगा च यमुना च - = गंगायमुने 
(१८) अहनि च दिवा च = महृदिवम्‌ 
(१९) व्याघ्र इव पुरुषः = पुरुषव्याघ्रः 
(२०) ब्राह्मणानाम्‌ कुलम्‌ = ब्राह्मणकुलम्‌ 


३२. तद्धित प्रत्ययों का सामान्य ज्ञान भी अनुवाद को कभी-कभी कुछ 
अंशो में सरलं बना देता है । उदाहरण के लिये-- 


(१) वसुदेवस्य पुत्रः = वासुदेवः 
पवंतस्य पुत्री  . = पार्वती 
द्रोणस्य पुत्र: . . - =द्रोणिः 
दशरथस्य पुत्रः -: = दाशरथिः 
(२) शर्करानिमितम्‌ ` = शाकेरम्‌ 
ऊर्णानिमितम्‌ = ओर्णम्‌ (ऊनी) :- 
(३) कपोतानां समूहः = कापोतम्‌ 
बकानां समूहः २; = बाकम्‌ 
मयूराणां समूहः = = मायूरम्‌ 
काकानां समुहः - = काकम्‌ 
राज्ञाम्‌ समूहः - = राजकम्‌ 
मनुष्याणां समूहः = = मानुष्यकम्‌ . 
(४) अश्वेत यः चरति = २ अभ्धिकः 
रथेन यः चरति = > रथिकः 
पथा यः चरति = = पथिकः 
(५) मृदंगवादकः . = = मार्दगिकः . 
वीणावादकः - = वैणिकः 


fa ७१, 
32:22 0:32. 
lection. , 
1४९८१) 
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(६) पृथुभावः = प्रथिमा (= महानता) 
मृदुभावः = म्रदिमा ( = कोमलता) 
तनुभावः = तनिमा ( = अतलापन;) 
पटुभावः = पटिमा ( = चालाकी ) 
महत्‌ = महिमा ( = बड्प्पन ) 
लघु = लघिमा (4 छोटापन) 
गुरु = गरिमा (.= भारीपन, बड़ाई ) 
बालभावः = वालिमा ( = बचपना ) 
दृढभावः = दृढिमा (= मजबूती) . 
कृशभावः = कृशिमां .( = दुबलापन, कमजोरी ) 
उष्णभावः = उष्णिमा (= गर्माहट.) 
जडभावः =.जडिमा ( = मूखंता ) 
मधुरभावः . = मधुरिमा..( = मिठास ) 


शुक्लभावः = शुक्लिमा ( = सफेदी ).. ` 
(७) भगिन्याः पुत्रः = भागिनेयः ( = भानजा ) 
विनतायाः पुत्र: > वैनतेयः (= गरुड) .. 
कुलटायाः पुत्रः = कौलटेयः 
दासस्य पुत्र: = दासेयः 
मण्डूकस्य पुत्रः = मोण्डूकेयः 
अत्रेः पुत्रः = आत्रेयः 
(८) गङ्गायाः इदम्‌ = गाङ्गेयम्‌ 
गङ्गायाः अयं = गाङगयः 
नद्याः इदम्‌ = नादेयम्‌ 


वाराणस्याः इदम्‌= वाराणसेयम्‌ 
वाराणस्याः अयम्‌= वाराणसेयः 


(९) सायं भवः = सायंतनः (= शाम का) 
: अद्य भवः : , = अद्यतनः (= आज का) 
ह्मः भवः = ह्यस्ततः (= कल का). 


11 


२३६ ०००० सुवीदीपेयीर्गी छुर्छसुचर्निथिँ” and eGangotri 


३३. संस्कृत में लिङ्ग निर्धारण एक समस्या है। एतदुविषयक कोई 
"भी निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता । इसका ज्ञान तो सबसे अच्छी 
तरह शब्दकोष से ही हो सकता हैं अथवा धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते हो 
सकता है। 

अंग्रेजी में सजीव पदार्थों के लिये पुल्लिंग तथा निर्जीव पदार्थों के लिये 
-तपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाता है, किन्तु संस्कृत में ऐसा नहीं है । इसमें 
तो निर्जीव वस्तुओं के लिये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है । 
-यथा- 

समिध्‌ ( = हवन सामग्री ), अप्‌ (= पानी ) और वाच्‌ ( वाणी ) 
शब्द नपुंसक लिंग के न होकर स्त्रीलिंग के हे । इसी प्रकार क्षुरः ( छुरा ), 
वृक्ष (> पेड़ ) आदि शब्द नपुंसकलिग में न होंकर पुल्लिंग में होते है । 

संस्कृत में एक ही अर्थ वाले कुछ शब्द विभिन्न लिगों में पाये जाते हैं । 
-यथा--पत्नीवाची, “भार्या? शब्द स्त्रीलिंग में, 'दार' शब्द पुल्लिंग में और 
कलत्र? शब्द नपुंसक लिग में प्रयुक्त होते हैं । . 


संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। एक ही शब्द 


एक अर्थ में तो किसी लिग में और दूसरे अथं में . किसी दूसरे लिंग में पाया 


जाता है। यथा-- 


“मित्र! शब्दः 'सूर्य' के अथ में 'पुल्लिग? किन्तु..'दोस्त' के अर्थ में 'नपुंसक 
लिग? में प्रयुक्त होता है । 


नोउ!-_इतना सब होते हुये भी निम्नस्थ सूचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों 
की लिंगनिर्धारण सम्बन्धी समस्या को अंशतः दूर करने की चेष्टा कर 
रहा है । 

३४. पुल्लिंग शब्दों को जानने के लिये अधोलिखित बातों को ध्यान 
में रखना चाहिये-- 


[क] घातु-जनित वे शब्द जिनके अन्त में (१) 'अ? (२) 'न? और 
६३) 'इ' मावे । यथा `` 


(१) १२२४ हथः; १? "यदी धेरे Vid tt जासूस), 
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त्याग: ( = छोड़ना:), पाकः (= पकाकर सिद्ध किया हुआ पदार्थ ), 'मानः 
( = गवं), भावः (-= भाव ) आदि । ६ 

(२) यज्ञः ( = यज्ञ ), विघ्नः ( अडचन ) आदि शब्द । 

(३) आधिः ( = मानसिक कष्ट), व्याधिः (=शारीरिक कष्ट), निधिः 
(= खजाना), वारिधिः ( = समुद्र) समाधिः आदि । 

[ख] वे शब्द जिनके अन्त में उ" आवे । यथा 

प्रभुः (=स्वामी), भानुः (= सूर्यं), गुणः (= पूज्य जन, आचार्ये), 
सेतुः (= बाँध), हेतुः (= कारण), इक्षुः (= ईख) आदि । 

नोड--उका रान्त कुछ शब्द नपुंसकलिग में भी होते है । उन्हें आगे 
चल कर गिनावेगे । 

[ग] वे शब्द जिनके अन्त में क्‌, ट्‌, ण्‌. थू, न्‌, पू , भू , स्‌ , यू, स्‌” 
षृ अथवा स्‌ हो । यथा 


(१) स्तवकः (= गुच्छा), ` कारकः (= करने वाला) 
(२) घटः (= घडा), पटः (= कपडा ) . 
(३) पाषाणः (= पत्थर), ` गुणः (= अच्छाई) 
(४) शोथः ( = सुजन); ` . रथः (= रथ) - 

(५) फेनः ( = फेना), श्येनः ( = बाज) . 
(६) दीपः (= दीपक), नीपः ( = कदस्ब.कां पेड) 
(७) कुम्भः (= घडा), _ “वृषभ ( = सांड) 

(८) सोमः (= चन्द्रमा सोमरस) धूम ( = धुआँ ) 

(९) समयः (= समय), चयः ( = ढेर) | 
(१०) -क्षुरः (= छुरा), अंकुरः (= कोपल). ` 
(११) वृष (= बेल) दोषः ( = बुराई) 

(१२) वायसः (= कोआ) पावसः ( = वर्षा) 


[च] वे शब्द जिनके अन्त में 'अ' हो और उसके पूर्वे यदि भा हो_तो 
वे शब्द प्रायः पुल्लिंग में होते हैं । यथा RO 
प्रकाशः, मानः, अपमानः, भावः, अपराधः, व्यवहारः, व्यायामः, अपाङ्ग. 


( हत्लेतों, ती) Hari Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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[ङ]ःवे शब्द जिनके अन्त में 'इक' हो-नाविकः (=महलाह्‌); यामि कः 
(= सिपाही), वैणिकः (= वीणावादक), तूलिकः (= चित्रकार), तैलिकः 
(= तैल)--आदि । 

३५. “स्त्री छिंग”” शब्दों को जानने के लिये निम्नस्थ बातों पर ध्यान 
"रखना चाहिये :-- 

[क] वे शब्द जिनके अन्त में “आ”, 'ई' और 'ऊ' होवे । यथा-- 

(१) रमा, लता, माला, भार्या, शिला, तृष्णा, लज्जा, विद्या, निद्रा, 
कन्या, शाला, आज्ञा, प्रमदा, रसना, क्रीडा आदि । 

(र) नदी, जननी, मही, दासी, विभावरी, देवी, नारी, पत्नी, कुमारी, 
भगिनी, पुत्री, सखी, रजनी, नलिनी आदि । 

३) वधूः, चमूः ( सेत्ता = पृथ्वी), भ्रः (= भोंह), यवागूः 
( ता मुः (= सेना), भूः (>पृथ्वी), भ्रूः (= भाँह), 

[ख] वे शब्द .जिनके अन्त में “ति”, 'नि', 'मि' और अनि' हो । यथा 

(१) गतिः (= चाल, हालत), मतिः ( नबुद्धि), श्रुतिः (वेद), कीतिः, 
अकृतिः, विभक्तिः, प्रीतिः, विभूतिः, रीतिः आदि । 

(र) अवनिः.( = भूमि), खनिः ( = खान) आदि । 

(३) भूमि, नेमिः आदि । 

` (४) ग्लानिः, हानिः आदि ! 

[ग] २० से लेकर ९९ तक के सभी शब्द | यथा-- 

! विशतिः एक विशतिः, द्वाविशतिः, त्रयो विशतिः, आदि.। 


३६. “नपुसकलिग”? शब्दों को जानने के लिये नीचे. लिखी बातों पर 
ध्यान रखना चाहिये :-- 


[क] “अन? और “त!--इन कृदस्त चिह्न - में 
हैं। यर्था-- - न्त चिल्लो से युक्त शब नपुग में 


| (१) हसनम्‌ / 'गमनंभ्‌ , भोजनम्‌ , लेखनम , पठनम , आगमनम 
' आयनमआदि। ¦. म्‌, १ आगमनम्‌ , 


(२) गीतम्‌ (-गीत), स्मितम (>मुस्कराहट), हसितम्‌ ( हँसी) आदि 
। [ख] जिन शब्दों में तद्धितं प्रत्यय 'त्व” लगा हो, वें शब्द . नपंसक लिंग 


1 मेँ होंगे सथः In ततु म लित्द काट्न भा दि।॥ «०७ Collection. / २, 


ह) 
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[ग] वे शब्द जिनके अन्त में 'अस्‌', “इस”, “उस्‌? और “मन! लगा हो । 


-यथा— 


(१) यशस्‌, मषस्‌; उषस्‌, पयस, वासस्‌ (= कपड़े), वयस्‌ (= आयु), 
चेतस्‌ (= मन), तमस्‌ (= अन्धकार), रजस्‌ (= धूल) आदि । 
(२) सपिस्‌ (= घी), ज्योतिष्‌ ( = ज्योतिष विधा) आदि । 
(३) धनुष्‌, चक्षुष्‌ (= आँख), अचक्षुस्‌ (= अन्धा), दीर्षायुम्‌ (= लम्बी 
आयु वाला) आदि । 
(४) .चमेन्‌ (= चमड़ा), वमेन्‌. (कवच), कर्मन्‌ (= काम), नामन 
(= नाम), शर्मन्‌ (= शर्मा) आदि । 
[घ] वे शब्द जिनके अन्त में “त्र' या “ल? आवे | यथा-- 
(१) पत्रम्‌ (= चिट्टी, : पत्ता), छत्रम्‌ (= छाता), नेत्रम्‌ (= आँख), 
वस्त्रम्‌ (= कपड़े), क्षेत्रम्‌ (= खेत, मैदान), मित्रम्‌ (= दोस्त) आदि । 
(२) फलम्‌, जलम्‌ , कुलम्‌ , कूलम्‌ (= किनारा), स्थलम्‌ , कमलम्‌, 
-वलम्‌ (= ताकत; सेना) आदि । 
[ङ] जितने भी फलबोधक शब्द हैं, वे सभी नपुंसकलिग में होते हैं। 
यथा-- 
आम्रम्‌, आमलकम्‌ , दाडिमम्‌. आदि । 
[च] लक्ष (= लाख) और कोटि (.= करोड़) शब्दों को छोड़कर शेष 
सभी १०० और उसके ऊपर के शब्द नपुंसकलिग में होते हैं । यथा 
शतम्‌ (= सो), सहृ्तम्‌ (= हजार), अयुतम्‌, अर्बुदम्‌ आदि । 
३७. (१) संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि पुल्लिंग भी हैं और 
-स्त्रीलिग भी । यथा 
` गो, मणि, यष्टि (= लकडी), मुष्टि (म्न मुट्ठी), मसि (= स्याही), 
मृत्यु, सिन्धु, ककन्धु (= बेर), रेणु, रज्जु, नाभि, बाहु,-भशति; अरणि, 
श्रोणि, योनि, ऊमि आदि । 
(२) संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे.भी हुँ जो, कि पुलिंग भी हैं ओर नपुंसक”. 
लिंग भी । यथा-- 


(भ्रुत)(तक्री)”0भूव॥ ऐेहानत लोहित. (7 बूब ठे, निदाघ | E 


2 


° 
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(७ गर्मी), उद्यम, कुंज, छुथ (= झूल), कूर्च (= मोरपंख, दाढी), कवच, 
दे, पुच्छ, कबन्ध, ओषभ्र, आयुध, दण्ड, मण्ड (= चावल का माँड); खण्ड 
शंव, आकाश, कुश, अंकुश, गृह, मेह, बहे ( मोरपंख), देह, पटह 
( = नगाड़ा), दैव, ककुद; मधु, सानु ( =चोटी),.कमण्डलु,, कण्टक, मोदक 
( = लड्डू), चषक (= प्याला), मस्तक, कपट, कपाट, कीट, रण, तोरण, 
सवणे, व्रण (= घाव), चरण, विषाण, तृण, तीथं, प्रोथ (= जानवरों का 
थृथुन), यूथ ( = झुण्ड), गूथ (= मल), मान, यान ( सवारी), पुलिन 
(= नदी का किनारा); उद्यान, शयन, आसन, स्थान, चन्दन, भवन, वसन 
बितान (=तम्व्‌ ), विमान, शूर्पं (= सूप), द्वीप, विटप (=पेइ), , 
उडप ( = डोंगी, छोटी नाव), जृम्भ ( = जंभाई), संग्राम, कुसुम, आश्रम, 
होम, गोमय ( = गोवर), मलय, किसलय, चक्र, : वज, क्षीर, . उशीर 
( = खस), शिशिर; विष, वषे, उपवास, . कार्पास, केस (= कटोरा), 
अरण्य, मूल, मुसल ( = मूसर), कुण्डल, विडाल, शूल, पात्र आदि । 

३८. (१) संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदा हो बहुवचन 
में होता है। यथा 

दाराः (= पत्नी), अक्षताः (= विना कुटे चावल), लाजाः (= भुने 
हुये चावल । खीलें), असवः (= प्राणपोषक वायु), आपः (= जल), 


सुमनसः (फूल), समाः (=वर्ष);-सिकताः (=वालू ), वर्षाः (बरसात), 


अप्सरसः (=थप्सरा), {प्राणाः (=प्राण) । इनके अतिरिक्त तीन और 
उसके वाद की संख्याय सदा बहुवचनान्तःही रहती हैं। एक? शब्द! “एक? 
(=१) के अर्थे मैं एकवचनान्त ओर 'कई' के अर्थ में बहुवचनान्त हो जाता 
है। यथा-- एके वदन्ति? । * 


(२) संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदा द्विवचनान्त ही प्रयुक्त 


होते हैं। यथा--! 


दम्पति (दम्पती) = पत्नी ओर पति । 
, अश्विन्‌ (अश्विनो) = अश्विनीकुमारो का जोड़ा । * पड 
मातृ, पितृ (पितरो) 5 माता और पिता । क 


(ढे । न रद र न्य कळ 
दितो; बै) दो Panini Kanya Maha ७५३५३ (0016०01. ' - 


` और किस में 'शानच्‌? लगाना चाहिये. 
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ˆ ३९. “ऐसा करते हुये! के अथं में 'शतृ” और 'शानच्‌'.नाम के" ,कदन्क 

प्रत्ययों का प्रयोग, होता है । यथा 

(३) अम्वरतलाद्‌ अवतरन्त नारदम्‌ अपश्यत्‌ हरिः=मगवान ने ऑकाश ~ 
से उतरते हुये नारद को देखा । 

(२) वने गच्छन्‌ रामः सिंहमेकं अपश्यत्‌=जंगल जाते हुये राम ने एक 
शेर को देखा । 

(३) याचमानाय भिक्षुकाय भोजनं देदि = माँगते हुये भिखारी को 
खाना दे दो। 

(४) सु सु शब्दं कुवेती गोः मृता = सु सू करती हुईं गाय मर गई । _ 

(१) पघमाना निदाघ-ऊष्मा मृशं पीउयति जनान्‌ = प्रीष्म काल की 
बढ़ती हुई गर्माहट लोगों को वहुत परेशान कर देती है। 

(६) छियमाणस्य नरस्य गळन्तः अशुविन्दवः = मरते हुये .मनुष्यःके, 


' शिरते इये आंसू । 


ऊपर के वाक्यों में हमने देखा £5 किसी धातु में “शतृ' का प्रयोग हुआ 
है और किली म 'थातम्‌' झा अस्तु. यह. जान लो कि किस धातु में 'शतू* 


जे 


[क] परस्मैपद की धातुओं में “शतृ? का प्रयोग होता है । यथा-- ' By 


भू 'भवत्‌ ` होते हुये 

गम्‌ गच्छत्‌ = जाते हुये 

अदू  अदत्‌ : . = खाते हुये 

क कुवंत्‌ = करते हुये 
चुर्‌ चोरयत्‌ _ = चोरी करते हुये . . 
बुध्‌ बोधयत्‌ =जगाते हुये 


हि 


\ 


लाक गया आओगबिछन्‌ - >) :: जाते! मेऽ ना आ त 


नोट इन शत्यन्त शब्दों के रूप पुल्लिग में “भगवत्‌? के.समान? 
स्त्रीलिंग में 'नदीश के समान भौर.सपुंसकलिग में “रत्‌? के;समान चलेंगे ॥ 
एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जावेगी देखिये ˆ `. : 
उ अततूतहोवे। हमे) के कप सत aN वि tdyalaya हतत आदि 


. १६ अ० च० | क 
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भवत्‌ = होते; हुये” के रूप स्त्रीलिंग में-भवती, भवत्यौ, भवत्यः.आदि। ` 
भवत्‌ = होते हुये’ के रूप नपुंसक लिग में--भवत्‌ » भवती, वन्ती आदि 1 


[ख] आत्मनेपद. की धातुओं में शानच्‌? लगाया जाता है। यथा— 


एघ्‌ एधमान = बढ़ते हुये 

बन्दू.. : वस्दमान चन वन्द्रना करते. हुये 

शी शयान = सोते हुये 

धा “दधान - = धारण करतें हुये 

दिव्‌ दीव्यमान = खेलते हुये 

क कुर्वाण = करते हुये. ` 
क्क क्रीणान = ख रीदते हुये 
चुर्‌ चोरयमाण = चुराते हुये 


नोड- इन शानजन्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में “वालक? स्त्रीलिंग में 
“लता? और नपुंसक लिग में 'फलम्‌' के समान चलेगे। एक उदाहरण से यह 
वात. स्पष्ट हो जावेगी । देखिये :--- 
एधमान=बढ्ते हुये? के रूप पुल्लिंग में-एधमानः, एधमानो, एधमाना 
झादि 1 
एधमाननबढ्ते हुये' के रूप स्त्री लिग मे--एधमाना, एधमाने, एधमानाः , 
आदि 1 


एधमान = बढ़ते हुये' के रूप नपुंसकलिंग में-*एधममानम्‌ , एधमाने, 
एंघमानानि आदि । 


[ग] उभयपद की धातुओं में शतृ और शानच्‌ के रूप अलग-अलग होते. 
हैं। यथा 


दिव्‌ दीव्यत्‌ (श०), दीव्यमानः (शा०) = खेलते हुये । 
बुद्‌ ' तुदत्‌ (श०), तुदमानः (शा ०) = कष्ट देते हुये । 


४०. 'भूतकाल के अर्थ में 'क्तः.और 'क्तवतुः नामक. कुदेन्त प्रत्ययों. का 
अयोग भी किया जाता है। यथा-- . 


A) | भा ने घडा बनाया इस दानय का सामाह्यहप से भूतकाल में ५ 


नो ` प्रथमोऽध्याय `. .- २४३ 
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अनुवाद होगा 'कुम्मकार घटं अकरोत्‌?। इसी वाक्य को “क्त के सहारे 


बनाने पर' अनुवाद इस प्रकार होगा "कुम्भकारेण घटः कृतः ।' यही वाक्य 
क्तवतु’ के संहारे इस प्रकार का होगा कुम्भकारः घट इतरवान्‌ । 


(र) 'बह घर गई? = भूतकाल में सा गृहं अगच्छत्‌ ।' 'क्त' के आधार 
पर सा गृहं गता ।' “क्तवतुः के आधार पर “सा गृह गतवती ।' 
`  ज्ञोंद:--'क्त! प्रत्यय में क्रिया के वाद प्रायः “त? और 'क्तवतु' में क्रिया 
के बाद प्रायः 'तवान? लगता है। इस प्रकार से बने हुये शब्दों के रूप. लिग, 
वचन और विभक्ति के अनुसार चला लेते हँ । यथा-- 

(१) रामं वन गये='रामः वनं गतः ।' अथवा रामः वन गतवान्‌ [र 

(२) सीता वन को गई='सीता वनं गता |? अथवा 'तीत! वनं गतवती ।? 

(३) दही गिर पड़ी = 'दधि पतितम्‌ ।" 

(४) बन में गये हुये राम ने रावण को मार डाला = “वन्‌ गतेन रामेण 
-रावणो छतः |? अथवा 'वनं गतो रामः रावणं तवान्‌? 

(५) उसके चले जाने पर सीता ने रोना शुरू किया='तस्मिन्‌ गते सीता 
-रोदनं प्रारभत्‌ । अथवा “तस्मिन्‌ गते सीतया रोदनं म्ारष्धम्‌ ।' अथवा 
“तस्मिन्‌ गते सीता रोदनं प्रारब्धवती ।' 


कुछ ऊ प्रत्ययान्त शब्द 
नी . नीत . =लेजाया गया 
कु . कृत . = किया गया 
त्यज्‌ व्यक्त > छोड़ा गया: 
स्वपू 'सुप्त ` ` `, = सोया हआ 
सभ्‌. लब्ध = पाया हुआ, पाया गया 
“वच, उक्त ० „= कता गया ० 
जनश्‌ - ` नष्ट ' ~, = नष्ट कियो गयां .' sss 
"सिच्‌ सिक्त . ` =सींचागंया ` "¦ 5 
` अच्छः ` पृष्टः. : =पुछा' ग्या, .. ग ८0९५५ 


= न्हहू-0.॥1 Public DARK: PahinfKanya तालाब शाला ८०ाढल्केळ FIRES > 
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लिह्‌... : लीढ . ¦ =चाटा गया 
शी `: शयित = सोया हुआ 
पत्‌ पतित = गिरा हुआ | ; 
कथ्‌ ; - कथित = कहा गया 
क कीणं = बिखराया हुआ 
हन्‌. इत 7 > मारा गया 
गम्‌ गत = गया हुआ 

खन्‌ खात =.खोदा गया 
जन्‌ जात ` पैदा हुआ 
दा दत्त = दिया गया आदि । 

कुछ कचतु प्रत्ययान्त शब्द्‌ 
SR भूतवत्‌ हस्‌ - हसितवत्‌ 

पठ्‌ पठितवत्‌ वद्‌ . उदितवत्‌ : 

पच्‌ . -पक्‍ववत्‌ ,.. गम्‌ . गतवत 
पा पीतवत्‌ देश श्रुतवत्‌ 
लभ्‌ लब्धवतू ` सह, _सोढवत्‌ सहितवत्‌ 
याच्‌ . याचितवत्‌ नी . नीतवत्‌ 
रद्‌ रुदिवत्‌ स्वप्‌ ` -सुप्तवत्‌ 
हत्‌ हतवत्‌ शी _शयितवत्‌ 

. भी भीतवंत्‌ दा . दत्तवत्‌ 
नश चष्टवत्‌ युध्‌ * युद्धवत्‌ 


आपू -आप्नुवत्‌ आदि। 


लोटः--ऊपर दिये गये क्त ओर क्तवतु प्रत्ययान्त शब्दों को भी पूर्वोक्त 
विधि से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. और नपुंसकलिंग बनाकर उनके रूप “वचन” 
ओर “विभक्तियों? के अनुसार चलेंगे । 


४१. एक काम को करके जब कोई दुसरा काम; किया जाय; तो. पहले . 
* काम को सुचित करने वाली क्रिया में 'क्त्वा? प्रत्यय लेगता है । इस प्रत्यय मॅ ` 


00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalay, 


>> 
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राजा । 


प्रक्रया के वाद प्रायः 'क्त्वा! लग जाता है । यथा-- 
(१) शत्रुओं को जीत कर राजा लोट रहा है= शनून्‌ जित्वा निवतंते - 


(२) पानी पीकर इधर आओ = पानीयं पीत्वा अत्रागच्छ । 


आसू 


न 
= 
= 
सा 
पणा 
चण 
न्यात 
क्यात 
नारि 
नी 
जना 
नि 
कला 
आ 
इ 


भक्षयित्वा 
कथयित्वा 
चोरयित्वा 
सुषिरा, मोषित्वा 
ज्ञात्वा 
गृहीत्वा 

क्ोरवा 


भुक्वा 


मुक्त्वा 


मृत्वा 


पृष्ट्वा 
आप्त्वा ` 
दत्वा. ' 
शयित्वा . 
आसित्वा ` 


कुछ कत्वा प्रत्ययान्त शब्द 


खाकर 


"कहकर . 


चुराकर 
चुराकर 
जानकर 

लेकर 

खरीद कर 
खाकर 
छोड़कर 

मर कर 

पूछ कर ` ˆ 


` पाकर 
-  देकर . 
सध 
प्राकर--आदि ध 
नोट :-किन्तु यदि क्रिया के पूर्व कोई “उपग? लगा हो तो 'कत्वा? 


अत्यय के स्थान पर “ल्यप्‌? का. आदेश हो जाता है । यथा-- 


(१) शत्रओं को जीतकर राजा लोट रहा है > शत्रून्‌ बिज्ित्य निवपेते | 


राजा । 


इसी LT Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
प्रत वच्‌ प्रोच्य कह कर. 


= :. 


(र) वह घोड़े पर चढ़कर:वन को गया = सः अश्वम्‌ आरुह्य वतं गरतः । | 
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- अवकीर्य = ` बिखराकर, 


अर्व झक = = 
आ क्पू. - = -आपूर्य =. . भरकर 

` उत्‌ +प्लुत्‌ = उत्प्लुत्य मत उछलकर 

विधान क = द्विधाकृत्य = -,दुगना करके : 

प्र +इ = प्रेत्य = - मरकर 

अधि+इ = अधीत्य. र पढ़कर 

वि भनी रू विनीय = विनम्र होकर आदि | 


नोर ३ वत्वा? प्रत्ययान्त सभी शब्द अव्यय. होते हैं। उनके रूप नहीं 
चलते । केवल एक ही निश्चित रूप होता है । 


४२. कभी-कभी 'लिये' के अधे में चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर 'तुमुन्‌” , 


प्रत्यय का. प्रगेग भी होता है । इस प्रत्यय में क्रिया के वाद 'तुम' लंग 
जाता“है । यथा -- 


(१) मैं नहाने के लिये जाता हूँ = अहं स्नानाय गच्छामि = अहं स्नातु 


क 


_ग्रच्छामि । 


` (२) तुम्हारा काम करने के लिये मेरे . पिताजी आवेगे ८ तव कार्यरया , 


करणाय-आगमिष्यति मे पिता = तव कार्य कठुँ आगमिष्यति मे पिता । 
(३) माली फूलों को तोड़ने के लिये जाता है= मालाकारः. पुष्पाणां 
ओोटनाय गच्छति = मालाकारः पुष्पाणि रोडितुं गच्छति । | 
(४) विद्यार्थी इस 'पाठ को पढ़ने के लिये यहाँ पर आया है= छात्रः 
|, पाठल्मास्य पठनाय अत्रागत: = छात्र: पाठम्‌ इदं पढितुम्‌:आगतः । ` 


“कुछ तुमुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द ` 
न पा भवितुम्‌ 'ऊ ` होने के लिये 
हस्‌ ... --.. > हसतितुम्‌ = `` हसने के लिये 
प्‌ सक पठितुम्‌ = पढ्ने के लिये 
वद 56-35 :त्वदितुम = . कहने के लिये. 


पोच पकाने के लिये 
मं व्हा हेछ9०1१ुहडम Kanya bk के लिंग 
है 1 ः रा ३ 


0001 


~ 
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पा  -- पातुम्‌ = पीनेकेलिये | 
जि ¬ जेतुम्‌ = . जीतर्नेकेलिये 
क श्रोतुम्‌ = . सुनने के लिये > 
लभू ४ लब्धुम्‌ न्न पाने के लिये दर 
सह 7 व्र न सहने के लिये । 
याच्‌. "य. याचितुम्‌ = माँगने के लिये 
नी -- . नेतुम्‌ = ले जाने के लिये 
हृ ना हतंम्‌ = हरण करने के .लिये 
अद्‌ ¬ अत्तम्‌ = ` खाने के लिये 
` रुदू -- रोदितुम्‌. = रोने के लिये 3 
= सोने के लिये आदि । 


- ` स्वप्‌ = स्वप्तुम्‌ 

नोट +--तुमुन्‌ प्र त्ययाःत शब्द भी अव्यय होते हँ । इनके भी खूप नहीं . 
चलते । इनका भी एक ही निश्चित रूप होता है. 

४३. कभी-कभी “चाहिये? के अर्थं में विधिलिङ्‌ के स्थान पर 'तव्यत्‌ 
ओर “अनीयर्‌? प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है । |तव्यत्‌” प्रत्यय में क्रिया के : ` 
बाद प्रायः 'तव्य' और. 'अनीयर्‌' प्रत्ययं में क्रिया के वाद प्रायः 'नीय' जुड़ _ 


जाता है । यया 
(१) उसे गाँव जाना चाहिये = सः ग्रामं यच्छेन्‌ (विधि®) = तेन ग्रामो 


गन्तव्य; ( तव्यत्‌) । 

(२). मुझे यह करना चाहिये अहम्‌ इदं कुर्याम्‌ ( विधि० ) = मया इदं 
करणीयम्‌ ( अनीयर्‌ ).। 

नोट $--(१) यदि तव्यत्‌ और अनीयर्‌ प्रत्यय सकमक धातु से प्रयुक्त 
होते हैं, तो उसके साथ तीनों लिंगे औरःतीनों वचन आते हैं। यथा- 

` १, उसे अपना पाठ पढ़ना चाहिये = तेन स्वपाठः पठितब्यः। 
२. उसे अपने पाठ पढ़ने चाहिये = तेन स्वपाठाः पठितब्या+ 
३८ शो गीदा पहनी चाहिये ह तेन गीता पठितव्य 


rnain ni Kanya Maha रणीयम, IE) ollection.. ळ ° - 
४. मुझे यह करना चाहिये ः*मया इ करणीयम । क 
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(२) यदि तव्यत्‌ और अनीयर्‌ प्रत्यय भकमंक धातु से प्रयुक्त होते हैं तो... 


उनके साथ केवल नेपुंसकलिग-के एकवचन का ही प्रयोग होता है। यथा-- 


` १, उसे बैठना चाहिये = तेन आसितव्यम्‌ । 
२. मुझे पढ़ना चाहिये = मया पठनीयम्‌। 
३. मुझे हँसना चाहिये = मया दखितब्यः । 
` कुछ तव्यत्‌ और अनीयर्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ 


(घातु) ( तब्यत्‌ ) ( अनीयर्‌ ) 
श्रु . श्रोतव्य. श्रवणीय 

पा पातव्य पानीय 

'दुश्‌ दृष्टव्य़ . दर्शनीय 

प्‌ः वक्तव्य .. . पचनीय ` 

“. पठ्‌ . पठितव्य _ पठनीभ 

नी नेत्य नयनीय 

ह ह्त्तेव्य हरणीय 

भू . भवितव्य! भवनीयं 

रू ` - वक्तव्य .. वचनीय , : 
हन्‌ हन्तव्य हननीये ` ' आंदि। . 


. डॅड अन्त में मैं विद्याथियों को सचेत कर देना चाहता हे कि अनुवाद 
करते समय वे अपने सामान्य विवेक से भौं काम ले । अनुवाद करते समय 


` „ सुल भाषा के शब्दों पर ही केवल दृष्टि न रखकर उसके भावों पर ही विशेष 


दृष्टि रखनी चाहिये, अन्यथा “विनायक भ्रकुर्वाणः रचयामास वानरम्‌” की 
स्थिति उत्पन्न हो जायगी । उदाहरण के लिये-- दर 


h 4 करत ० 
१. वह मुद्द देखी करता है--इसका अनुवाद “सः मुखं दृष्ट्वा करोति” ` 


उचित नहीं है । अपितु “सः पक्षपातं करोति” ह ढोग 
उसने ही ठीक होगा ॥ 
3. ग तो भण्डा द्दी फोड़ दिया--इसका भनुचाद “स तु भाण्डमेव 
अभाक्ष प्‌. ' सवथा हास्यास्पद है ॥ इसका अनुवाद तो “तेन तु रहस्यमेव 
उद्षाटिम्‌ ॥” ही उचित होगा । हु छे 
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[ ख ] अनुवादोपयोगी 
| कुछ कारक-नियम - 
(क) कता कारक (प्रथमा विभक्ति) 


१. कतृ'वाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है । यथा 
क-" रामः पठति = राम पढ़ता है । 

` ख--घाळको क्रीडतः दो लड़के खेलते हँ । . 
ग--अश्बा; धावन्ति = घोड़े दोइते ह । 
२. कतृं वाच्य का 'कर्म' कर्मवाच्य में प्रथमान्त हो जाता है। यथा-- 
क--रामेण हतो बालि; = राम के द्वारा बालि मारा गया । . 
ख--हनुमता दग्धा छंका = हनुमान-के द्वारा लंका जलाई गई । * 
ग--अस्माभिः कथा शूयते = हमारे द्वारा कथा सुती जाती है। 
३. सम्बोधन में भी प्रकारान्तर से प्रथमा विमक्ति ही होती है। यथा 
क--हे राम | अत्रागच्छ = हे राम ! यहाँ आओ ग र: धः 
ख--हें बाळको | अत्रागच्छतम्‌ = हे.दोनों लड़को-! यर्श आम्रो 

` गभो जनाः | अत्रागच्छत = हे मनुष्यो ! यहाँ आओ 


(ख) कर्मकारक (द्वितीया विभक्ति) 


१. कतृ वाच्य के कमं में द्वितीया विभक्ति होती है। यया - " 

(क) रामः पुस्तक पठति = राम किताब पढ़ता है । 

(ख) वयं चित्राणि पश्यामः = हम लोग तस्वीरें देखते हैं । यथा-- 

२. गत्यर्थं क धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति आती है । यथा 

(क) गुद्द गच्छाम्यहम्‌ = मैं घर्‌ जाता हे ' ड 

(ड) तके महति0सीत्दिमानर हू 1 / म॒धु” ०र्ुका. जंगल में | 
'चूमता-फिरता है। र 
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(ग) अधिज्य धन्वा विचचार दावस्‌ = धनुष पर डोरी चढ़ाकर वह 
जंगल में घूमा करता था। . . 
(घ) भनसा कृष्णम्‌ एति = वह मन से कृष्ण के पास जता है अर्थात्‌ 
उनका ध्यान करता है । 
(ङ) ते आनन्दस्य परां कोटिं ययो = वे आनन्द की चरमसीमा तक 
पहुँच गये । 
(च) इति चिन्तयन्नैव स निद्राँ ययौ = ऐसा सोचते ही सोचते वह 
निद्रा को प्राप्त हुआ अर्थात्‌ सो गया । 
३. 'अधि' उपसर्ग पूर्वक शी, स्था और आस्‌ धातुओं के योग में द्वितीया 
विभक्ति लगाई जाती है |. यथा-- 
(क) गोविन्दः पंक अधिशेते = गोविन्द पलंग पर सोता है । 
` (ख) शकुन्तला शाय्यां अधिशेते = शकुन्तला सेज पर लेटती है । 
(ग) आसने अधितिष्ठति बालः = बच्चा भासन-पर बैठता है 
(ष) हरिः ग्रह धितिप्ठति = हरि घर पर बैठा. हुआ है या घर में है 
(ङ) राजा सिंहासन अध्यास्ते = राजा सिहासन पर बैठता है या बैठाः 
“हुआ है ।.. 5) दनु | न 
(च) यो विन्दः युद्द अध्यास्ते = गोविन्द घर में है । 
४. निम्नलिखित शब्दों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती हैः 
, (क) धिक्कार सूचक धिक' और “दा? शब्दों के योग में । यथा-- 
(१) धिक्‌ पापिन पुत्रम्‌ = पापी पुत्र को धिक्कार है | 
(र) धिक्‌ पिशुनम्‌ = चुगलखोर मनुष्य को धिक्कार है। 
(३) हा कृष्णाभक्तम्‌ = कृष्ण की भक्ति न करने वाले को 
- धिक्कार है। - ङ क कप 16 दल 
(ब) अभिंतः परित्त:, 'सर्वतः, उभयतः आदि शब्दों के योग में । यथा-- 
ः हा ग्रामं अभितः परितः सवतः वा वृक्षाः सन्ति =्गगाँव के चारों तरफ... 
ड़ हुँ। ० “ 


, (२) सरवतः ग्रासाद्‌ दण्डधारिणः विचरन्ति = राजमहल के चारों तरफ 
दण्डधा री” चूम रहे हुँ Poa. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ळक > 
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(३) उभयतः क्ष्णं गोपाः सन्ति = क्ष्ण दोनों भोर ग्वालें हैं 1 

(४) यमुनां उभयतः तरवः सन्ति = यमुना के दोनों ओर पेड़ हँ । 

(ग) उपरि-उपरि, अधः-अधः, अधि-अधि आदि शब्दों के योग में। यथा-- - 
(१) उपयुंपरि छोक हरिः = हरि सब लोकों के ऊपर हैं 

(२) अधोश्चो छोक पातालः = पाताल सब लोकों के नीचे है। 

(३) नवान्‌ मेघान्‌ अधोऽध्रः = नये बादलों के नीचे । ः 

(४) अध्यधिः लोक = संसारं के नीचे । 

(घ) समीप अर्थ वाले समया और निवपा शब्दों के योग में। यथा-- 
(१) ग्रासं समया नदी वतंते = गाँव के पास नदी है । 

(२) खड्गे निवा एव द्विनालिका बतंते = तलवार के पास ही वन्दुकः 


रक्खी है। . 2 


(ङ) विना भर्थ वाले विना, ऋते, अन्तरेण आदि शब्दों के. योग में ॥ 
यया— PR 
(१) ज्ञाने विना न मुक्तिः = ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती । 

* (२) विद्यां ऋते अर्थलाभो नैव भवति = विद्या के विना धन की प्रान्त 
नहीं होती । ना... आड मक 

(३) धमेमन्तरेण जनस्य न सुखम्‌ = धर्मे के विना लोगों को सुख नही 
मिलता। . प्र“ कक र 
(च) अन्तरा ( वीच में ) शब्द के योग में । यथा-- र 

रामं कृष्ण चान्तरा गोपालः वतंते= राम और कृष्ण के बीच सेः 
गोपाल है। 
(छ) अति, प्रति, अनु और उप शब्दों के योग में । यथा-- : 

(१) अति देवान्‌ कृष्णः = कृष्ण देवताओं से बढ़कर हैं । 

(२) अति रामं गोविन्दः = गोविन्इ राम से बढ़कर है । 

(३) दीन प्रति दयां कुर = गरीव के प्रति दयापूर्ण व्यवहार करो । 

(४) ग्रह प्रति गच्छति देवदत्तः = देवदत्त घर की तरफ जा रहा है। 

(0०महंरर््वा अनुधावामि”म सैग्तुस्हारिपी छेन्वरेछेबौडसा फू, ` ` र 

(६) रामं अनुगच्छति सीता=सीता राम के पीछे-पीछे चलती है । | 
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(७) जपं अनु प्रावषंत = जप के पीछे ( वाद ) वर्षा हुई । 

(८) सवं ते माँ अनु = तुम्हारी हर चीज मेरे से पीछे है ( घटिया है) । 

(९) अनु पितरं गच्छति सुतः = वाप के पीछे-पीछे वेटा चलता है । 
(१०) अनु हरि सुराः = देवता हरि से घट कर हैँ। ` 
है 'अभि + नि! उपसरो से युक्त विश्‌ घातु के योग में भी द्वितीया 

विभविभक्ति होती है । यथा-- 
(१) सुशीला खन्माग अभिनिविशते = सुशीला ` सन्मागे पर चलती है 

या प्रवेश करती है । 


(र) धान्या सा गणिका पुत्री यामेब भवन्मनो' अभिनिवशते=तरह वेश्या . 


को लड़की धन्य है जिसमें आपका मन अनुरक्त है। 


६. क्रिया-विशेषण सूचक शब्द भी प्रायः द्वितीयान्त ही होते हैं। यया-- 

(१) कमला मधुर गायति = कमला मधुर गीत गाती है । 

(र) मृगाः सत्वर धावन्ति = हिरन तेजी से दोडते हैं । 

७. उप”, अनु”, अधि’ ओर “आ? उपसर्गो के.साथ 'वस? धातु के योग 
सें भी द्वितीया विभक्तिं का प्रयोग होता। यथा--.: 

(१) हरिः बेकुण्ठ उपंबसति = हरि वैकुण्ठ में रहते हैं । 

(२) बुज अनुवसति मुरार: = कृष्ण जी वज में रहते हैं । 


(३) केळाशम्‌ अधिवसति धिनयनः = शंकर जी कैलास पर्वत पर 


रहते हैं । 


८. अधोलिखित १६ धातुये ओर उनकी समानार्थक धातमे दो 
दा कम 
` सेती हैं। उनके योग में भी इसीलिये द्वितीया होती है । 


_ इुहृता है 


(२) याच्‌ = माँगना ( वामनो चछि चसुधाँ याचते = वामन भगवान्‌ 


चलि से वसुधा माँगते हैँ । ) 


(३) पच्‌ = पकाना ( तण्डुळान ओदून ` पचति सुपकारः = रसोइया 
चावलों केल्यात पिकी) Panini Kanya M&ha Vidyalaya Collection 


(४) साहसमेव आवसतिः श्रीः = साहस में ही लक्ष्मी का निवास है। ` 


(१) हे दुहना (याँ पयः दोरिध गोपः = राला गाय का दुध. 


SATO 
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(४) दण्ड्‌ = दण्ड देना ( गर्गान्‌ शातं दण्डयति राजा = राजा गर्गो पर 
सौ रुपया दण्ड करता है। ) 
(५) रुध्‌ = रोकना, घेरना ( कृषकस्तु वजम्‌ अवरुणद्धि याम्‌ = किसान 
याय को बाडे में घेरता है, अर्थात्‌ बन्द कर देता है 1) 
(६) प्रच्छ = पूछना (माणवकं पन्थानं पृच्छति वटुः = ब्राह्मण माणवक ` 
से रास्ता पूछता है।) 
(७) चि = चुनना, तोड़ना ( सीता वृक्ष फलानि अवचिनोति चिनोति 
चा= सीता पेड़ से फल तोइती है।) : 
(=) ब्रू = कहना, शास्‌ = उपदेश देना (उपाध्यायः माँ घ ब्रते. शा स्ति 
वा = गुरुजी मुझे धमं का उपदेश देते हैं ।) iF 
(६) जि = जीतना (दूतकरः 'देवदृत्त शत जयति = जुआरी देवदत्त से - 
सौ रुपये जीत लेता है।) ४ 
` (१०) मथ्‌ = मथना (सुधां क्लीरनिधि मथ्नाति सुरासुरसमुदयः = देव 
झर दानवों का समुदाय अमृत के लिये सागर को मथता है ।) 
. (११) मुष्‌ = चुराना (देवद्च शत मुष्णाति ते सुतः = तुम्हारा लड़का 
देवदत्त के सी रुपये चुराता है।) | 
(१२) नी, हृ, इप्‌ और वह = ले-जाना (दरिः ग्राममजां नयति हरति 
कर्षति दहति वा= हेरि वकरी को गाँव ले जाता है |) 
नोट--पुवं निर्देशानुसार उक्तं धातुओं की समानार्थक दुसरी धातुये . 
दो कमे वाली होती हैं ओर उनके योग में भी द्वितीया विभक्ति होती हैं| . 
यथा : . 
व १. माणवक धम भाषते वक्ति.वा तस्य जनकः = माणवक का पिता उसे 
धमं का उपदेश करता है, या; उससे धर्म कहता है,: या, घमं की बात 
कहता है। . 
(२) बलि वसुघाँ भिक्षते हरिः > भगवान्‌ बलि से वसुधा भांगते हैं। 


आदि। . 
किन्तु जब उक्त द्विकमंक धातुर्ये कमवाच्य में होती हैं ठो-- 


(क 0 हलतो १३२ धतिओं: (द च्‌ पंच, दः । «कछ चि जू 


ना 
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शास्‌, जि, मथ्‌ और मुप्‌ ) का अप्रधानकर्म ` प्रथमान्त ( = कर्ता कारक में) 
हो जाता है। यथा-- 

(१) घेचुः पयो दुह्यते रामेण= राम के द्वारा गाय का दुध दुहा 
जाता है। २. 

(२) दशरथः रामं ययाचे को शिकेन = विश्वामित्र के द्वारा दशरथ से 
राम को मांगा गया । 
(३) उद्धिः सुभरां ममन्थे देवैः = देवताओं के द्वारा अमृत के लिये समुद्र ` 


“को मथा गया । भादि । 


(ख) अन्तिम चार घातुओ (नी, हू, कृष और वह) का “प्रधान कर्मे? 
अ्थमान्त हो.जाता है । यथा--- 

तेन गावः ग्रामं नीयते, ह्वयन्ते, कृष्यन्ते, उद्यन्ते वा = उसके द्वारा गाये 
गांव को ले जाई जाती हैं । * 


(ग) करण कारक (तृतीया विभक्ति) 


१. करण! में तृतीया आती है । यथा-- 
- (१) स खड्गेन शत्रु प्रहरति वह तलवार से शत्रु को मारता है या 
शत्रु पर प्रहार करता है । 
(२) रामेण बाणेन हतो बालिः = राम के द्वारा वाण से. बालि मारा 
जाया । 
२. कतृ वाच्य का “कत? कर्मेवाच्य और भाववाच्य में तृतीयान्तः हो 
जाता है। यथा-- ' A 
(१) | रामो वालि हन्ति = राम बालि को मारते हैं । 
| रामेण वालिः इन्यते न्य राम के द्वारा वालि मारा जाता है । 
(२) { त्व स्वपिसि=तुम सोते हो।. . ह 
त्वया सुप्पते = तुम्हारे द्वारा सोया जाता है । ॥ 
(३) | अद्द जीवामि = मैं जीताऱह क न 
मया जीन्यते = मेरे द्वारा जिया जाता है आदि । “५. 


३ क (स्वभाव) भादि के सूचक शब्द तृतीयान्तः होते हैं । यथा-- 
स्त दयालु 
८0-0.॥ Public Domain. Panini Kanya से दयावानू है 10०|७००णा र 
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(२) गोत्रेण गार्थः = वह गोत्र से याये है । 
(३) जटामिः तापसः = जटाओं से लगता है कि वह साधु 
४. ` क्रिया-विशेषण सूचक शब्दों में द्वितीया के ही समान आयः तृतीया 
विभक्ति का भी प्रयोग होता है । यथा न 
(१) स सुखेन: जीवति = वह सुख से जीता है । 
(२) शिशुः केशेन स्थातु शक्नोति = वच्चा कठिनता से खड़ा हो 
याता है। 
(३) रामः खरलतया पठति = राम आसानी से पढ़ता है । 
५, जिस दाम में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे तृतीया में रखते हैं। यया- 
(१) क्रियता सूड्येन क्रीतं इदं पुस्तकम्‌ = यहं पुस्तक कितने मूल्य पर 
खरीदी ? 
(र) शतेन क्रीता इयं शाटी = यह साड़ी सो रुपये में खरीदी गई । 
(३) इयं द्विचकिक्ा साघेशतेन क्रीता = यह साइकिल डेढ़ सौ रुपये में 


. खरीदीहै। 


६. गत्यर्थ धातुओं के योग में बान (सवारी) में तृतीया लगती है । 
यया 
- राजा स्थेन वनं भटति = राजा रथ से जंगल में घूमता-फिरता है। 
७, जिस किसी का भी नाम लेकर शपथ ली जाय वह तृतीयान्त होता 
हैं। यथा 
(१) अहन्तु स्वप्राणः शपे = में तो अपने प्राणों को कसम खाता हूं . 
(२) कथं शपसे र्घज्ञीचितेन = अपनी जान की कसम क्यों खाते हो। ~. 
(३) मरतेनात्मा चाहं शपे = मे अपनी ओर भरत को कसम खाता हू । 
=. जिस "दिशा? या “मागे?, से किसी स्थान विशेष पर जायां जाय, वढू 
भी तृतीया में रक्खा जाता है। यया-- र 
(१) केन मागण काशीं गच्छेम्‌'= मं किस रास्ते'सें कांशी जाऊ ? 
(२) उत्तरेण गन्तव्यं भवता = आपको उत्तर से जोता चोहिये। ' 
&. सह, साक, साधं और समं के योग में-भी तृतीया का प्रयोग होता है। | 
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(१) पिता पुत्रेण सह गच्छति = पिता अपने लड़के के साथ जाता है । 
(२) प्रविशतु साकं मया सौधे = आप मेरे साथ महल में प्रवेश करिये । 
(३) शशिना साधं याति - कोमुदी = चांद के साथ चांदनी भी चली 
जाती है। 
(४) माघा समं क्रीडति बालकोऽयम्‌ = यह बच्चा मां के साथ खेलता है । 
१०. शरीर के जिस अङ्ग में खराबी हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है । 
यथा .. 
(१) हरिः नेत्रेण काणः अस्ति = हरि आँख का काना है। 
(र) अयं साधुः नेत्राभ्यां अन्धः< यह साधू दोनों आँखों से अन्धा है ॥ 
(३) गोविन्दः शिरखा उल्वाटोऽस्ति = गोविन्द सिर का गंजा है । 
(४) गोपालः कर्णीभ्यां बधिरः = गोपाल कानों से वहरः है। . 
(५) गणेशः पादेन खञ्घः-अस्ति= गणेश पैरों से लंगड़ा है। 
(६) ज्ञानः पृष्ठेन कुञ्जः =ज्ञान पीठ का कुंबड़ा है । 
` ११. होनार्थक (हीन, रहित आदि) और वारणार्थं (अलम्‌ ` कृतम्‌ 
फ़िम्‌.भादि) शब्दों के योग, मैं तृतीया होती हे । यथान 
(१) अर्थेन हीन! कृपकोऽयम्‌ = यह किसान धहीन है । 
(२) चिद्यया विहीनः पशुः = विद्या से हीन मनुष्य पशु के समान होता है। 
(३) पुच्छेन रहितोंऽयं वानरः = इस बन्दर के पूंछ नहीं है। 
(४) अलं थमेण = मेहनत करना बेकार है अर्थात्‌ मत करो । 
(५) अलं रुंदितेन = रोओ मत । 
(६) अलं विवादेन = झगडा या बहस मत करो । 


(७) इतम्‌ अत्याद्रेण = इतनी अधिक इज्जत क्यों कर रहे हो अर्थात्‌ | 
सत करों । 


(८) कृत म्‌ पमिः!.परुषदचने! = इन कठोर शब्दों से. क्या लाभ अर्थात्‌ 
इनका व्यवहार मत करो | - : 


(९) किम्‌ अनेन विवादेन = झगंडा या बहस बयों करते हो अर्थात्‌ मत £ ३ 
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(१०) पुत्रेण कि यो न विद्वान्‌ न धार्मिकः = उस पुत्र से क्या लाभ जो 
न तो विद्वान्‌ हो ओर न धामिक अर्थात्‌ ऐसा पुत्र पैदा ही न हो । 
१२. 'विना' के योग में भी विकल्प से तृतीया विभक्ति लगती है । यथा-- 
रामेण विना मह्यं किमपि न रोचते = राम के बिना मुझे कुछ भी नहीं 
सुहाता । 


१३. दिव्‌ ( = जुभा खेलना ) धातु के योग में विकल्प से. तृतीया और उ 


द्वितीया दोनों का ही प्रयोग होता है। यथा-- 
मुरारिः अक्षैः अक्षान्‌ वा दीव्यति = मुरारी पांसों से जुआ खेलता दै । 
१४. काल और मागें के अत्यन्त संयोगः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग 
होता है । यदि उससे किंसी काम का समाप्त होना बतलाया जाये । यथा-- 
(१) अह्ना अनुवाकोऽधीतः = एक दिन में अनुवाक पढ़ डाला । 
(२) क्रोशेन एक अनुवाकोऽधीतः = एक कोश में हो अनुवाके”पंढ डाला 
( अर्थात्‌ चलते-चलते पढ़ डाला ) । 


१५. समता के योग में प्रायः तृतीयाःविभक्ति लगाई जाती है। यथा 
(१) स्वरेण पितरं अनुहरति, रामः- राम का स्वर उसके पिता के 


स्वर के समान ही है । : 

(२) अस्य मुखं मातुः सुखेन संवदति = इसका - मंह अपनी माँ के मुंह 
से मिलता-जुलता है । 

(३) विष्णुना सदृशो हि वीर्ये आसीत्‌ स नुपः = वह राजा पराक्रम में 
विष्णु के ही समान था । ' ` ,:- 


(घ) सम्प्रदान कारक (चतुर्थी विभक्ति) 


१. जिसे कोई चीज दी जायं उसमें चतुर्थो लगती है । यथा-- 


(१) राजा आह्मणाय गां ददाति = राजा ब्राह्मण को गाय देता है। द 


(२) मह्यं पुस्तक देहि > मुझे किताब दो। . ट्ट 


२. क्रधु , द्रुह., ईष्ये, और असूय्‌ और उनकी समानार्थक धातुओं के योगः ` 


`` में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है । यथा 

(१) स्वामी सेवकाय क्रृष्यति = मालिक नौकर पर क्रोध करता है। 
र सटी: संमैस्य दन्ति 2 (5०लोग॑ सभी पके कलेः ह॥ 

१७ भ० च॑० 


Pog 


`. 'करतेह। 
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(३) दुर्योधनः पाण्डवेभ्यः ईष्येति-दुर्योधन पाणडवों से ईर्ष्या करता है।. ` | 
(४) खलाः सज्ज्ञनेभ्यः असूयति = दुष्ट लोग सज्जनों में ऐब निकाला “| 
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(५) सीता राषणाय अकुप्यत्‌ = सीता जी रावण पर क्रोधित हुई । ` | 
३. किन्तु यदि उक्त क्रुध्‌, द्रुह., ईष्ये और असूय्‌ आदि धातुओं के पूवं कोई. 
'सर्वनाम” हो तो चतुर्थी न लगाकर द्वितीया विभक्ति ही लगेगी । यथा-- 
` (१) कि माँ संत्रुध्यति = मुझ पर क्रोध क्यों करते हो? ' 
. (२) सतु नित्यमेव अस्मत्‌ शरीरं अभिद्रोग्धु यतते=वह तो सदा ही | 
मेरे शरीर को चोट पहुँचाने का प्रयत्न किया करता है। : | 
४..रुच्‌ और स्पृह्‌ धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति ही आती है । 


-  धथा- 


६४० उ 
* ५ 


` (१) मह्यं फलं रोचते = मुझे फल अच्छे लगते हैं। . 
(२) हस्ये रोचते भक्तिः = हरि को भक्ति अच्छी लगती है। ` 
(३) स धनाय स्पृहयति = वहं धन की इच्छाः करता है। . . 
(४) पुष्पेभ्यः स्पृहयति बाला =लुड़की फूलों की इच्छा करती है। ` 
५. अच्छा या बुरा भाग्य बतलाया' इस अर्थ वाली 'राध! और ईक्षु | 
आदिः धातुओं के योग में चतुर्थी विभंक्ति प्रयुक्त होती है। यथा-- '.. र 
(१).ज्योतिषी छुष्णाय राध्यति = ज्योतिषी कृष्ण का अच्छा या बुरा | 
_ भाग्य देखता है ।॥ - ` ` > 
(२) गणकः महा ईक्षते = ज्योतिषी मेरा भाग्य देखता है । 
६. श्लाघ्‌ ( = प्रशंसा करना), - हुँ (= छिपाना), स्या (= रुकना, 'खडा 
. होना) और शपूं (= कसम खाता) --इन घातुओं के योग में कुमंभूत व्यक्ति : 
या शब्द विशेष में चतुर्थी विभक्ति लगती है। यथा-- ` | 
गोपी कामवशात्‌ छुष्णाय श्लाघते-छुते तिष्ठते -शपते वा =.कांमाच्ध ` 
होकर गोपी कृष्ण के रूप आदि की प्रशंसा करती है, .उनसे अपने भाव को 
छिपाने का प्रयास करती है, उनकी प्रतीक्षा करती है. (भोग आदि के लिये) 
ओर उनके समक्ष शपथ खाती भोर खिलाती है (यथा-तुम्हें कसम है, ऐसा 


४ स क्रो, आदि) Domain:PaniniKanya Maha Vidyalaya,Collection 


"सै 


155५ 
PS 


f टन १४ ८ ~ ००३ ०.७ 
= ro 


प्रथमोञ्ध्यायः 0000 
Digitized by Arya Samaj 0010901011016111घ and eGangotri ८ 
७. 'कहना' इस अर्थवाली कथ्‌ , ख्या, शंत्‌ , चक्ष्‌ और निविदू आदि 
धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति ही आती है। यथा _ : 
(१) स मेथिळाय कथयांबभूव = उन्होंने मिथिलांपति जनक से कहा । 
(र) आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः = मुझे बतलाइये कि इस उग्रं रूप, में 
.आप कौन हैं? 
(३) उपस्थितां होमवेलां युरवे निवेदयामि 5 मैं जाकर गुरु जी से 
` बतला दै कि होम का समय हो गया है। 


८. मन्‌ (= मानेना) धातु से यदि 'अनादर' का भाव झलकता हो, तो 
चतुर्थी या द्वितीया का .प्रयोग होता है । किन्तु यंदि केवल 'तुलना' ही की 
जाय तो केवल द्वितीया ही प्रयोग में आती है । यथा-- 

` (१) न त्वां तृणाय मन्ये तुणं वा = मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं 
समझता । 

(र) स स्ववधूं गणिका मन्यते = वह अपनी वधू को गणिका के समान 
मानता है। 


९. जिसका कर्जा हो, उसके लिये चतुर्यी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यंथा-- 
(१) महं तुभ्यं शतं धारयामि = मेरे ऊपर तुम्हारे सौ रुपये उधार हैं । 
(१) भक्ताय धारयते मोक्षं हरिः = भक्त को मोक्ष दिलाने का ऋण 
भगवान्‌ के ऊपर चढ़ा रहता है । ड 
१०. जिस प्रयोजन के लिये कोई कार्य किया जाता है, उस्‌ प्रयोजन में 
चतुर्थी होती है । यथा-— र 
(१) भक्तो सुक्तये हरि भजति = भक्त मुक्ति के लिये ६ईश्वर का भजन . 
करता है। 
2 (२) स फळेभ्यः उपवनं गच्छात.><वह फल लाने के लिये बगीचे मे. 
“जाता है । - RPT 
(३) वणिकः धनाय प्रयतते = व्यापारी धन के लिये प्रयत्नं करता हैत | 
(४) शिशुः मोदकाय रोदिति = बच्चा लड्डू के लिये रोता है । 
(५) घनं खुस्ताय भवति = घन इसलिये इकट्ठा किया जाता है 
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(६) काव्यं यशसे-5 काव्य इसलिये रचा जाता है कि यश मिले । 
(७) विद्या ज्ञानाय भवति = विद्या ज्ञान के लिये अजित की जाती है। 
(८) धम: मोक्षाय कल्पते सम्पद्यते जायते वा = धमं मोक्ष के लिये होता | 
है या किया जाता है। 
११. जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता 
है, उसमें चतुर्थी होती है। यथा-- . ५८ 
(१) शकटाय दार = गाडी बनाने के लिये लकड़ी । 
(२) कुण्डलाय हिरण्यं क्रीतम्‌=कुण्डल बनवाने के लिये सोना खरीदा । 
(३) आमूषणाय स्वर्णमिदम्‌ = यह सोना गहने बनाने के लिये है । 
१२. नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और वषट्‌ के योग में चतुर्थी विभक्ति 
आती है । यथा-- 
(१) तस्मे श्रीगुरचे नमः = उन गुरु जी को नमस्कार है ! “र 
(२) नमस्तुभ्यम्‌ = तुम्हें नमस्कार है । 4 म्य 
(३) स्वस्ति भवते = आपता कल्याण हो । : > 
' ' (४) स्वस्ति ते$स्तु = तुम्हारा कल्याण हो । 
_ (४) प्रजाभ्यः स्वस्ति = प्रजा का कल्याण हो । 
"(६) अग्नये स्वाहा = यह आहुति अग्नि के.लिये है ।. 
(७) पितृभ्यः स्वधा = यह बलि पितरों के लिये है। 
. (८) इन्द्राय वषट्‌ = यह भाग इन्द्र कें लिये है। | 
१३. प्रणम्‌ और प्रणपत्‌ आदि प्रणामार्थक धातुओं के योग में विकल्प.से 
चतुर्थी और द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। यथा - 
(१) न प्रणमन्ति देवताभ्यः = ( वे लोग ) देवताओं को प्रणाम नहीं 
, करते । 
(र) ताँ देवीं प्रणमामि = उस देवी को मैं प्रणाम करता हूँ । 
| (३) घागीश प्रणिपत्य = वागीश्वर को प्रणाम करके. 
: १४. यदि नमः के परे: कु धातु हो तो उसके योग में चतुर्थी न होकर 
द्वितीया विभक्ति हो जाती है । यया--. . 
(१) देबान ग्माल्हृत्मन.तेवतततों को नमार करके Collection. ° 


~ 
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(२) पितरं नमस्करोमि = ( मैं ) पिता जी को नमस्कार करता हूँ । 
१५. 'समर्थंता” सूचक 'अलम्‌? और उसके समानाथंक 'भ्रभुः, समर्थ), शक्तः 
और भ्र + भू! आदिं शंब्दों के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है | यर्था-- 
(१) अलं मल्लो मल्लाय॑ = (यह) पहलवान (उस) पहलवान के लिये 
काफी. है । हो ; 
.(२) देत्येम्यो हरिः अलम्‌ = राक्षसों के लिये हरि पर्याप्त हैं । 
_ (३).अयं मल्लः तस्मे मढळाय समर्थः शक्तः प्रभुः वा = यह पहलवान 
उस पहलवान के लिये काफी है ( अर्थात्‌ उससे लड्ने में पूर्ण समर्थं है । ). 
(४) विधिरपि न येम्यः प्रभवतिनब्रह्मा भी जिनसे पार नहीं पा सकते । 


(ङ) अपादान कारक (पश्चमी विभक्ति) 


१. जिससे किसी चीज का अलग होना पाथा जायं, उसमें पंचमी . 


विभक्ति होती है। यथा-- ह 
(१) स प्रासादात्‌ अपतत्‌ = वंह महल में गिर पड़ा । 
(२) गंगा दविमाळयात्‌ निस्सरति = गंगा हिमालय से निकली है । 
(३) बुक्षात्‌ पर्णानि पतन्ति = पेड़ से पत्ते गिरते हैं । £ 
(४) हरिः ग्रामात्‌ आयाति = हरी गाँव से आता है । 


२. जिससे कोई वस्तु या पुरुष आदि दूर किया जाता है या मना किया ' 


जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है यथा. 
(१) यवेभ्यो गां निवारयति वारयति वा = जो (खाने) से गाय को 


` “रोकता है | ४ 


(र) पत्रं पापादू निवारयति = मित्र को पाप से दुर करता है। - ` 


- ३. जिससे कोई चीज पढ़ी या मालूम की जाय उसमें भीः पंचमी विभक्ति न 


लगती हैं। यथा-- Mt 
(१) उपाध्यात्‌ मधीते = उपाध्याय जी से सीखता है । 


(२) अध्यापकादू गणितं पठति = मास्टर साहब से गणित पढ़ता है । 


„` (३) तेभ्य अधिगन्तू उदन्तमिदं आगतोऽृम्‌ = उनसे यह खबर जानते | 
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.४. 'भय? या भय से बचाव? सूचक शब्दों के योग में जिससे डर यां भय 
आदि मालूम हो, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा-- 
(१) चौरादू बिभेति = चोर से डरता है! 
(२) सप: नकुळादू बिभेति = साँप. नेवले से डरता है | : 
(३) स्वल्पमपि अस्य धमंस्य त्रायते महतौ भयात्‌=इस धर्मे का अल्पांश 
भी बड़े-बड़े भय से छुटकारा दिला देता है। 
(४) कपेः नादात्‌ अत्रासिषुः शिशवः = बन्दर की आवाज से बच्चें डर 
गये । 
(५) खर्पादू भयम्‌ = साँप से डर है। 


(६) नरकयातनायाः मां रक्ष = नरक की यातना से मेरी रक्षा करो । 


(७) पाहि मां घिपद्‌$ = विपत्ति से मुझे बचाओ । 


५. अधोलिखित शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया 


जाता है- 

“छ?—प्रभूति और आरम्भ के योग में पंचमी. 
- (१) ततः प्रभृति = तव से लेकर । > 

(२) तस्मात्‌ दिनात्‌ प्रभृति = उस दिन से लेकर । 


~ 


नहीं खाया । ` 


(३) लन्मनः प्रभृति मया. मांसं न भुक्तम्‌ = जन्म से लेकर मैंने मांस 


(४) तस्मात्‌ दिनात्‌ आरभ्य मया न चोरितं फ़िचिदपिऊउस दिनसे ` 


लेकर मैंने कुछ भी नहीं चुराया। 


बिना? के योग में विकल्प से द्वितीया, तृतीया और पंचमी का 
प्रयोग होता है। यथाः _ 


(१) नारी विना निष्फला लोकयात्रा=स्त्री के बिज्ञा जीवन व्यर्थ है । . 


(२) ज्ञानेन विना. नं मुक्तिः = ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती । 


मिलती 1 


CG CS [कनके योर म नमी, का, अग. होता है ८ न 


“ यथा-- ` 


(३) परिश्रमात्‌ विना न साफल्यम्‌.= परिश्रम के. बिना सफलता नही 


Msi, 
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(१) ग्रामात्‌ वहिः शिवालयः अस्ति = गांव के बाहर. शंकर जी "का 
मन्दिर है । 
(२) ग्रद्दात्‌ पृथक्‌ गोशाला अस्तिं = घर से अलग गोशाला है । 
“घः--'कध्वेम्‌' और 'अनन्तरम्‌' के योग में भी पंचमी का ही प्रयोग ` 
` होता है। यथा-- ` 
__ (१) संवत्सरात्‌ ऊध्व आगन्तव्यम. भवता = आप को एक .साल के : 
बाद आना चाहिये । 
(२) अत ऊध्वं नागमिष्यामि कदापि = इसके, वाद मैं कभी भी न. 
. आउँगा । | 
(३) अध्ययनात्‌ अनन्तर स क्रीडति = पढ्ने के बांद वह'खेलता है। `. 
“इ? 'अन्यः, 'भिन्न और 'इतर' आदि शब्दों के योग में । यथा-- ; 
(१) ईश्वरादू अन्यः को मां पातु समर्थ ईश्वर के अलावा और कोन 
मुझे वचा सकता है। 
(२) कृष्णादूं अन्यं कमपि बालं बाहुयतमु = इष्ण को छोड़ कर-किसी - 
` दूसरे बच्चे को बुलांओ । 
(३) नगराद्‌,भिन्नो बतेते ग्रामः = गाँव नगर से भिन्न होता है। 
(४) अंशुष्ठात्‌ इतरा अंगुलिका तर्जेनी इत्यभिधीयते = अँपूठे से दुसरी 
.„. अँगुली को तजनी कहते हैं। - 
- (५) रामात्‌ इतरो न कोऽपि रोचते मह्मम्‌ = राम को छोड़कर दूसरा ' 
। कोई मुझे अच्छा नहीं लगता । ३ 
६. जो जिसका उत्पादक हो, उसमें पंचमी लगती है। यथा-- . 
(१) गोमयात्‌ वृश्चिकः जायते = गोबर से बिच्छू पदा होता है। 
(२) डिमाल्यात्‌ गंगा प्रभवती = हिमालय से गंगा नदी निकलती है। | 
(३) दुग्धात्‌ दधि भवति = दूध से दही बनती है। ' .. र 
(४) ब्रह्मणः प्रजायन्ते प्रजाः = प्रजा की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है।. , . 
(५) कामात्‌ ऋोधः अभिजायते = काम से क्रोध पैदा होता है!. :: | 
` ७. जिससे छिपना ने उसमें पंचमी लगती है । यथा ` RR 
रर 2001 ट्हिपुणूर्ण जी? अपनी पह -ग्रशरेशे्तेवीढपते हँ क यु £ 
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_ ६. मार्ग और 'कोल? की अवघि में भी पंचमी ही होती है । यथा-- 
(१) कणेपुरतः पंचाशत्‌ क्रोशाः = कानपुर से पचास 'कोस की दूरी । 
(२) जन्मनः दसमे मासे = जन्म से दसवें महीने में । | 
'जुगुप्सां?, विरामः’ और 'भ्रमाद' बोधकः शब्दों के योग में पंचमी का 5 
प्रयोग किया जाता है । यथा-- 
(१) पापात्‌ जुगुप्सते = पाप से घृणा करता है। | 
(२) दिलीपः आफळोद्यात्‌ कमणः _न विरराम = फल प्राप्ति तक 
दिलीप ने काम करने से विराम नहीं किया । 
(३) स्वाध्यायात्‌ मा प्रमदः = स्वाध्याय में आलस्य मत करो । 
(४) स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः = अपने कत्तव्य . के. प्रति उदासीन 
( लापरवाह ) । 
(५) प्रसमीक्ष्य निवतेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌.= खूब सोच-समझकर 
सभी प्रकार के मांसों का भक्षण नहीं करे। 
(६) धमात्‌ मुह्यति = धमं से जी चुराता है । 
१०, परा? उपसग पूवंक 'जि’ धातु के योग में 'अश्चि' या 'ऊवना' आदि 
` के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है । यथा-- 
' `` अध्ययनात्‌ पराजयते » वह पढ़ने से ऊब गया है (आजिज.आ गया है)। 
११. कभी-कभी क्त्वा' आदि प्रत्ययों को छिपाने के लिये भी पंचमी काम 


१ क 


में माती है । यथा-- र 
(१) प्रासादात्‌ प्रेक्षते ( प्रासादं आरह्य प्रेक्षते ) = महल पर चढ़ कर 
देखती है। 
(र) आखनात्‌ प्रेक्षते ( आसने उपविश्य प्रेक्षते ) = आसन पर बैठकर 
देखता हे । 
(३) श्वसुरात्‌ जिह्वेति ( असुरं वीक्ष्य जिह्वेति.) = ससुर को देखकर 
शर्माती है । 
१२. कभी-कभी प्रश्नोत्तर के लिये भी पंचमी. का आश्रय लिया जाता है। | 
य्रथा CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyaldya Collection: 
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(१) कस्मात्‌ त्वं ? नद्याः। = तुम कहाँ से आ रहे हो? नदी पर से । 
(२) कुतो भवान्‌ ? पाटलिपुत्रात्‌ । = आप कहाँ से आ रहे हँ? 
पटना से। ४ व्रत 
१३. अपने मत की पुष्टि के लिये प्रमाण देते समय भी पंचमी का आश्रय 
लेते हैं। यथा-- न्‍ सु कक वक 
पर्वेती वह्लिमान्‌, धूमात्‌ = पंत में आग है, क्योंकि धुआँ उठ रहा है। 
१४. जब क्रियाओं के साथ 'स्तोक', 'अल्प!, 'कृच्छू', “कतिपय” आदि का 
« प्रयोग क्रिया-विशेषण के रूप में होता है, तो. विकल्प से पंचमी या तृतीया 
का प्रयोग होता है । यथा-- Sr 
(१) “स्तोकेन मुक्त अथवा “स्तोकात्‌ मुक्त” = कुछ-कुछ खुला हुआ । | 
(२) 'अल्येन मुक्तः” अथवा 'अल्पात्‌ मुक्त? = थोड़ा-सा छूटा हुआ । ; 
* (३) 'कृच्छेण कृतः अथवा 'कृच्छाद्‌ कृतम्‌? = कठिनता से किया गया) . 
(४) 'कतिपंयेन प्राप्त” अथवा 'कतिपयात्‌ प्राप्त > कुछ लोगों से | 
* प्राप्त हुआ ! 
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.(च) सम्बन्ध कारक (षष्टी विभक्ति) 
१. सम्बन्ध में--यथा-- 2400100012: 
(१) कस्य इदं पुस्तकम्‌ = यह £"ताब.किसरी है? 
(२) मातृस्वसा मे मृता = मेरी मौसी मर गई । 
.(३) लोकानां अधिपः = लोकों का स्वामी । ' 2 
२. निर्धारण में+>यथा---  . EO 
(१) नुणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः = मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ., 
(२) कवीनां कालिदासो धेष्ठः = कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। 
(३) गर्वा कृष्णा बहुक्षीरा=्गायों में से काली गाय बहुत दूध देने वाली ` | 
झोतीहै। । £ Fo क 
३. 'समीप? और 'तुल्य' तथा उनके समानाथुंक शब्दों के बोध में। यथा > 
, (१). नगरस्य समीपं एव आश्रमपदम्‌ = नगर के पास ही आश्रम है. -. 
१३ (रण्वन्द्रस्क तुल्य छुचम्‌-काान््रमा) म्प} Collection, . रर है र १ हट 
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(३) कृष्णस्य तुल्यः सदृशः समो वा = कृष्ण के समान । 
(४) कोऽन्योऽस्ति सदृशो मम = मेरे समान और दूसरा कोन है। 
४. हेतु प्रयोग में । यथा-- 
(१) कस्य हेतोः सोऽत्र वसति = वह किस लिये यहाँ 'रह रहा है? 
(२) अन्नस्य हेतोः वसति = अन्न के लिये रहता है । 
(३) अदपस्य हेतोः बहुहातुमिच्छसि = तुम तो थोड़े के लिये बहुत 
कुछ गवाना. चाहते हो । 
(४) रोदिषि कस्य हेतोः = किस लिये रोते हो ? 
- ५. आशीर्वाद में--यथा-- 
(१) तघ सुखं भूयात्‌ = तुम्हें सुख मिले या सुखी रहो । 
(२) छष्णस्य आयुष्यं भूयात्‌ = कृष्ण दीर्घायु होवे । ` 
(३) छष्णस्य चिरजीवितं भूयात्‌ = कृष्ण चिरंजीवी हो । 
(४) छुष्णस्य भद्रं कुशलं कल्याणं निरामयं सुखं शं हितं वा भूयात्‌ = 
क्ष्ण का भला हो । 
६. (क) तस्‌ प्रत्ययान्तः शब्द षष्ठी विभक्तिंयुक्त किसी न किसी शब्द 
विशेष के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। यथा > 
(१) ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः वा गाँव के दक्षिणया उत्तर की तरफ | _.. 
(२) गस्य वष्ठतः आम्रवक्षः अस्ति घर के पिछवाड़े .आम का | 
` पेड़ है। 
(सत्र) तस्‌ प्रत्ययान्त शब्दों ` के समानार्थक उपरि-उपरिष्ठात्‌ , अध 
` - अधस्तात्‌ , पुरः पुरस्तात्‌ , पश्चात्‌ आदि शब्द भी षष्ठी विभक्ति से युक्त 
` किसी शब्द विशेष. के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। यथा-- 
(१) अकस्य उपरि = अकवने के पौधे के ऊपर । 
(२) तरूणाँ अधः अधस्तात्‌ वा = पेड़ों के नीचे । 
- - (३) तस्य पुरः पुरस्तात्‌ वा 'कथमपि स्थित्वा = उसके सामने बडी ` 
मुश्किल से खड़े होकर । .. 
. ७. उत्तरेण, दक्षिणेत्त भादि एनान्त शब्दों के योग में विकल्प से द्वितीया « 
या षष्टी वि समि कप्पी कका हैं” yee VisYalaya Colection 
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ग्रांमस्य ग्रामं वा उत्तरेण = गाँव के उत्तर की.ओर । 
८. “दुर” अन्तिक ओर तद्थंक अन्य शब्दों के योग में या तो षष्ठी लगती 

है या पंचमी । यथा-- - 
(१) ग्रामस्य ग्रामात्‌ वा वनं निकटं समीपं वा अस्ति=्गाँव के निकटः 
` जंगल है। ` 
(२) तव गुद्दस्य णृद्दात्‌ वा दुरे मम वसति मेरा मकान तुम्हारे धर 
. से दूर है । 

(३) -रामांत्‌ रुद्रस्य यो दुर, पापात्‌ दुःखस्य सोऽन्तिकम्‌ = जो राम 
और शिव से दूर रहता है, वह पाप ओर दुःख के पास रहता है । 
(४) प्रत्यासन्नो माधवी मण्डपस्य = वह माधवी लता के मंडप केः 
` पासहे। - क 

(५). तस्य सकाशम्‌ = उसके पास,। 

&. निम्नस्थ धातुओं के योग में षष्ठी आती है-- 


. 'कः 'याद्‌ करना? अथं वाली स्मू, अधि+इ, आदि धातुओं के योग क 


में यंथा--- टो 
(१) कञ्चिद्‌ भतु ः स्मरसिन्क्या तुम्हें अपने स्वामी की याद आती है । 


(२) स्मरन्‌ राघवबाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः = राम ` के; बाणों की 


याद करके रावण को दुःख हुमा । . Ne 
(३) अध्येति तब लक्ष्मणः = लक्ष्मण तुम्हारी याद करते हैं । 

`. क्ल! “अधिकार होना” अर्थ वाली भ्र न. भू ईश मादि धातुओं के योग 

` में, यथा-- 


कन्या पर पुरा पूरा अधिकार है। ` 


(२) यदि तं प्रेक्षमाणा आत्मनः प्रभविष्यामि = यदि उसे देखकर भै. - 


अपने आप पर काब कर सकी तो 


(३) 'कथंचित्‌ ईशा मनखाँ बभूवुः = बडी मुश्किल सेवेअपते. मन पर | 


* काब कर सके PublicDomain.Panini KanyaMaha ९॥ a 0: 
मोग [| 
था! “दया करना? भथे वाली (दय्‌'आ धातुओं कै रग में, थथा 


(१) प्रभवति निज्ञस्य कन्यका जनस्य. महाराजः = महाराज को अपनी: | क 
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(१) "रामस्य? दयमानः =. राम कें ऊपर दया, करता हुआ । 
(२) कथं न दयसे दीनज्जनस्य = गरीबों पर दया क्यों नहीं करते ? 
१०. “व्यापार में लगाना? या 'जुये के दाव में लगाना' इन अर्थो वाली 
“वि + अव + हू = व्यवह}, “पणू! और "दिव्‌? आदि धातुओं के योग में षष्ठी 
“विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा-- 
(१) शतस्य व्यवहरति = व्यापार में सौ रुपये लगाता है। 


(२). प्राणानाँ अपणिष्ट असौ=इसने प्राणों को भी बाजी में लगा दिया। 
अथवा प्राणों की बाजी लगा दी । 


(३) मदेवीत्‌ बन्धुभोगानां युधिष्ठिरः = युधिष्ठिर ने. अपने भाइयों 
-और”भोगों को जुये में गंवा दिया । 
११. 'मध्ये!, 'पारे?, 'कृते' आदि अव्ययों के साथ भी षष्ठी का प्रयोग होता 
ःहै॥यथा-- ११ 
(१) गंगायाः मध्ये पारे,वा =गंग। के बीच में या गंगा के-उस पार । 
(२) अमीषां प्राणानाँ इते = इन प्राणों के लिये । 


(छ) अधिकरण कारक (सप्तमी विभक्ति) 


१. जिस स्थान पर किसी काम का करना. या होना पायां जाय, उसंमें 
सप्तमी लगती है । यथा-- 
(१) रामः पाठशालायाँ पुस्तकं पठति- राम स्कूल में किताब : 
पढ़ता है। | 
(२) स्थाल्यां ओदनं पचति में माता = मेरी माँ बटलीई में चावल 
-प॒काती है । 
` (३) तस्य कर्णे किमपि कथयति स ककंटकः = वह ककंटक उसके कान 
में कुछ कहता है । 
२. जिस समय कोई कार्य सम्पन्न हो उसमें भी सप्तमी आती है । यथा-- 
(१) शैश्वे वेदं अपठम्‌ = बचपन में मैंने वेद पढ़ा । 
(२). बाळ्ये पितुवंशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने = ( स्त्री को ) बचपन 


में पित के) वूः में| जवानी में, पूति, कोण, लेना: चाहिये 
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(३) जब किसी कार्य के हो जाने पर कोई दुसरा कायं हो, तो जो कार्य 
हो चुकता है, उसमें सप्तमी लगती है । यथा-- 


(क) सूर्य अस्तं गते गोपाः गृहं आगच्छन्‌ = सूर्य के अस्त हो जाने परः 


रवाले घर को आगये । 
(ख) रामे वनं गते दशरथः प्राणान्‌ अत्यजत्‌ = राम के वन चले जाने 
` पर दशरथ ने प्राण त्याग दिये । 


(ग)सुरेशे. गायति सर्वे अहसन्‌ = सुरेश के या चुकने पर सबलोग 
हँस पडे। 


रोती है । 


(४) निर्धारण में षष्ठी की ही भाँति सप्तमी फा प्रयोग. भी होता है। 


यथा ` 
र क) गोषु कृष्णा बहुक्षीरा = गायों में काली गाय बहुत दुध देने वाली 
होत॑ 
(ब) छात्रेषु रामः पटुः = विद्यार्थियों में राम होशियार है। £ 
(ग) नृषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ: = मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ` `` 


(५) प्रेम, आसक्ति अथवा आदरसूचक शब्दों के योग में जिसके अक्ति 


उक्त भाव हो; उसमें सप्तभी. माती है । यथा ¬, 
(क) पिता पुत्रे स्निह्यति = पिता पुत्र से स्नेह करता है। / ` =` 


(ड) अध्यापकः छात्रेषु स्निह्यति = अध्यापक विद्यार्थियों से स्नेह | 


- करता है 1 
(ग) शिवे मम महान्‌ अनुरागः = शंकर जी से मुझे: बहुत प्रेम है । 
(घ). तापसकन्यकायां अस्यां मे महान्‌ अभिलाषः = तपस्वी की इस 


कन्या से मैं बहुत प्रेम करता हूँ अथवा इसके प्रति. मेरे :हृदम में बहुत बड़ी 


चाह है। rests 
(ङ) धर्मे रतिः कार्या=धमं से प्रेम करना चाहिये । 


(च) ब्रह्मणि रमते मे मनः= भेरा मन ब्रह्म के चिन्तन में ही रमता है। | | हु 


(छ) अशुद्धप्रक्तो राज्ञि जनता न अनुरज्यते = उस राजा सें जनता 


| स्नेह नहीं करती जिधेके शित्रीभण भ्रष्टे हि यि हि व70/01000 Collection i 


कह “३ ` ~ 


(ब) सर्वेषु शयानेषु श्यामा रोदिति= सब के सो ज़ानेपर श्यामा | 
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(ज) मृतस्य भ्रातुः भार्यायां यो अनुरज्येत कामतः = जो काम-वश मरे 
हुये भाई की स्त्री से प्रेम. करे । । । 
(६) 'साधु”और 'असाघु' शब्दों के योग में भी सप्तमी का प्रयोग होता 
है। यथा-- 
(क) साघुः कृष्णो मातरि-माता के प्रति कृष्ण का व्यवहार अच्छा है। 
त (ख) असाधुर्मातुले कृष्ण: = कृष्ण का व्यवहार अपने मामा के प्रति 
-ठीक नहीं है। 
७. यदि किसी प्रयोजन के लिये किसी काम को क्रियाः जाता है ओर उस 
प्रयोजन का उस कमें के 'आधार” के साथ घनिष्ट सम्बन्ध होता है तो 
-उस प्रयोजन में सप्तमी का प्रयोग होता है । यथा-- ` 
| चमेणि ढी पिन हन्ति दन्तयोहेन्ति कुञ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्ति सीस्नि पुष्कलको हतः ॥ 
`. - (लोग चीते को खाळ के लिये मारते हैं और हाथी को दातो के लिये। 
चमरी मृग को उसके बाळी के लिये मारते हैं और कस्तुरी मृग को कस्तूरी 
के लिये) । के 2 


८. निम्नस्थ शब्दों के योग में विकल्प से षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग किया 


“ जाता है 


स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दोमाद (--उत्तराधिकारी ), साक्षिन 


रका (= गवाह), प्रतिभू (= जमानत) आदि । “यथा-- 


_ ` (१) गवाँ.गोषु वा स्वामी = गायों का मालिक ` 
. (२) पृथिष्याः पूथिष्यां वा ईश्वरः = पृथ्वी का स्वामीः। 
(३) ग्रामाणां ग्रामेछु वां अधिपतिः = गाँवों क्रां मलिक | 
„ . (४) पिन्नंशस्य पित्रंशे वा दायादः=पिता के हिस्से का उत्तराधिकारी. 
„ ` (४५) व्यवद्दारस्य व्यवद्दारे वा साक्षी = मुकदमे में गवाह । 
(६) द्शेनस्य दशेने वा प्रतिभूः = देखने के लिये जमानत । 


sD 0e——- 
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द्वितीयोऽध्यायः | 
[ कः] संस्कृत में अनूदित कुछ आदशे वाक्य ` 


2 अभ्यास १. 
` ` [ तद्‌ ठकार = वतमान काळ] 
१. वह पड़ता हैः = सः पठति । 
२. वह पडती है `= सा पठति। 
३. वह खाता है = सः खादति । 
४. वह खाती है = सा खादति । ' 
५. तुम खाते हो = स्वं खादसि । ` 
६. तुम खाती हो = त्वं खादसि । - 
७, मैं पढ़ता हूँ = अहं पंठामि । 2: 
८, मैं पढ़ती. हूँ = महं पठांमि | ` र 
€. आप खाते हैं “ = भवान्‌ खादति । 
२०. आप खाती हैँ ' न भवती खादति। ` 
११. कौन बुलाता है? = कः आह्वयति? 
१२. वह क्यों मुझे बुलाती है ? = सा कथं माँ आह्वयति? ' २ 
. १३. क्या जपती हो? न त्वं कि जपंसि? 
` » . १४. मैं कुछ नहीं जपती हूँ ` = अहं न किस्बित्‌ जपामि । ` 
- १५, तुम क्या पढ़ती हो? =त्वंकिपठसि? ` ` 
१६. घोड़ा दौइता है = अश्वः धावति । ` 
१७. कल्लू आम चूसता है >. कल्लू: आम्रं चूषति । र 


१५. विनोदिनी चना चबाती है= विनोदिती चणकं चर्वति † ` ` 
१९. क्यों-हसते हो ? ' = कथं हससि ? ST 
२०: आप क्या चाहते हैं? न भवात्‌ किं इच्छति ! ' . 
२ १ र्ते ह P न Fant a Taya Cotectiors रे 
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_ २२. मास्टर साहब कुछ बोलते हैं+ अध्यापकमहोदयः. किमपि वदति १ 


२३. यहु क्या कहती है ? = इयं कि कथयति ? 
२४. वहाँ क्या होता है? = तत्र कि भवतिः? 
२४. शेर गरजता है = ` सिंहः गर्जति । 
अभ्यास २ 
[ लङ्‌ छकार = भूतकाळ | 
. १. उसने पढ़ा = सः अपठत्‌ । 
२. कुत्ता क्यों भूँका ? = कुक्कुरः कथं अबुक्कत्‌ ? 
३. तुम क्यों हंसे? :. ` व्वत्वं कथं अहसः? 
~ ४. आप कहाँ से आईं ? ` : = भवती कुतः आगच्छत्‌ ? 
Fe ५. मैं प्रयाग से आई हूं : = अहं प्रयागात्‌ आगच्छम्‌ । 
६, उसने जो चाहा सो पाया . = सः यद्‌ ऐच्छत्‌ तत्‌ प्राप्नोत्‌ः। 
७, तुमने कहाँ तक पड़ा है? = त्वं कियद्‌. अपठः? ` - 
८. जनता नहीं-समझती कि तुमने = जनता न जानाति यत्‌. त्वंकि ` 
क्या कहा ?.. $ .. अकथक ? ` 
_ १. वह वहाँ क्यों ठहरा ?. = एषः तत्र कथं अतिष्ठन्‌ ? 
१०. आपने क्या.खाया?. न भवान्‌ हि अखादत्‌ ¦ ` 
१. मैंने कुछ नहीं खाया . =भहुं किमपि न अखादम्‌ । 


„ १२. जब मैंने चाहा तव नहीं पाया यदा अहम ऐच्छम्‌ तदा न प्राप्नवम्‌ । 
१३. इश्वर ने जो किया,अच्छा किया = ईश्वरः यद्‌' अक्ररोत्‌ , उत्तम 
अकरोत्‌ । 
१४. मैंने साधु के पर नहीं छुवे .. = अहं साधोः पादं न अस्पृशम्‌ । 
> १५. तुम कहाँ गयी थीं?  सत्वं क्व आगच्छः ? 


.  श६. तुमने किसको बुलाया? _ =स्वं कं आह्वयः? . . 
| - - १७. तुमने कुछ सुना है? . .=त्वं किमपि अश्युणोः? ; | 
` १८. जो पैदा किया सो खा लिया . = यद्‌ अर्जयम्‌, तद्‌ अखादम्‌\ 
१९. कुछ याद किया हे?  . -= किञ्चित्‌ स्मरः ! 
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अस्यास ३ 


[ लट लकार = भविष्यत्‌ काल ] 


१. वह पढ़ेगा = सः पठिष्यति 1- ' 
२. तू जायेगा = त्वं गमिष्यसि । 
३. मैं आऊेगा = अहं आगमिष्यामि । 
` ४. वह देखेगा = स :्रक्यति । 
५. राम धनुष तोड़ेगे = रामः चाप त्रोटयिष्यति । उ 
६. वे दोनों गीता पढगे- तौ गीतां पठिष्यतः 1.) 1 
७. हम दान करेगे = पस्ने दानं करिष्यामः । यु 
८. किसान खेत सींचेंगे = कृषकाः क्षेत्राणि सेक्ष्यन्ति । 
- .. , ९. वह पानी पिग्रेगा = सः जलं पास्यति । : 
` १०. मैं कानपुर जाऊंगा = अहं कान्यकुब्जपुर गमिष्यामि । 
` अभ्यासछ ` 
[ लोड लकार = आज्ञावाचक ] | 
१. वह पुस्तक पढ़े.= सः पुस्तकःपठतु 1... 
२. तू गाँव को ज़ा=त्वं ग्रामं गच्छ। 
३. मैं खाना खाॐ= अहं भोजनं खादानि । 
४. तुम सब काम करो = यूयं कार्य कुरुत । : : oo 
५. इसे इनाम दो = अस्मै पुरस्कार यच्छ। 
` ६- इस घड़े से.जल लाओ = अनेन घटेन जलं आनय । 
. ७. अपने पिता की सेवा करो =स्वविवरं सेवस्व । 
. ८. हम सब सेवा करें = वयं सेवामहे । 
:. १९, तुम्हारा कल्याण होवे = तव कल्याणं अस्तु ल 
१०. राजा मुझे धन देवे = राला मह्यो धनं ददातु । ` : 7 
११. हम सोवे = वयं शयामहै । . : `. $ 0 
-१२ लड़का: खिलोगा० बिसेन बालक 9'त्रीडमकॅर्येल हु 192 Collection, 5 3 | 
१८ झ० च० । ० 
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अभ्यास ५ . 
[ विधिलिङ्‌ = चाहिये ] 
५. उसे पढ़ना चाहिये = सः पठेत्‌ । 
२. तुम्हें लिखना चाहिये = त्वं लिखें: । 
३. मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिये = अहे गुरु नमेयम्‌ । 
४. शिष्य से हार की इच्छा करनी चाहिये = शिष्यात्‌ पराभव इच्छत्‌ । 
५, सम्पत्ति में खश न होना चाहिये = सम्पत्तो न हृब्येत्‌ । 
&. स्त्रियों पर क्रोध नहीं करना चाहिये = संत्रीम्यः न क्रुध्येत्‌ । ` 
७. तुम्हें शत्रुओं से युद्ध करना चांहिये = यूयं शत्रुभिः युध्येष्वम्‌ । 
=. विद्वानों की सभा में मूर्खो को चुप रहुना चा हियेच्पण्डितानां समाजे, 
मूर्खाः मीनं भजेयुः । 
€. दुष्ट मनुष्य को भलाई करके शान्त करना चाहियेच्दुर्जनः उपंकारेण 
शाम्येतू । ` ` द 
` १०. हमें रस्सी को साँप नहीं मान लेना चाहिये = वयं रज्जुं सर न 
_ मन्येमहि। कुद 
अभ्यास ६ 
[सवनाम ] 
१. सूर्य किस दिशा में हैं = सूर्यः कस्यां दिशायां वतेते ? ८ 
२. उसका वर्ताव कैसा है? > तस्य व्यवहारः कीदृशः अस्ति? ` ` 
३. इस पेड का फल कड॒आ है अस्य वृक्षेस्प फलं कटु अस्ति । 
४. आपकी भाभी कहाँ हैं? = भवतः प्रजांवंती कुत्र वतेते ? 
५. इस लड़की की आयु क्या है ? - अस्याः कन्योयाः आयु: किमस्ति ? 
“६. मेरा यहाँ कोई नहीं है 5 मम इह कोऽपि नास्ति । 
.. ७. आपके साथ कौन है ? 5 भवता सह कोऽस्ति? ' 

८. जिस समय. रावण था उस समय त्रेतायुग थार्यस्मित्‌ समये रावणः 
` आसीत्‌ तस्मिन्‌ समये त्रेतायुगम्‌ आसीत्‌ । 
€, आपके पीछे कोई है = भवतः पृष्ठतः कञ्चिद्‌ वतेते - 


२०. बह (डी, हिप किताबमै है? है ततव क सिन पुस्तके बस्ति ? 
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अभ्यास ७ 
[ रद्दा-रददे-रद्दी ] 


वह पढ़ रहा है=सः पठन्‌ अस्ति। , 
. बह पढ़ रही है सा पठन्ति अस्ति । : 
तुम पढ़ रहे हो = त्वं पठन्‌ असि 1 
तुम पढ़ रही हो = त्वं पठन्ती असि । 
मैं पढ़ रही हूँ = अहं पठन्ती अस्मि । 
मैं पढ़ रहा हुं = अहं पठन्‌ अस्मि! . 
, वेह पढ़ रहा था = सः पठन्‌ आंसीत्‌। ` ` ` 
. वह पढ़ रही थी = सा पठन्ती आसीत्‌ । 
«तुम पढ़ रहे थे = त्वं पंठन्‌ आसी: । छर महाल 
१०. तुम पढ़ रही थी = त्वं पठन्तो आसीः । 
२११. मैं पढ़ रहा था = महं पंठतु भ्रासम्‌ ) 
१२. मैं पढ़:रही थी =म्रहं. पठन्ती आसम्‌ 1. .. == ;- ह 
१३. वह पढ़ रहा होगा = सः पठन्‌ भविष्यति । 
5: १४, वह पढ़. रही होगी = सा.पठ़त्ती भविष्यति ।. . 
१५. तुम पढ़ रहै होगे = त्व पठन्‌ भविष्यमि। _ 
_ १६. तुम. पढ़ रही. होगी -- त्वं पठन्ती भविष्यसि । 
' १७. मैं पढ़ रहा हुँगां ॐ अहं पठन्‌ भविष्यांभिं। .. 
२८. मैं पढ़ रद्दी होऊगी = अहं पठन्ती भविष्यामि । 


१. ४.० 0 रा ~ २8 «७ 


` _ अस्यास ८ म 
( बालक? शब्द के रूप ) हत 
बक 2 [सत nt क कक 1 


"१. वह लड़का कहाँ जाता. है? = स बालक कुत्र गुच्छति। | 
:5 '२८वे दो लड़के किताब पढ़ते हैं= तो बाठको ,पुस्तूकं पठतः । 
` टचे ववहक्ते,फूलपूंचत्े' देने खाळ का पु, हिल्नत्ति कै 


“२७६ 


ve 


१ 


२. 


Dig प्व्लंस्कुत में वअनूदित.कुळ०्मादइशे ब्रिक्कप्य 2531000 
» [कम ]: 
मैं एक लड़के को देखता हूँ = अहं एकं बाळक पश्यामि । 
वह दो लड़कों को बुलाती है= सा बालकौ आह्वयति । 


३. महेश लड़कों को मारता है= महेश: बालकान प्रहरति ।. . द 


[करण ] 


. सुशीला एक लड़के के साथ नांचती है= सुशीला एकेन बालकेन 
सह नृत्यति । 


२. ओमी दो लड़कों के साथ खेलता है= ओमी बाळकाभ्याँ सह 


f+) 


क्रीडति । 


. पुष्पा चार लड़कों के साथ गाती हैट पुष्पा चतुभि वाळके, सह 
गायति । 
[ सम्प्रदान ] 
, राम उस लड़के के लिये फल लाता है रामः तस्म: बालकाय फल' 
आहरति । 


२. बेला दो लड़कों को मिठाई देती है = बेला : बालकाभ्यां: मिष्ठान्तं 


ददाति । 


_ ३. लड़कों को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं: बाळकेभ्यः मोदक़ांनि बहु 


+e 


रोचन्ते । 


[ अपादान ] 
. सीता किस लड़के से घृणा करंती है? = सीता कस्मात्‌ बाळकातू 
जुगुप्स्पते? ` ` 


२. उन दो लड़कों के बिना मजा नहीं आता - ताभ्यां बाळकाम्याँ 


विना मोदः नःजायते। 


३. बिल्ली सभी लड़कों से डरती है= बिडाली स्वेभ्यः बालकेभ्य 


"८ 
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[ सम्बन्ध ] न 
. शैला इस लड़के! की वहन हैनशैला अस्य बाळकस्य भगिनी अस्ति । 
२. ये उन दो -लडको की किताव हैं= इमानि तयोः बाळकयो 
पुरतकानि सन्ति । 
.३. गोपाल लड़कों के फल चरा लेता है= गोपालः बालकानां फलानि 
मपहुरति । 


नठ 


[ अधिकरण. ] [ रत 

. रणधीर“इस लड़के से स्नेह करता है= रणधीरः अस्मिन्‌ बाळके 

स्निह्यति 1 छ 
, उन दोनों लड़कों में से प्रदीप अधिक चंचल है > तयोः बाळकयोः 

प्रदीपः चंपलत रो$स्ति । 
, ३. सभी लड़कों में से अनिल श्रेष्ठ होगा > सवेषु बालकेषु 
' ` श्रेष्ठो भविता.! . .. 

डक [ सम्बोधन ] 

«हे बालक ! इधर आओ = हे बालक ! अत्रागच्छ । 
२, हैं दो वालकों | एक निवन्ध लिखो > हे बालकों! निबन्धमेकं 
लिखतम्‌ । 

३. हे बालकों ! अपनी किताव पढ़ो = द्वे. बालकाः | स्वपुस्तकं पठत 1 


अभ्यास ९ 
[ कुछ घातुये ] 


गोपी कृष्ण को सुलाती है = गोपी कृष्णं शाययति । 

"२. गायक स्वरों को बदलता है = गायकः स्वरान्‌ विकुरुते। . 

. दो दीपक एक दूसरे .का उपकार . नहीं करते: च हि प्रदीपौ 
परस्परस्य उपकुरुतः। . - 

. लक्ष्मी वही है जिससे कि दूसरे.का भला. किया जाय= सा सक्मीः 

उपकुरुते यया, परेषाम्‌ । . . `. हर 


७0-साँड' प्रसल/ह्दो करा. जमीन 'कोऽवे।सतावा/ कैका र्कित्ते-हुफ़ो हृष्टा । | र्र 
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६. हाथी घूल बिखेरता हैन गजों घलि अपकिरति । 
. ७. महल की छत से घँआ उठता हैम हम्यंतलातू धूमः आक्रामति । 
क. चोर सिपाही को धोखा देतां है = चौरं यांमिकं गर्धयते । 
- €. वह कुत्ते को लालची वनाता है = सः श्वान गर्धयति । 
१०. बच्चा कौर को निगल जाता है = बालः ग्रासं संगिरति। 
११. चारण अपने स्वामी के गुणों का बद्चान करता है=चारणः स्वस्वामिनः 
गुणाः संगिरते । 
१२. पिशाच खन पीता है = पिशाचः अवगिरते शोणितम्‌ । 

१३. भाप ऊपर उठती है वाष्पः उद्गच्छति । 

१४. विद्यार्थी पढ़ने से थक जाता है = छात्रः अध्यग्रनात्‌ पराजयते । 

` १५. सुनार सोने को तपाता है = सुवर्णकारः सुवर्णं उत्तपति । 

१६. बन्दर अपना मुँह खोलता है = वानरः मुखं व्यादद्राति। 

१७. पिता अपनी मडकी को देखना चाहता है-पिता स्वकन्यकां दिंदुक्षते॥ 
१८. योधा लड़ाई के लिये तैयार होता है.= योधः युद्धाय सन्नह्यते । ` 
१९. वह मजदूरों को .नौकर रखता है = सः कमंकरान्‌ उपनयते! 

` . २०. शिष्य गुरु के क्रोध को दुर करता है=्गुरोः क्रोधं विनयति शिष्यः ` 


अभ्यास १० 


[ इछ धातुयं ] 
१. वह सरकता है=सः सरति! . 
२: मैं छूता हूं = महु स्पृशामिं। - 
` ३. तुम पूछते ही = त्वं पृच्छसि । ` ` 
४. वे दोनों क्रोध क्रते हैं = तौ कु्प्रतः1 ` ` 
१४. मनुष्य लोभ करते हैँ= नराः लुभ्येन्ति। ˆ ` ' 
६. वे सब पुष्ट होते हैं = ते पुष्यन्ति। : 
७, हम संब. सुखते हैं = वयं शुष्यामः । ` 
5. सीता कपड़ा धोती है = सीता वस्त्र क्षालयति । - 
€, तुल देते होण्ञत्व तुकि Kanya Maha Vidyalaya Collection 


१०. 
११. 
१२. 


१३. 
. बह फेकता है = सः अस्यति ( क्षिपति)! 


सू 


३२. 
३ ३. 
३४, योद्धा बाण चलाता है = योधः बाणं क्षिति! “` 


३५ 
३६ 


ऽध्यायः TS) 
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वह प्रसिद्धः करती है = सा प्रथयति। 
लड़के आनन्दित होते हैं = कालकाः माद्यन्ति । 
तुम थकते हो = त्वं श्राम्यसि । 
घी पिघलता है = घृतं द्रवति । 


लुटेरे लूटते हैं = लुण्टाका: लुण्ठन्ति.। 


. हम दुःख देते हैँ = वयं पीडयामः। 

, वह बकवास करता है= सः जल्पति । 

. माता आलिंगन करती है = माता श्लिष्यति । 
, पथिक थकता, है = पथिकः क्लाम्यति । 

. मैं प्रसन्न करता हूँ = अह प्रीणयामि । 

- बे नष्ट होते हैं= ते क्षयन्ति। `. ` 
. हम दोनों पास जाते हैं = आवां उपगच्छावः । 
- वह दूर करता है=सः भअपनयति। , 

. मैं ऊपर उठता हूँ = अहं उत्पतामि । 

. मैं कूदता हूँ = अहं कूर्दामि। | 

. वह उत्तर देता हैट सः प्रतिवदति । 

. वे दोनों पाते हैं = तौ अधिगच्छतः । 

. बह सामने जाता है= सः अभिगच्छति । 


राम उत्तर देता है = रामः प्रतिभाषते । 
वे अलग होते हे = ते विश्लिस्यन्ति । 

यह मिलतो-जुलता है = इदं सङ्गच्छते । 
दुःख दुर होते हैं = दुःखानि गलन्ति । क त 00 
चोर धन चुराता है = चोर: धनं. चोर्यति। ` 


वीर बाण चलाता है = शरमस्यति वी: । . ._ 
बेटा बाप कों तसल्ली देता है = पुच्नः जनक सान्त्वयति. 


पिप्रा श्रील कीती “दै ९ कीकर बिः खपि) ९०।९०।०॥ ड द Re 
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३८. सुनार सोना तीलता है= स्वर्ण कारः सुवर्ण तोलयति। ः ` 
३९. मुखे वकवाद करते हैं = मूढाः जल्पस्ति । 

४०. लोग राजा को प्रसन्न करते है = नृर्पात प्रीणयन्ति । 


"अभ्यास ११. ` 


[ संज्ञा-जनित क्रियाओं के कुछ प्रयोग ] 
१. मोहन पट-पट शब्द करता है = मोहनः पटपटायते ( पटपटा ) । 
२. बेल हरी हो रही है = लता हरितायते ( हरित ) । 


३. अस्त होता हुआ सूर्य लाल. हो रहा है अस्वुमात्‌ रविः लोहितायते 
( लोहित ) 1 


४. घोडा पूंछ उठा रहा है = अश्व: उत्पुच्छयते ( पुच्छ ) । 
५. महरा वरेन इकट्ठा. कर रहा है = पात्रमार्जकः सम्भाण्डयते.( सम + 


भाण्ड) । 
६. नाई माणवक के वाल बनाता है ८ छरिकः नापितः वा माणवक 
मुण्डयति ( मुण्ड ) । 
७. रसोइया खाने में नमक , मिलाता है 5 पाचकः व्यञ्जनं. लवणयति 
 (लवण)। 


र) | 


' मेरी माँ दूधःपीकर ही रहने का ब्रत लेती हैं=मम माता पयः व्रतयति 
( ब्रत ) 1 £ 
'९. किसान हल चलाता है = कृषकः हलयति ( हल ) । . 
` १०. राम झगडा करता है= राम कलयति ( कलि = झगड़ा )। . 
२१. बालिका वीणा के साथ ही गाती है=ब्रालिका उपवीणयति (वीणा)। 
२२. बन्दर अपनी देह खुजलाता हैळवानरः स्वगात्रं कण्ड्डयते वा 
` (कण्ड्न्गखुजलीं)। - 
१३. वह द्वेष करता दै = सः असूयति असूयते वा ( असु = द्वेष, वैर ) । 
१४. पुजारी पुजा करता है = पूजकः सपर्यति ( सपर्या पुजनसामग्री ) । 
` १५, बद्च दवा करता है = वैद्यः भिषज्यति ( भिषज्‌ = दवा ) । 
२६ हमान. होता वू उक्तिः वस्‌ प्रातश्काल)Fct० 
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_ * १७. बच्चे ःकी लीलाओं से माता सुखी होती है = बालेलीलाभिः माता - 


. सुखायते (सुख) । 

१८. पुत्र के आचरण को देख कर, पिता दुःखी होता है पुत्राचरणं 
विलोक्य पिता दुःखायते ( दुःख ) । 

१९. विद्वान्‌ सभी जगह पुजा जाता जाता है=विद्वान्‌ सवत्र महीयते - 
(मही )। 

२०, चोर गायत्र हो जाता हैट चौरः तिरस्यति ( तिरस.) । 


अभ्यास . १२. . 
[ प्रेरणाथॅक क्रियाये ] 

- तुम्हें कौन पड़ाता है? = कस्त्वां पाठयति । बक 
माँ बच्चे को चलाती है 5 माता“ शिशु चालयति । 
गाय बछडे को दूध पिलाती है घेनुः वत्सं पयः पायण्ति । 
तुम्हें कोने भेजता है 5 कः त्वां गमयति ब्राजयति वा । 
ईश्वर मुझे व्यर्थ जिलाता है = ईश्वरः मां व्यर्थमेव जीवयति । 
पेइ.से फल मत गिराओ = वृक्षात्‌ फलानि मा पातय । 2 
. यहाँ पर कुआँ मत खुदवाओ = अत्र कूपं मा खानय । 
. राम ने लक्ष्मण से तप करवा कर मेघनाथ का बध करवायाररामः 
लक्ष्मणेन तपः कारयित्वा मेघनाथस्य वधं अकारधत्‌ । . 
बछड़े को दूध पिलाने के लिये गाय वहाँ गई = वत्सं दुरधं पाययितु 
धेनुः तत्र गता । 
२०. तुम मुझे कुछ भी नहीं दिलाते हो = त्वं मह्यं किमपि न दापयसि। 
:१ १. जब तुम सुनाओगे तब सुगूँगा, जव दिखाओगे तव देखूँगा = यदा स्वं ` 

'श्रावयिष्यसि तदा शोषयामि, यद दशं यिष्यसि तदा द्रक्ष्यामि । 
-१२. प्रबन्धक राम को उठांता है ओर कृष्ण को बँठाता है = प्रबन्धक! 

रामं उत्थापयति कृष्णं च उपेशयतिः। : 
३३. आप अपनी बहन को भेज दीजिये = भवान्‌ स्वभागिततीं प्रेषयतु॥ ` | 
५७. में म्ह न छया हैं +अह सेवी 'कुस्वशधी विव Collection व 


0000000000 
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३८२ ००/००संस्क्ृत/ के अनूदित छुक आङ बाक्नप 205150 


१५. इस सन्दुक को मजदूर से लिवा जाकर घर में रक्खूंगा=इमां मञ्जूषांः 
भारवाहेन श्रमिकेन वा नाययित्वा गृहे स्थापयिष्यामि 


अभ्यास १३ 
[ क्त प्रत्यय ] 
१. किसने हँसा ? = केन हसितम्‌ ? 
२. वाल्मीकि ने सीता को देखा = वाल्मीकिना सीता दृष्टा । 
३. आपने जल पिया = भवता जलं पीतम्‌ । 
४. दशरथ ने राम को बुलाया = दशरथेन रामः बाहुतः । 
५. मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया = मया. अधुनावधि किमपि न 
खादितम्‌ । 


६. जिसने वेद पढ़ा वह विद्वान्‌ हुआ = येन वेदः पठितः स विद्वान्‌ - 


अभवत्‌ । . 
७. तुमने अभी तक पत्र नहीं लिखा त्वया अधुनावधि पत्रं नेव 
लिखितम्‌ । . 
८. उसने कहा, पर किया नहीं = तेन, कथित परन्तु कृतं नव । 
९. राम ने जब सारी विद्या पढ़ ली तब वह घर मा गये = रामेण यद 
सर्वा विद्या पठिता तदा सः गहं आगतः । - , ८ 
- १०. मैंने माँ से सभी कुछ कह. दिया = मया .अम्बा सर्वेमेव कथिता । । 


2H अभ्यास १४ 
.. __ ___. .[ क्ते भत्यय सम्बन्धी वाक्य ] 
३: ०१० मर.जाओ  क्षीणायु: क्षितायुः वा भव । 
२६ यह-तपस्वी बहुत दुबला,हो गया है > क्षीणः {क्षतः वा अयं . तपस्वी: 
:. ३० आग बुझ गई निर्वाणो$ग्तिः । 
` ४. यह वह स्थान है जहाँ कृष्ण वैठा करते थेइदं कृष्णस्य आसितम्‌ । 
४. यह वह मार्ग है, जिधर से 'राम गये थे = इद -रामस्य यातम्‌ ॥ `` 
६ न्ना छाए: दो. हिनलमजफोाचन+०।\।५४०।०१० Collection 


७, 
=. 
€. 
` १०. 
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१२. 
` ` जेतुं यतते । ` 


३३. 


१४. 
१५५ 


जननी । 
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लक्ष्मण राम के पीछे पैदा हुये = रामं अनुजातो लक्ष्मणः । ` 

विष्णु गरुड़ पर चढे = गरुडमाख्ढो हरिः। “ हु 

कृषण शेष नाग पर सोये = शेष अधिशाँ यितः कृष्णः । 

भेरी माँ ने एकादशी के दिन उपास किया = एकादशी 'उपोंषितां मे 


_ अभ्यास १५ 
[ प्रत्यय सन्बन्धी वाक्य ] 
“क, क्तचतु, तुमुन” ; 


, कुम्हार ने घडा. बनाया = कुम्भकारेण घटः कृतः | 
, जुलाहे ने साड़ी बनाई = तन्तुवायेन शाटी निर्मिता । 
, राम ने फल खाया = रामेण फलं अक्षितम्‌ । 


मैने कहा = मया कथितम्‌। 


, बन्दर पहाड़ पर चढ़ गया=वानरः पर्वत आरुः । 

. मेरी कलम कहाँ चली गई ? 5कक्‍्व गता में लेखिनीः। 

. कुम्हार ने घडा बत्ताया = कुस्भकारः घटं कृतवान्‌ !. .. . 

. वे दोनों फल लाये = तो फ़लांति आनीतवन्ती। . .. . | 

. नहा कंर तू यहाँ आ = स्नात्वा त्वं अत्र आगच्छ], . :- ; - 

. सिद्धार्थ घोड़े पर चढ़ कूर वन को गया = सिद्धार्थः अश्वं आदह ` 


वनं गत) । BR 


. शत्रुओं को जीत कर राजा लोट रहा है शत्रून्‌ विजित्य निवतंते 


राजा। 
योगी इन्द्रियों को जीतने के लिये प्रत्न करता है = योगी इन्द्रियाणि 


मैं स्नान करेंने के लिये नदी पर जाता हू = अहं स्नातुं नदीं 
गच्छामि । : लुः 
झोपड़ी में घुस कंर वह मर गया = उटजं प्रविद्दय-स सुतः । 
भेरा घोड़े पर बैठपते का विचार हो गया है भश्‍वं आरोढूं मे 
मैतिजाति ? Domain. Panini,Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१६. पथिक आधा रास्ता पार करके आराम करता है = पान्थ मार्गे 
अतिक्रम्य श्राम्यति । 
१७. देवदत्त जल में डब गया = जले निमग्नः देवदत्तः । 
`. १८- भोपाल. दलदल में पड़ी गाय को छुडाता है = गोपालः पङ्के पतितां. 
धेनुं उद्धरति । 
१९. प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर पढ़ाई शुरू करनी ' चाहिये = प्रत्यहं 
प्रातरूत्थाय अध्ययनं आरभेत्‌ । 
२०. जनक ने राम आदि को बुलाने के लिये दूत: भेजे = जनकः रामादीन्‌ 
आनेतं दूतान्‌ प्रद्वितवान्‌ । 
२१. राजा ने बहुत से कुयें और तालाब खुदवाये = नुपतिना वहवः "कूपाः 
तडागाश्च खाता; 
२२. वन से लौट कर रामने राज्य करना प्रारम्भ किया = वनात्‌ 
प्रतिनिदुत्य रामो राज्यं कत भारभत। ह 
* २३. दलदल में फोसा हुआ हाथी मर गया=्पके निमग्नः कुञ्जरो सृतः । 
२४. राजा शिकार करने के लिये घोड़े पर चढ़ कर' वन्‌ को गया = 
अश्वं आरुह्य राजा मृगयां कतं वन गतः 
२५ पृथ्वी पर चरने के लिये घोड़ा छोड दिया गया पृथिब्यां ` चरितु 
अश्चोमुक्तः। ` 
अभ्यास १६ 
: [ मुद्दावरेदार प्रयोग ] 
२. दिन ढल गया = परिणतो दिवसः । 
२, आप कुशल से तो हैं = मपि कुशलं भवतः? `' 
३. घने अन्धकार में कहाँ जा रहे हो = सूचीभेद्ये तमसि क्व यासि ? 
5 ४. समयः जानने के लिये वह बाहर आया = वेलोपलक्षणाथ स॑ 
बहिरागतः । 
v5 हमें चाहिये. कि हम समय के पाबन्द: बनें = वयं सामथयिका भवेम । 
४ , ६. वह आकाश के फूल चुनता हैः अर्थात्‌ मन के लड्डू फोडता हैन 
८-0 मिगमिहुछु सात ल कितो कि। फ़ Naha Vidyalaya Colection- 
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. ६. ऐसी अफवाह फेल गई = इति वार्ता प्रसृता 1*- -:: | 
८. यह अपने को विद्वान्‌ समझता है= पण्डितं मन्योश्यम्‌ । - 
€. मेरे सिर में ददं है = शिरोवेदना मां वाधते । 

१०. यह बेसिर पैर ,की बातों मत :करो = अलम्‌ अनेन असम्बद्वेन 

आलापेन । र 

११. वह मुझे जाने नहीं देता = मां स गन्तं न ददाति। '' 

१२. जव गाये दुही जा. रही थीं तव वह गया=स गोषु दुह्यमानासु गतः । 

` १३. मूह पर चाटां'मारता है = मुखे चपेटां ददाति। 

१४. यह तो नाम लेते समय भूल हो गई = गोत्रस्खनितम्‌ एतत्‌ । 

` १५. तुम देर क्यों लगा रहे हो =त्वं कथं चिरायसें। j 


` ` अस्यास १७ 
[ सुद्दावरेदार प्रयोग ] 


, मैं भरसक कोशिश करूँगा = अहं यावच्छक्ये प्रय तिष्ये । ` 
२. मैं अपने आप से ही लज्जित हूं = स्वहृद्येनापि जिह्लेमि 1. 
- उसे मरे हुए आज दस महीने हो गये= अद्य .दशमो मासः तस्योऽ ` 
परतस्य । 
४. तुम तो स्वभाव से ही सुन्दर हो = प्रकृत्या चारुदर्शनस्त्वम्‌ । .. 
५. यह सब प्रेम के अनुरूप ही है = सदुशम्‌ एतत्सवं स्नेहस्य। | 
६. तुम्हें न देख हुये बहुत समय,बीत गया = महती वेला व्यतीता तवः 
` अदुष्टस्य 
७. बस अब उलहना मत दीजिये = अलमलम उपालम्भेन । 
८. मेरे देखते-देखते वह मर गई = पश्यतो मे सा मृता । 
९. मुझे स्वेच्छाचारी न समझिये - न मयि कामचारः शंकनीयः । 
१०. यह कोई आश्रये को बात नहीं = नैतच्चित्रम्‌ 1 
११. कुछ समय इन्तजार कर लीजिये = कश्चित्‌. कालः प्रतीक्षताम्‌। 
१२. यह ऐंसा फिर कभी न-करेगा - नेव वारान्तरं स करिष्यति .॥ 


_ १३० नि ते हों रही है दी से 0 . 


~ 


11 


Rs tc 1) 
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१४. कैसे जिन्दा रहुँगा = कथं जीवितं श्ारयिष्यामि । 
३५. मेरा हृदय बैठा जा रहा है सीदति मे हृदयम्‌ । 


अभ्यास १८ 
[ सुद्दावरेदार प्रयोग ] 


१. कितने बजे हैं = का वेला वतंते ! 
. रात कितनी वाकी. है = कियदवशिष्ट रबस्या: । 


.-आप.क्या. काम करते हैं = कां वृत्ति, उपजीवित आर्य ? 
५. इस विषय, में जो कुछ भाप: कहेंगे, वही किया जायगा = अत्र 
« भवन्तः प्रमाणम्‌ । 
६. मैंने तुम्हारा क्या विगाड़ी है = मर्या ते कि प्रतिकूल आचरितम्‌ ? 
“७. ऊपर-ऊपर से अच्छा लगने वाला = आपातरमणीयम्‌ । 
पद 
& 


१ 
sR 
३. यह बात मेरे.कान तक पहुँच गई है = इद. मे: कर्णपथ .आयातमु ॥ 
Xx. 
भ्‌ 


, मैं स्वयं अपने वश में नहीं हूँ = न प्रभवामि भात्मनः। . 
, उसके गुणों की सीमा नहीं है = तस्य गुणाना इयत्ता न वते । 


_ १०.-यलती हर इन्सान से होतीं है = मनुष्याः स्बलनशोलाः । 
`` ` ११. यहं कोई अटूट नियम नहीं है = नायमेकान्तो नियमः । `` 
 . १२. निन्दा होती है = वाच्यता याति । कः 


१३. मर गया = पवस्व गतः) , 
१४. तुम्हें मैं कुछ भी नहीं समझता = त्वामह. तृणाय मन्ये | `` 


"१५. डण्डा से लडाई हुई = दण्डादण्डि युढ जातम्‌ 1 


अंभ्यास १९ 
: [विविध] :: 
-१,:क्या लाजा है ? = का आज्ञा वतेते? 
"२. क्या दवात में पानी है? = कि मसीपात्रे जलं अस्ति? 


` (३: इतनीःकपा ही वहुत है = इयती एव कृपा पर्याप्ता ।: . : ७९ 


*४.)यंह सोना. कैसा है? इदं सुवणं 'कीदृशं अस्ति? , 


:90 मेरे पेंट के: कद हक कमा एंदरे'ग्रीडारकतेते1॥215/5 Collection. . A | 
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तुम्हारे लड़के की .संगति खराब हैन्तव पुत्रस्य संगतिः बहुदूषिता । 
यह वस्त्र कहाँ का है? = इदं वस्त्रं कुश्रत्यम्‌ ? ` | 
दाल में नमक अधिक है = द्विदले लवणं अधिकं विद्यते । 


- क्या यह गेहूँ की रोटी है? = किं इय गोधूमस्य रोटिका अस्ति ? . 
: मनुष्य और स्त्री में क्या भेद होता है ? = मनुष्ये महिलाया.चं को 


भेदः? , 
` अभ्यास २८ 
[विविध ] 


«क्या है? कुछ नहीं = किमस्ति? किंचिदपि न । 


कुछ तो है ही--मुछ भी नहीँटकिचितत्‌ तु अस्त्येव-किविदपि ना 
मेरा स्वभाव चिडचिडा है= मम-स्त्रभावः कोपनः । 


नारंगी केसी है ?--मीठी है ८ नारङ्ग कीद्शम्‌ ? मधुर अस्त्रि। | 
« इस सुराही का मुख बहुत. छोटा है = अस्या घटिकायाः मुखं बहु. 


संकुचित अस्ति । 


« मोहन आपका. कोन लगता है.? = मोहनः भवतः को भवति ?.' 


पानी ठंडा है ?--है = जलं. शीतल अस्ति किम्‌ ?-अस्त्येव-। 


«तुम्हारी परीक्षा.कब . होगी ?--परसों होगी = तव परीक्षाः कदा 


भविष्यति ?--परश्धः भविष्यति । 
आप उदास क्यों हैं ? = भवान्‌ उदासीन; कथम्‌ ? ; 
. कौन भाषा अच्छी है?--सस्कृत= का भाषा श्रेष्ठा ?--संस्कृत 


भाषा । 


० 


३ 
इ 


अस्यास २१ 
न विविधः] 


"१. पुस्तक कहाँ है ? = पुस्तक कुत्र अस्ति ? 
"रे. 


संदुक में है - पेटिकायां अस्ति । \ 
तुम्हारे हाथ में क्या है ? = तव करे .किम स्ति ? 


गोपाल के साथ कौन है? सुभद्रा है । = गोपालेन सह का अस्ति? हा न 
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५. साबुन कहाँ है? कुर्यो पर है.। = फेनिलः कुत्र वर्तते:? कृपे अस्ति । 
तुम्हारी कन्या के साथ कोई नहीं है तव कन्यया सह :कोपि 
- नास्ति । ॥ 
. ७.-भक्त राम से अलग नहीं है = भक्तः रामात्‌ पृथक्‌ नास्ति । 
८. यदि ऐसा है तो भच्छा है ८ यदि एवं अस्ति ताहि वरं अस्ति । 
९. कल्लू प्रसन्न है = कल्लूः प्रसन्नः अस्ति । 
१०. मैं उदास हूँ = अहं दुर्भेनायमानो.ऽस्मि । 


अभ्यास २९ 
[बिविध ] : : 
१. गाय बछडे को दूध ,पिलाती है = धेनुः वत्सं दुग्धं पाययति । 
२. राम ने लक्ष्मण से तप करवा कर मेघनाथ का वध करवाया = 
रामः लक्ष्मणेन तप: कारयित्वा मेघनादस्य वधं अकारयत 1 


३ मैंने अव तक कुछ नहीं खाया है= मया अधनावधि किमपि नः 
खादितम्‌ । | 


४. तुमने अभी दुध पिया है = त्वया अधुनैव दुग्धं पीतं अस्तिं ? 
५. तुमने उसे कैसे हेसा दिया? = त्वया सः कथं हासितः ? 


६. मैंने अवश्य इस स्कूल में पढ़ा होण = मया अस्मिन्‌ विद्यालयेः 
अवश्य पठितं भवेत । : 


७. तुम्हे पराई ओरत को नहीं देखना चाहिये = त्वया पर-स्त्री नैकः 
= दर्शनीया । 


८. यह बात कहने लायक नहीं है = एषा वार्ता भाषितव्या नास्ति । 
. ब्राह्मण को तेल न बेचना चाहिये = ब्राह्मणेन तैले न विक्र तव्यम्‌ । 


१०. क्या यह्‌ गन्ना चूसने लायक है? = फि अयं इक्षुदण्ड; चूष्यः अस्ति ?' 
अभ्यास २३ ` 


[बिविध ] ह 7 
भगिनी तुल्या वतते । न होती. है = परकीयाट बालिका 
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२. तुम्हारे समान इस नगर में कोई नहीं है = य्ुष्मत्समः अस्मिन्‌ नगरे 
कोऽपि नारितिः। | 5 ::: . `; ह ; 
३. आपका यह कहना ठीक है= भवदीय कथनं इद यथार्थ अस्ति । 
४. आज तुम्हारी सूरत कैसी है? = अद्य युष्माक - आकारः कीदृशः 
अस्ति? ` £ 
५. आज तुम्हारा क्या हाल है? = अद्य युष्माक :कः समाचारः 
६. आपका ताम क्या है? = भवतः कि नाम :? 
७; क्या तुम्हारी लड़की गूंगी:है ? =£ तव कन्या मुका अस्ति? ' . 
८. क्या आप बीमार हैं ? = कि भवान्‌ रुग्णः ? शं 
९. आप दुवले क्यों हैं? निर्वलः कथमस्ति भवान्‌ ? हु ५ 
१०. येह औरत कितनी मोटी है = इयं स्त्री कियतीं स्थूला ! 


a 
3 
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[ ख ] संस्कृत में अनूदित कुछ आदरो वाक्य 
४५४ = अभ्यास. १ 
( कारक-नियम सम्बन्धी कुछ वाक्य ) 
१. वह पैरों से.चलता है = सः पादाभ्यां चलति । 
२. मैं फलों के लिये जाता हूं = अहं: फलेभ्यो गच्छामि । 
३. पोखरों से. सुअर उठते हैं ( निकलते हुँ ).= पल्वलेभ्यः वराहाः 
उत्तिष्ठन्ति । At कप 
` ४. कुम्हार दण्ड से घडा बनाता है = कुम्भकारः दण्डेन. घटं रचयति । 
५. विद्यार्थी पढ़ने के लिये यहाँ: रहते है = छात्राः . अध्ययनेन अत्र 
निवसन्ति । 


६. सीता रावण पर कुपित होती हर्ट सीता रावणाय कुप्यति । 


७. इरि. पर राम की मोहरे उधार हैं = हरिः निष्कान्‌ धारयति 
_ रामाय । ; ५ 


पश्यति। 


&. बच्चा लड्डुओ की इच्छा करता है = बालः मोदकेभ्यः स्पृहयति । - 


१०. किसान तिल के बदले में उड़द देता है कृषीवलः तिलेभ्यः माषान 
प्रतियच्छति । . . मु 2 
“ ११. सूर्य से संसार को सुख मिलता है” रवेः सुखं अधिगच्छति लोक: । 
१२. कलह से दुःख पैदा होते हैं कलिभ्यः दुःखानि उद्धवन्ति । 
१३. काफिला एक द्वीप से दुसरे द्वीप में घूमता फिरता है=द्वीपाद द्वीप 
) अटति सार्थः । 
. ९१४. योद्धा पैदल सैनिकों के साथ जाता 
/ गच्छति। 
११. क्रोध के कारण राम नौकर को मारता है= 
ताडयति । क ; 
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है= योधः पत्तिभिः साधं 


रामः क्रोधात्‌ भृत्यं 


८. राजा महल से अपराधी को देखता है = नृपः प्रसादात्‌ अपराधिनम्‌ ` 


\ 2S 6:12 ८. ० ० 
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१६. सिपाही घोड़े से उतरता है = यामिकः अश्वाद्‌ अवतरति । ' 

१७. सिंह नखों से हाथी को फाड़ डालता है= सिंहः नखै गजान 
दारयति । 1 र 

: १०, बिल्ली कुत्ते से डरती है विडाली कुक्कुराद्‌ विभेति 1 

१९. हाथी पहाड़ पर से गिर पड़ा = गज: पर्वेतात्‌ अपतत्‌ । 

२०. मैं बगीचे से वापस आता हूं = अहं उद्यानात प्रत्यागच्छामि । 

२१. बन्दर पूछ हिलाता है>वानरः लाडूलं चालयति। . | 

२२. मैं हाथियों के समूह को देखती हे = अहं गजयूथं पश्यामि । 

२३. वन में हिसक जन्तु घूमा करते हैं = वने श्वापदाः सब्चरन्ति । 


२४. हम ईश्वर की कृपा से जीवित रहते हैं = वयं ईश्वरस्य प्रसादेन . 
- जीवामः। 


२५. झील में कमल पैदा होते हैं = कासारे कमलानि उद्भवन्ति. . 
२६. गर्मी में सूर्ये का प्रकाश प्रचण्ड हो जाता है = निदाघकाले सुर्यस्य 
अ्रकाशः चण्डो भवति । 
. २७. दुष्टों का चरित्र निन्दनीय होता हैशठानां चरितं गह्य म॒ भवति। 


२६१ 


२८. कविगण विश्व में वीरों के पराक्रमों की प्रशंसा करते है कवयः : 


लोकेषु वीराणां पराक्रमान्‌ प्रथयन्ति । 


२९. बादलों. से जल की बूंदें गिरती -हैं= मेघेभ्यः जलस्यं बिन्दवः 


`- पतन्ति । 


३०. भोरे फूलों की गन्ध चुराते हैं = अलयः कुसुमानां गन्ध हरन्ति। . 


३१. मनुष्यों के रोग दवा से नष्ट होते हैं = मनुष्याणां अगदेन व्याधयः ” 


नश्यन्ति ॥ ! च्छ 


३२. चन्द्रमा का प्रकाश लोगों के लिये आनन्दकारक होता है = चन्द्रस्य 
प्रकाशः जनानां भाह्यादकः भवति। - `: 


Os 


३३. योद्धा के हाथ में तलवार है = योधस्य पाणो खड़गोऽ स्ति । 


३४ मुखं मनुष्य साधुओं के वचनों का उल्लंघन करते हन्मुर्खाः साधूनों . 
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३५. दो वीरों में युद्ध होता है = वीरयोः युद्धं भवति। ` 


i 


वि oe 


, निर्मीयते । 


। राम वरे निय i 


२४२ टर शसक्त अझमूदितत्कुछपआवशेव्वाक्यः"००" 


६. नदियों में गंगा, श्रेष्ठ हैट नदीनां गंगा श्रेष्ठा । 
_३७.आचायें जी विद्यार्थियों से स्नेह करते.हैआचाय.छात अ स्निह्यन्ति ॥ , 

३८. दो बन्दर पेड़ों से फल गिराते हैं = कपी वृक्षेभ्य फलानि क्षिपतिः। 

३९. समुद्र का पानी खारा होता है समुद्रस्य जलं लवणम्‌ | . 

४०, जब जब धर्म का अभाव होता है, तव तव किसी न किसी उपाय 
से अधर्म का नाश होता है यदा यदा घर्मस्य अभावः. भवति तदा तदा 
केनापि.उपायेन अघम नश्यति एव । 

_ अभ्यास २ . 
(कुछ धातुर्य ) 

१. कितने बजे हैं = का: बेला वर्तते । : 

२. भक्त मुक्ति चाहता है = भक्त मुक्ति समी हृते । 

३. गंगा प्रयाग में यमुना से मिलती है = गंगा प्रयागे यमुनया सङ्गच्छते । 

४. लोभ से बुद्धि डिग जाती है लोभेन बुद्धिः चलति । ह 

५. स्त्री के नेत्रों से आंसू टपकते हैं नार्याः नेत्राभ्यां अश्ूण गलर्ति। 

६. अच्छे मंनुष्यों का यश. संसार में फलता है = सुजनस्य कीतिः लोके 
प्रसरति। ` ¦ 

७, आकाश धल से भरा जाता है = आकाश! पाँशुभिः भ्रियते 
८. शंकर्‌जी की सूति बत्ताई जाती है {शिवस्य प्रतिमा ( प्रतिकृतिः ) 


|. ९. शत्रु की सम्पदा राजा द्वारा अधिकार में-की जाती है शत्रुसम्पदा 
राज्ञा अधिक्रियते । 


१०. लड़की का पति दामाद कहलाता है कन्यायाः भर्ता जामाता | 


८ इति अभिधीयते । 


११. आप किस गोत्र के हैं = भवान्‌ क॑ गोत्र सनाथीकरोति ? हि डर 
१२. शेर गरजता है - सिंहः संस्वरते.  . :: हः 
१३. घोड़ों में बपौती के गुण आते हैं = अश्वा; पैतृक अनुहुरन्ते । * [ 


१४. राम अपने पिता ( के पि सी.गुण विशेष ) की नवल कर्ता है न 
nya Maha Vidyalaya Collection 
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१५. कृष्ण कंस को. ललकारते हैं = कृष्णः कसं आह्वयते । 

१६. पिता पुत्र को पुकारता है = पिता पुत्रं आह्वयति । ` 

१७. मालिक नौकर को सान्त्वना देता है = स्वामी सेवक उपवदते । 
१८. भिखारी दाता की प्रशंसा करता है भिक्षुकः दातार उपवदते । 
१९. ब्राह्मण लोग परस्पर जोरों से बातचीत कर रहे हैं = ब्राह्मणा 


संप्रवदन्ते । , 
२०. मुर्गे वांग दे रहे.हैं = कुक्कुटाः संप्रवदन्ति । 
: अभ्यास ३ . 
| ' “(कुछ घातुये ) ` 


| १. इस प्यारे मित्र से विदा ले लो = आपृच्छस्व प्रियसख असुम्‌ । 
| २: राजा ने केवल पृथ्वी का ही-भोग किया > पृथ्वीपालः केवला 
|... वृथ्वीमेव बुभुजे । 
| ३. वढे आदमी को सैकड़ों दुःख भोगने पड़ते हैं = वुद्धो जनो दुःखशतांनि 
“भुङ्क्ते । 
` _ ४. राजा पृथ्वी का पालन करता हैँ= राजा महीं भुनक्ति । . = 

५. पेड़ फैलता है = तरुः आयच्छते । 

६. सीता अपना हाथ फैलाती है > सीता आयच्छते स्वपाणिम्‌ । 

७. उमा कुएँ से रस्सी खींचती है = उमा कूपाद्‌ रज्जुं भायच्छति । 

८. तुम्हारे पिताजी कपड़े पहनते हैं= तव पिता वस्त्र आयच्छते । 

- ` € मजदुर बोझा उठाता है = श्रमिक: भार उद्यच्छते । 
"१०, ब्राह्मण धान इङेट्टा करता है = विप्रः ब्रीहीन्‌ संयक्षते । ` 


-. | १२. जनक अपनी लड़की का विवाह करते हैं = जनकः स्वकन्यां उपयच्छते। 
`¬ १३. देवदत्त दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बनाता है“ देवदत्तः परस्य 


आर्या उपयच्छति। ˆ न 
१४. बेटा .! यह काम रहेने दो = वत्स ! एतस्मात्‌ विरम । ., _ 


११. पुरोहित दान को स्वीकार कर लेता है = पुरो हिंतः दानं उपयच्छते। ` 


0७ 
न 


लर? हा एंड ले करण्या जस हत शता पणन एपी, | न र व 2 


' खा। 


-२६४ | संस्कृत में अनूदित कुछ आदशे वाक्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६. जटाओं के कारण मुनि का आदर किया जाता (है जटाभिः 
लापयते मुनि! । 
१७. मुखेता-की वजह से ब्राह्मण. ठगा जाता. है मौख्येण लापयते 
ब्राह्मणः! - . 
१८. वह ठग बच्चे. को ठग लेता है = स धूर्ते: वाल उल्लापयते । 
१९. वह बदमाश देवदत्त को ठगता है “= सः धूर्तः देवदत्त वञ्चयते । 
२० पथिक सर्प से वचता है = पान्थः अहि वच्चयति । 
- अभ्यास ४ र 
'( संज्ञा-जनित क्रियाओ के कुछ प्रयोग ) 
१. अध्यापक शिष्य को पुत्र की :तरह चाहता - है= अध्यापकः छात्रं 
_ पुत्रीयति (पुत्र )। ` | 
२, भिखारी अपनी झोपडी को महल मानता है = भिक्षुः स्वकुट्यां कुटीं 
वा प्रासाद्रीयति ( प्रासाद) । 
- ३. राजा अपने महलको कुटी ही मानता हैन राजा स्वप्रासाद | 
कुटीयति ( कुटी ) । ; 
, -४. वह लोगों को भाश्चयंचकित कर देता है स लोकान चित्रीयते 
` (चित्र) ।. ._ न 
. ५. मुनि तपस्या करता है = मुनिः तपस्यति (तपः.)॥ ... ` त 
_ ६. वह कृष्ण की भांति लीला करता है= सः कृष्णायते ( कृष्ण )1 
. ७. वह एक विद्वान्‌ की तरह काम करता, है लव सः विद्वायते (विद्वस्‌) । 
_ ८. वह अप्सरा की तरह व्यवहार करती है= सा अप्सरायते (अप्सरसू)। 
- ९. वह, लड़कियों की सी अदा दिखाती है = सा कुमारायते (कुमारी) । 
. १०, वह हरिणी के समान थाचरण करती है = सा हरिणायते (इरिणी)। 
: +५११ वह युवती का सा दम भरती है सा. युवायते (युवति )। `, 
१२. बह सौत की तरह व्यवहार करती है = सा .सपरनायत्ते सपत्नीयते 


१३. वह मांसू बहाता है = सः वाष्पायते ( बाष्पः) । 
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१४. अँगीठी. गर्मी देती है = अंगारशकटिका उष्मायते ( उष्मा) । 
१५. साबुन फेना देता है = फेनिलः फेनायते ( फेब ) । 5 
१६. मेरे पिता जी सुख का अनुभव करते हैं सुखोयते मम पिता (सुख) । 
१५. बादल'शब्द,करता हैः=:मेघः शब्दायते (शब्द) ): ` .+? 
` १८. मूर्ख कलह करता है.= मुखं: - कलहायते. (कलह) 1 
१९. दुदिन आ रहा है =दुदिनायते ( दुदिन ) । / नने 
२०. कोहरा छा रहा है = नीहारायते (नीहार).। 


, "अभ्यास ५. .. + ८८ ५. 
( संश्ञा-जनित क्रियाऔ के कुछ प्रयोग.) न 

१. सोमदत्त पुत्र की इच्छा करता है = सोमदत्तः पुत्रीयति (पुत्र) । 

२. भोजदेव कवि की इच्छा करते हैं = भोजदेवः कवीयति (कवि) । 

३. ग्वाला गाय की इच्छा के रत! हैः=.गोपः गव्यति (गो) ।' 

४. प्रजा राजा की इच्छा करती है = प्रजाः राजीयन्ति | . 

श, वह .मधु ( शहुद्र एवं शराब ) की इच्छा करता है सः मधुस्यति 
मध्वस्यति वा (मधु) । | 

६. बिल्ली दही को इच्छा करती.है = मार्जारी. दधिस्यतिःदध्यस्यति वा 
(दघि) । - 

७; घोड़ी घोड़े क्री: इच्छं ; करती. है(भोग के लिये) = चडवा. अशवीयति 


-(अश्व) Gert 


` =. वह घोडे की! इच्छा. करता (है: (रखने केलिए) = सः अश्वीयति 
(अश्व )। -. यका यक अडका 
९, गाय सांड की इच्छा करती है (भोग के लिये)रगौः वषस्यति (बृष)! ` | 


1 वृषीयति शज 


१०. वह घोड़े की इच्छा करता है ( रखने के लिये) =स 'वृषीय 


(वष (20 Op 


वरा, > 


११. बालक दुध की इच्छा करता है (पीने के लिये) = बालः क्षीरस्यति 


( क्षेर » Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ ° 
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१२. ग्वाला दुध की इच्छा करता. है.(पाने के लिये) = गोपः क्षीरीयति . 
(क्षीर)! ` 

१३.७ वह भोजन करना चाहता है सः भशनायतिः( अशंन ) । 

१४. वह भोज़न पाना चाहता है = सः अंशनीयति ( अशन ) । 

१५. वह पानी पीना चाहता है = सः उदन्यति ( उदक=पानी, उदन्या= 
प्यास ) । 

१६. वह पानी लेना चाहता है = सः उदकीयति (उदक )। ` 

१७. वह धन पाना चाहता है = सः धनायति ( धन ) । 

१८. वह धनी होना.चाहता है सः धनी यति ( धन ) । 


प _ ._. अभ्यास 
( > ` «7 -( प्रेरणाथेक क्रियाये ) 
१. गुरु जी हमें पंढाते हैं = गुरु; मां पाठयति । 
= २. सीता पुस्तक दिखलांती है = सीता पुस्तक दर्शयति । 
- ३. राम मुझे आसन पर वैठाता है = रामः मां'आसने भासयति । 
'5 `. ४, वह नौकर से चावल पेकवाता है = सः भृत्येन ओदनं पाचयति। _ 
५. तुम मुझे क्यों वहाँ भेज रहे हो = त्वं किमर्थं मां तत्र गमयसि ? 
5४७ : ६. पुरोहित धनमित्र से यज्ञ करवाता है = याजकः धनमित्रं याजयति । 
` ` ७. वह अपने लड़के से भीख दिलवाता है=सः स्वपुत्रेण भिक्षां दापयति । 
१, २८. कृष्ण ने अर्जुन कोः अपना. विराट्रूप दिखलायो = कृष्णः स्वीयं 
विरांट्रूपं अर्जुनं अदशंयत्‌ । 


! । < ) ९: धमं धर्मेशील'पुरुष को स्वगं भेजता है = धमेस्तु ' धार्मिकं स्वगेलोकं . 
पे गमयति |. 2 : ५ ८ 


१०. गर्मी में धूप शरीर को तपाती है, पसीने को पैदा करती है भौर `. 
प्यास को बढ़ाती. है = निदाघकाले घर्मऽङ्गानि. तापयति, स्वेदं प्रवतेयति 
तृष्णा च परिवधयति 


ति। छ 
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.लयू.ळकार ( वतेमानकाल;) 


१, बादल बरसता है = मेघः वर्षंति मेषः जलं कंटति । 
२. तुम क्या चुराते हो ? = त्वं कि चोरयसि! 
३. आप किसको बुलाते हैं? = भवान्‌ क॑ आह्वसति ? 
४. मोंहैन-जल भरता है = मोहनः जज भरति ।- ; 2 टु 
४. श्यामा जल क्यों नहीं भरती ? = श्यामा कथं जलं न भरति । 
६. मैं अभी जाता हूँ = अहं अधुनैव गच्छामि । , 

७. तुम क्यों नहीं जाते हो? = त्वं कथं न गच्छसि ? ; 

च. बच्चा गिरता है = वालकः पतति-। 


९. तुम क्या याद करती हो? = त्वं {र स्मरसि- ° >> 
१०. जव वर्षा होती है, तब ठण्ड होती है = यदा वर्षा भवति; तदा 


औत्यं भवतिं । FE 
११. गर्मी कब होती है ? = उष्णता कदा, भवि? ` 


१२. रोटी क्या होती है? = रोटिका कि भवति ? 
१३. कुत्ता क्यों भूंकता है 1.5 कुककु रः कथं वुक्क्रति? | 
१४. माता कहाँ घूमती है? = माता क्व प्रमतिः? ` 
१५. मैं व्यर्थ.जीता हूँ = अहं व्यर्थ जीवामिः 
१६. क्या गिनते हो? = त्वं कि गणयसि? : 
१७. मैं राम से नहीं बोलता = अहं रामं न वदामि । त 
, £ १६. तुम मुझ से क्या कहती हो ? = मां कि ` ?..: 
.५ १९.नै गोपाल के साथ जाता हूँ = अहं.गोपालेन सह गच्छामि । 2 
` २०. तुम किसके लिये जल भरते हो ? = त्वेःकस्मै ज़लं-भरसि 275 
. २१. वह व्यर्थं में पहाड़ खोदता है.= सः व्यथेमेव पवेत खनति । 
२२. घोबी धोती धोता है = रजकः धौतं प्रक्षालयति! . | 
२३. मैं तुम्हारे साथ“खेलता हूँ = अहं त्वया सह क्रीडामि । 
२४. लड़के स्कूल जाते हैं = बालकाः विद्यालय गच्छन्ति ` ` 
-.' „२५ जो वेद पढ़ता है, वह विद्वान्‌ होता है > यः वेदं पिठात सः वि 
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अभ्यास ८ 
(लट छकार = वतेमानकाल ) 
( आत्मनेपद्‌ ) 
- ९. तुम लोग झूठ बोलते हो = यूय असत्य भाषध्वे । 
२. आकाश में पक्षी उड़ते-हैं = आकाशे पक्षिणः उड्डीयन्ते । 
` है, विद्या घमं से शोभा पाती है = विद्या धर्मेण शोभते । 


. ४. डर के मोरे मेरा कलेजा कांप रहा है = भयात वेपते मे हृदयम्‌ । 


५. भिखारी धनिक से पैसा माँगता है = याचकः धनिक द्रव्यं याचते । 
६. बुद्धिमान लोग मोक्ष पाते हैं = बुधाः मोक्षं बिन्द्न्ते ( = लभन्ते ) । 


मोदंते.। - 


रोचते 1 


म्रमदायाः हृदयं अवेपत । 


८. हम गुरुजनों की सेवा करते हैं = वयं गुरून सेवामहे । 
९. इस बच्चे को तो दुध अच्छा लगता हैमन अस्मै: बोलकाय तु क्षीर 


१०. जौहरी मणियों को परखता है मंणिकारः मणीन्‌ परीक्षते 

११. साधु लोंग मोक्ष के लिये यत्न करते हैं नसाधवः मोक्षायं यतन्ते | 

१२. हवा से पेड़ कांपने लगते हैं= वातेन" वृक्षाः कडपन्ते । 

१३. पापी लोग बदनामी की परवाह” नहीं करते = पापाः - वचनीयं न 
। 


१४.-पुष्पा सदैव मधुरतं से-कोलती है > पुष्पा सदैव मधुर भाषते । 


` ७. मित्रो की उन्नति से लोग प्रसन्न होते है = मित्राणां अभ्युदये नरा: 


१५. शिक्षक लोग अनुशासन का भंग होना नहीं सहंनः करते > शिक्षका 
अनुशासंनंभङ्गं नं क्षमन्ते । द 


जार अस्यास ` ` 
( छङ्‌ ठकार = अनद्यतन भूतकाळ ) $5 
१. मत्रियों ने राजा से.बांतचीत की = सचिवाः भूपं अभाषन्त । 


३. वाघ की आवांज से स्त्री का हूदय कांप उठा = व्याघ्रस्य विरावेण 
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३. कृष्ण गोपियों के साथ यमुना, किनारे कीड़ा किया करते थे = कृष्ण 
गोपीभिः सार्धं यमुनातीरे अरमत्‌ । 


४, उसने तो राजा के आगे भी झूठ बोल दी=स तु राज्ञः पुरतोऽपिः' 
असत्य अवदत्‌ । ` क 
स्त्री की चोटी से फूल गिर पड़े = ललनायाः कव्याः कुसुमानि 
असंत्नन्त.[.. . - DIESE 1111 
६. राम. का रावण के :साथः-युद्ध हुआ = रामस्यः -रावणन - सह युद्ध 
अभवत्‌ । 
७. मैंने अपनी गलती समझ ली = अहं स्वस्खलितं अवागच्छम्‌ ॥ 
८. पहले मैं कानपुर में रहता था.> पुरा अह कात्ययकुन्जपुरे अंवसम्‌ । 
९. जनक ने अपनी लड़की कोःबुलाया = जनकः स्वकन्यां आह्वयत्‌ । - 
१०. योध्रागण रथ को युद्धभूमि में ले गये > योधाः रथ समराङ्गण . 
अनयन्‌ । अ 
११. दशरथ पुत्रशोक सेःमरं गये = दशरथः पुत्रःशोकेन अञ्जियत । 
१२. दशरथ ने राम के वियोग में प्राण त्याग' दिये = दशरथः रामस्य 
वियोगेन प्राणान्‌ अत्यजत्‌ः 1 ` ; ४. र 
१३. हमने जंगल में भैसों को देखा = वयं अरण्ये महिषान्‌ अपश्याम । ` 
१४. सांप ने उस लड़के को डस लिया = नागः ते बालं अदशत्‌। | 
१५. तुमने कलाओं मैं पूरम्‌ प्रवीणता पा ली थी त्व॑ कलांसु पर 
प्रावीण्यं अविन्दः। '_ | + 51, ) 
१६. दो लड़कियाँ छायो में बैठ गई = बालिके छायायाँ उपाविशताम्‌ ४ 
१७, सूर्य अस्त हो गया = सूर्यः अस्त अगच्छत्‌ । टो 
१८. बादलों से जल की. बुंदे गिरी 5 मेघेभ्यः-जलबिन्दवः अपतन्‌। ( 
१३. शिकारी ने बाण से.हिरण को घायल विया =ब्याधः बाणेन भुझ | 
अविध्यतू । _- ८53 
२०. व्यापारियों ने.परिश्रम से बहुत घन पाया = वणिका'' परिश्रमेण - 


00 (५२४३ २ 
बब 
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झु अभ्यास १० ` 
(लोट ळकार ) 


ee १. आप इतमिनान के साथ जाइये = स्वैरं गच्छतु भवान्‌ । 
२. बिल्ली धीरे धीरे चूहे के पास जावे =.विडाली स्वर, स्वर मुपक- 
समीपं गच्छतु। ` 
३. चकोर चांदनी का पान करे=चकोराः चन्द्रिका पिबन्तु । ' 
४. पथिकजन वक्ष की छाया में. विश्राम करें = पथिकाः (पान्था) तरोः. 
'छायायां विश्नाम्यन्तु । - 
५. मनुष्य की व्याधियाँ नष्ट हो जायं = नराणां व्याधयः नश्यन्तु । 
६. वतलाओ कि फिर क्या हुआ = तंतः कि अभवत्‌ इति कथय,। 
७: विनयं-शीलता मंत छोड़ो = विनयं: मा:त्यजत । 
८. हे चकवी ! तू अपने साथी को बुला ले = भो चक्रवाक !-स्वसहचर 
` आमन्त्रयस्व । 
' ९: तुम सब गुरुजनों की वन्दना-क्ररो = यूयं गुरून्‌, वन्दध्वम्‌ | 
१०. हम लोग की के लिये यत्न करें = वयं ,कीतं ये यतामहे-। 
११. दो सियार मर जाये = श्ुगालो भ्रियेताम्‌ । 
१२. अपराधी को कभी- मत क्षमा करो = अपराधिनं कदापि मा क्षमस्व । 
१३. राजा लोग अनाज की बढ्ती से प्रसन्न होंव = नपाः .धान्यस्य 
समृद्धया मोदन्ताम्‌ । 
२१४. दो लड़कियाँ गाना सीखें = कन्ये गीतं शिक्षेताम्‌ । 
- १५. बावडी की शोभा देखो = वाप्याः शोभां प्रेक्षस्व । 


अभ्यास ११ 
(चद्‌ लकार = भविष्यत्काल) 
९. मैं कानपुर जाळेगा =भहं कान्यकुब्जपुरं ्रमिष्यामि.। ` 
हम दोनों सेवा करेंगे = आवा सेविष्यावहे । 


३. स्त्रियाँ 'खिड़कियों से उत्सव को देखेंगी = नांय: वातंयनेंस्यः उत्सवं 
दरक्ष्यन्ति १ 
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४. तुम्हारी लड़की विविध. प्रकार के हुनर सीखेंगी ते कन्या विविध- 
कलाः शिक्षिष्यते। | | 

५. राम जनक की लड़की से व्याह कर लेंगे रामः जनकस्य, कन्यां 
परिणेष्यति । at 

६. रांजा की सेना के भार से पृथ्वी कॉप जठेगी = नृपतेः बलस्य भरेण 


मही कम्मपिष्यते । 
७. दासियाँ रांनी की सेवा. करेंगी मन दास्यः महिषीं सेविष्यन्ते । 
द. तुम सब कानपुर से कब लौटोगे = यूयं कान्यकुब्जपुरतः कदा प्रतिः | 


निवतिष्यध्वे । 
९. दुष्ट मनुष्य लज्जा त्याग देगा = लज्जात्यक्ष्पते अविनीत:'। 


१०. स्त्रियां अटारी पर चढ़ेंगी = ललनाः प्रासादतलं आरोक्ष्यन्ति । 
११..हम विभिन्न कथाओं से रात गुजार लेग न वयन्तु ताभिः तारभिः >: ` 
कथाभिः रजनीं नेष्यामः। , - - 5 ; < 


१२. तुम किस वालक को इनाम: दोगे.3 कस्म, बालकाय पारितोषिकं... 


दास्यसि । 
१३. हम बाणों से शत्रुओं “पर अहार करेगे = वयं बाण: शत्रुन्‌ 


प्रहरिष्यामः। I 
१४. वे दोनों कभी भी झूठ नहीं बोलेगिनतो;कदापि असत्यं न्‌ वदिष्यतः! ` 


१५. वह पानी पियेगा=.सुः-जल पास्यति । 


(उहि केर हन भ्यास १२7 तात 
में रस्सी को साँप, न :समझ लेना चाहिये=वरय रज्जु पसन 


मन्येमहि । 
२. सम्पत्ति में प्रसन्न और विपत्ति में दुःखी न होना चांहियेनसम्पत्तौ न 


हष्येत्‌ विपत्तौ च न विषीदेत्‌ । कक के र 
हे तु कभी भी ऋषियों का तिरस्कार त करना चाहियेन्ऋषीन्‌ मा... 
८ 
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र्र ० 9 सर्त मॅ अनूदित कण शाह पधि ९०७० 
४. स्त्रियों पर क्रोध न करना चा हियेनस्त्रीभ्यः न कुष्येत्‌ ।. 
५. घैये का सहारा लेकर तुम्हें. शत्रुओं से लड़ना चाहिये = धैय - 
2 'आशित्य यूयं शत्रुभिः सह युध्येध्वम्‌ । 
६. तुम्हें अपने धर्म से विलग न होना चाहिए" त्व स्वधर्मात्‌ मा 
निवर्तेथाः । 
७. राजा लोग धमं:से पृथ्वी का शासन करे = नृपाः धर्मण पृथिवों . 
शिष्युः । - * 
८. विद्वानों के समाज में मूर्खो को चुप रहना चाहिये > पण्डितानां ' 
समाजे मूर्खाः मौन भजेयु। . ; 
: ९. सभी जगह से जीर्त की इच्छा करे किन्तु" शिष्य से हार की ही 
` इच्छा करनी चाहियें = सर्वतो जयमिच्छेत्‌ शिष्याद्‌ इच्छेत्‌ पराजयम्‌ । 
१०. दुष्ट मनुष्य को भलाई करके शान्त करना चाहिये, बुराई करके 
नहीं = दु्जेनः उपकारेण शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण तु न। 


अभ्यास १३ 
पठ घातु के समी रूप 
` लट्लकार ` 
(१) राम किताब पढ़ता है = रामः पुस्तकं पठति । 
(२) सीता थोर गीता रामायण पढ़ती हैं <सीतागीते रामायणं पठतः। 
८ (3) विद्यार्थी एक श्लोक पढ़ते हैं = विद्याथिनः शलोकमेक पठन्ति । 
(४). तुम क्या पढ़ते हो = त्वं कि पसि? . 
(५) तुम दोनों एक कथा पढ़ते दो = युवा कथामेकां पठथः । 
 (६).तुम सब महाभारत पढ़ते हो = यूयं महाभारत पठथ । 
(७) मैं एक गीत पढ़ता हूँ. अहं गीतिमेकां पडामि। ' i 
» (८) हम दोनों दशवीं कक्षा में पढ़ते हैं= आवां दशमायां कक्षायां 
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(९) हमं सब आज कुछ वय भद्य [किमपि न पठामः । 


न्यायः | ०३ ` 
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अभ्यास १४: - 
लिट्‌ ळकार 
(१) अध्यापक ने श्लोक पढ़ा = अध्यापकं श्लोकं पपाउ। 
पूर) दोनों लड़कों ने पद्य पहा = द्वौ बालको पद्यं पेठतुः । 
(३) विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ी = विद्यार्थिनः पुस्तक पेड; ।“ 
(४) तुमने रामायण पढ़ी न्ब त्व रामायणं पेठिथ । ` 
(५) तुम दोनों ने यह नाटक पढ़ा = युवां नाटकमिदं पेठथुः । 
(६) तुम सवने श्लोक पढ़ा = ययं शलोकं पेड । 
(७) मैंने श्लोक पढ़ा = अहं श्लोक पपाठ 
(८) हम दोनों ने नाटक पढ़ा = आवां नाटक पेठिब। 
(९) हम सवने पुस्तक पढ़ी = वयं पुस्तकं पेठिम । 
नोट +--लिट्‌ लकार के उत्तम पुरुष का प्रयोग चित्त-विक्षेप (=अचेना- 
वस्था) में होता है । 
अभ्यास १५ 
ळुदूलकार ४ 
(१) रमेश परसों पहेगा = रमेंशः परश्वः पठिता। ` 
(२) वे दोनों लड़के परसों पढ्गे = तौ चालको परश्चः पठितारौ । 
(३) विद्यार्थी परसों पढ़ेगे = विद्याधिनः परश्वः पठितारः। ` 
(४) तुम. परसों कयां पढोगे = त्व परश्वः कि पठितासि ? ` 
(५) तुम दोनों परसों क्या पढ़ोगे = युवां परश्वः कि पठितास्थः १? . 
(६) तुम सव परसों क्या पढ़ोगे = ययं परश्वः कि पठितास्थ ? 
(७) मैं कल नहीं पढ़गा = अहं घः न-पठितास्मि। 
(=) हम दोनों कल नहीं पढ़ेगे = आवां:खः न. पठिताष्वः । 
(९) हम सब कल नहीं पढ़ेगे = वयं श्वः न्‌ .पठितास्मः। 


अभ्यास १६ 
` (१) रमाशंकर संस्कृत नहीं पढ़ेगा=रमाशंकरः'संस्कृतं न पठिष्यति 
- र) वें दोनो तडीकिय कलि भिहभाडते/वा लिक्षा 'यठिष्यतः । 


Te) 


= 


२५७७. 


३०४२ ” 092०५ संस्कृत ओंगभवदित्कत्रलातहो ताकत... 


(३)-ये छात्र अंग्रेजी पढ़ेंगे = इंमे छात्रा: आंग्लभाषा पठिष्यन्ति । 
` (४) क्या तुम मृच्छकटिक पड़ोगे = कि. त्व-मृच्छ कटिक पठिष्यसि ? 
(१) क्या तुम दोनों गीता न पढोगे कि युवां गीतां न पठिष्यथः 
(६) क्या तुम. लोग संस्कृत पढ़ोगे = कि यूयं सस्कृत पठिष्यथ ? 
` (७) मैं महामा रत पढ्‌/गा = अदं मह। भारत पठिष्यामि । 
(८) हम दोनों इस समय नहीं पड़ेंगे = आवां इदानीं न पठिष्यावः 
(९) हम. सव रामायण अवश्य पढेंगे = वयं रामायण अवश्यमेव 


पठिष्याम;। 
- अभ्यास १७ 
छोड्‌ छकार 
(१).वह लड़की शीध्र ही ईश्वर की स्तुति पढे. न सा बालिका शीघ्रमेव 
इशस्तुति पठतु । 
लोक पढ़ें मोहनसोहनो 


(२) मोहन और सोहन मिलकर 'एक. "१ 


' मिलित्वा श्लोकमेकं पठताम्‌। ~ ` 
(३) सब विद्यार्थी नवाँ पाठ पढ़ें 5 सव ,छात्राः नवम पाठ पठन्तु । 


. (४) तुम शीघ्र एक स्तुति. पढ़ो 5 त्वं शीघ्रं स्तुतिमेकां पठ । 
(५) तुम दोनों अब. मेघदूत. पढ़ो = युवां इदानीं मेघदूत पठतम। 
(६).तुम लोग जोःमनः में. भावे पडो = यूयं-यथेच्छं पठत । 
(७) मैं अपनी पुस्तक पढ्‌” - अहं स्वपुस्तकं पठानि। `; `. १! 
(८) हम (दोनों न्याकरण:पढ = आवां व्याकरणं पठाव । : ¦ 
(९) हम लोग काग्पदी पिका; पढे < वयं. काव्यदौपिकां पठाम ।. . , ` | 


! ०१75) अभ्यास १८ गा 
लङ लकार जु 
“ (१) सुरेश ने इस पुस्तक को पढाँ है अंथवा सुरेश यह पुस्तक पढ़ चुका 
है = सुरेशः पुस्तकमिदं अपठत्‌। 02:52 
(२): उनः्वोनों ने रामायण पड़ी है अथवा बे दोनों रामायण पढ़, चुके 
हँ तरसा परणं अषङतांम्‌?कताn Kanya Makhia'Vidyalaya Collectioh 


is 
FS र, 


"८ 


= 
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(३) लड़कों ने इंस काव्य को पढ़ा है अथवा. लड़के इस काव्यं को पढ 
चुके हँ = बालकाः काव्यमिदं अपठन्‌। iH 
(४) तुमने व्याकरण कब पड़ी =त्वं व्याकरणं कदा अपठः । - ` 


(५) तुम दोनों ने अपनी किताब क्यों नहीं पढी = युवां -.स्वपुस्तक कथं . 


न अपठतम्‌ ? 
(६) तुम लोगों ने वेदान्त पढ़ा है = यय॑ वेदान्तं अपठत । 
(७) मैंने साइन्स पढ़ी है अथवा मैं साइन्स पढ़ चुका हूं = अहं विज्ञानं 


` अपठम्‌ । 


(5) हम दोनों ने सिद्धान्तको पुदी पढ़ी. है अथवा हमः दोनों सिद्धान्त” 
कौमुदी पड़ चुके हैं ='आवां सिद्धान्तको मुदी अपठाव । {ट 


(९) हम सवने श्युंगारतिलक “पढ़ां है अथवा हम. सब“ म्पुङ्गारतिलके ` 


पढ़ चुके हैं = वयं श्वृज्धारतिलकं अपठाम ।  " TASES 
अभ्यास १९ | 


~~ 


(१) .यदिः विद्यार्थी पडता तो. अवश्य पास. हो जाता=विद्याथी अपठिष्यत्‌ 


दा अवश्यमेव उत्तीणेः अभविष्यत्‌ । , ....... ३, 
(२) यदि वे दोनों विद्यार्थी पढ़ते (तो अवश्य .ही उत्तीर्ण हो जाते = 
विद्याथिनौ अपठिष्यतां तदा उत्तीणौ :अभविष्यताम्‌। 


(३) .य दि विद्यार्थी पढ्ते तो. अवश्य... ही. पास- हो जाते विद्याथिनः. | 


अपठिष्यन्‌ तदा उत्तीर्णाः अभविष्यन्‌। - 


(४) यदि तुमः पढ़ते तो अवश्य ही पास हो जाते = स्वं झपटठिष्यं£ तदा | 


` उत्तीण: अभविष्यः 


3 


(५)/यदि तुम दोनों: पढ़ते तो. अवश्य ही उत्तीण , हो जाते: युवां f 


अपदिष्यतं तदा अवश्यमेव उत्तीणो' अभविष्यतम्र;] 2 
(६) यदि तुम लोग पढ़ते तो अवश्य:ही पास हो जातेन्यूयं अपडिष्यत 
तदा अवश्यमेव उत्तीर्णाः अमविष्यत्‌। 
जर. य॒दि सैं पढ़ता तो अवश्य ही भि मत के के कक तदा 
I अभाविंष्यमः डर] Kenyayiaba.vi ys aya.Colleciign.. 


२० अ० च० 


३०६ ००००० सत अँ'भनूवितव्हुळ अपदे आसर, 
(८) यदि हम दोनों पडते तो अवश्य ही पास हो जाते = आवां अपटि- 
च्याच तदा अवश्यमेव उत्तीणा अभविष्याव |  : भयको 
(९) यदि हम लोग पढ़ते तो अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाते = वयं अपठि- 
_ क्याम तदा अवश्यमेव 'उत्तीर्णा: अभषिष्याम । 


अभ्यास २० 
विधिलिङ्‌ 


(१) तुम्हारा पुत्र रामायण पढ़े अथवा तुम्हारे पुत्र को रामायण पढ़नी 


चाहिये = तव पुत्रः रामायण 
(२) राम और श्याम गीता पढेँ अथवा. राम ओर श्याम को गीता 


पढ़नी चाहिये = रामः श्यामश्च गीतां पठेताम्‌ । . ` 

(३) विद्वान्‌ लोग भागवत पढ़ें अथवा विद्वान्‌ लोगों को भागवत पढ़नी 

' चाहिये = विद्वांसः भागवतं पठेयुः । 

(४) तुम अभिज्ञानशाकुन्तल पढ़ो अथवा तुम्हें अभिज्ञानशाकुन्तल पढ़नी 
चाहिये = त्वं अभिज्ञानशाकुन्तलं पठेः 

(9) तुम दोनों व्याकरण पढ़ो अथवा तुम दोनों को व्याकरण पढ़ना 
चाहिये = युवां व्याकरणं पठेतम्‌ । 

(६) तुम सब लोग महाभारत पढ़ो अथवा तुम-सब लोगो को महाभारत 
पढ़नी चाहिये यूयं महाभारतं पठेत। ` ` 

(७) # गीता पढ़ अथवा मुझे गीता पढ़नी चाहिये= अहं. गीतां 


(६) हम दोनों पञ्चतन्त्र पढ़ें अथवा हँम “दोनों को पञ्चतन्त्र पढ़नी ` 
चाहिये = आवां पः्चतन्त्रं पठेब ; 
(७) हम सब “हितोपदेश पढ़ें अथवा हम संबको * हितोपदेश पढ़नी ' 
चाहिये = वयं हितोपदेशं पठेम । 


अभ्यास २१ 
आशौलिंङ 


(098 ३७ तदी षह ७० १शुरतिर्ययात्‌। :: - 


इ काळ ७४ 
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(२) ये दोनों विद्यार्थी बहुत दिनों तक पढ़ें= इमो; छात्रो) चिरं 
पाख्यास्ताम्‌ । र ES, 
. (३) तुम्हारे लड़के बहुत दिनों तक पढ़ें = तव पुत्राः चिरं पठ्याखुर । 

(४) तुम बहुत दिनों तक पढ़ो = त्वं चिरं पढ्याः । छड 

(५) तुम दोनों बहुत दिनों तक -पढो = युवां चिरं पठ्यास्तम्‌। : 

(६) तुम सव बहुत दिनों तक पढ़ो = यूयं चिरं पठ्यास्त । - 

(७) मैं बहुत दिनों तक पढ़ = अहं चिरं पठ्याखम्‌ | . 

(८) हम दोनों बहुत दिनों तक पढ़ें = आवां चिर पख्यास्व । . 

(९) हम सब बहुत दिनों तक पढ़ें = 'वयं चिरं पठ्यास्म । 

` अभ्यास २२ . CRN घ 
` सेनाम रः | 

(१) इस घर: में कौन रहता है=अस्मिनू गृहे को वसति ? 

(२) यह किसकी पुस्तक हैः इदं कस्य पुस्तक अस्ति? 

(३) आप कहाँ से आये हैं न कस्मांतू आगतो भवान्‌ ?. | 

(४) किस देवता को नमस्कार है = कस्मै देवाय नम 7. . 

(५) तुम किस वजह से नहीं आये = केन कारणेन नागतस्त्वम्‌ ?.. 

' (६) ये घोड़े तेज दोड़ते हँ = अमी अश्वः तूर्णे धावति। ` . a 

(७) ये कमलिंनी के फूल बड़े सुन्दर हैं = अमूनि नलिनानि शोभ 

सन्ति । > Mes 
` (=) तुम इस देवदारु को देखते होतं अमुं देवदारवूक्ष a । 

(९) उस विद्यार्थी को इनाम दो = अस्मै बालकाय पारितोषिकं प्रयंच्छ। ` 
(१०) उसी दिन: वह मर गया = तमिन्‌! एव दिवसे स मृतः । ( 2) 
:(११) इस नगरी में चोर नहीं-रहते = अंस्या नगर्या चौराः न बसन्ति । 
(१२) इन स्त्रियों में से तुम्हें कौन अच्छी. लगती है = अमूषां सल्लेनानां 
FD. २ 
(१३).इस आसन पर बैठ जाइये = इदं भासनं अलंक्रियताम्‌ । हल छ 

_ ए इन दोनों! कन्याओं का साथ मुझे अच्छा लगता' दै = अनयो* 


C-0.In Pu ic नर्थ ai ॥ Panini (९ Maha Vidyalaya Collection. IRI 
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३०८ 05५०० कते में अनूदित बुड और्दिशी वो किर्थः9०॥ 
! (१५) ये हिरन चरता छोड़कर रो रहे हैं = एते रुदन्ति हरिणाः हरितं ` 
विमुच्य ॥ र ॥ २२८ 
(१७) तुभ दोनों में से कौन बलवान्‌ हैः युवयोः को बलवत्तरो विद्यते ८ 
(९७) ये लड़कियाँ नाचती हैं = इमाः बालिकाः नृत्यन्ति! ` 
: (१८) इन जंगलों में शेर रहते हैं = एषु वनेषु सिंहाः निवसन्ति । 
(१९) तुम क्यों. देर कर रहे हो = तत्रं कथं चिरायसे ? 
अभ्यास २३. 
डा; संख्यावाचक शब्द . 
*(१) एक लड़का गाता है = एकः बालक: गायति । 
(२) एक लड़की नाचती है =.एकां बालिका नृत्यति । 
(३) एक फल गिरता है = एक फलं पततिं। . 
(४) दो लड़के हस्ते हैं = दो ' बालको हसतः । 
- (५) दो लड़कियाँ कूदतीं हैं द्वे बालिके. कूदेतः । : 
(६) दो फूलःखिलते हैं = हे पुष्पे बिकसतः । 
(७) वेदःतीन होते हैं = वेदाः'त्रयः सन्ति।- . . 
(८) तीन नदियाँ बहती. हैं = तिस्रः नद्यः वहन्तिः। . 
८ ५ (९) तीन मित्र खेलते हैं =-त्रीणि मित्राणिक्रीडन्ति |; -- र 
(१०) चार लड़के पढ़ते हैं = चत्वारः छात्राः पठन्ति । र 
| (११) चार गायें दुध देती हैं--चतस्रः -गावः दुह्ति 1. 
/_ . 1:3(१२) चार भोरतें गाती हैं = चत्वारि कलत्राणि गायन्ति.। 
च्छ (१३).पाँच मनुष्य यहाँ-आते है पः: मनुष्या अत्र -भआगच्छर्ति.।; ; 
` (१४) पाँच भरत. कपड़े सिलती हैं-न पत्च स्त्रियः वस्त्राणि, सीव्यन्ति । 
` `. (१२). पाँच फल पेड़ से गिरते हैं= पश्च फलानि वृक्षात पृतन्ति । 
(१६) सुन्दरता में तीनों कम्पाओं में यह श्रेष्ठ है = तिसृषु -कन्यासु ईयं 
लावण्ये श्रेष्ठा । `: "mo SN NE RE डी [ 
:,-(१७) इन चार फलों में से जो तुम्हें रचे, उसे ले लो:= अमीषां चतुर्णा: 
फलानीमध्ये थिलु।ति"सोजते। तद गहावाम्‌ Viaha Vidyalaya Collection. र 


t 
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(१८) दशरथःके तीन रानियाँ थीं = दशरथस्य तिस्रः भार्याः आसन्‌ । 
(१९) न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त ये छः. दर्शन 
होते हैं = न्यायः; .'वेशेषिकः, सांख्यं, योगः, ` मीमांसा, .वेदान्त. इति षडू 
दर्शनानि सन्ति । 1 उन 


(२०) माठ शरीरों से युक्त शिवणी मेरी रक्षा करें ८ अष्टोमिः तनुभिः 
भ्रपन्न' शिवः मां पातु । 

(२१) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यं ये तीन वणं द्विजन्मा होते. हैनब्राह्मणः, 
्षत्रियः, वेश्यश्चेति त्रयो वर्णा द्विजातंयः। ` ` 

(२२) चन्द्रापीइ ने चारों विद्याओं और चौंसठ कलाओं को सीखा = 
चतस्रः विद्याः चतुःषष्टिः कलाश्च चन्द्रापीडो$शिक्षत। 

(२३) सूये के चार घोड़े होते हैं = सूर्यस्य चत्वारः अश्वाः संस्ति। 

(२४) गुर की सेवा करते हुये उसके वयालोस दिन बोंत गये = गुरो 
सेवां कुर्वतः तस्य द्विचत्वारिशद्‌ अहानि व्यतीयुः । 

(२५) भादों के कृष्ण पक्ष की, अष्टमी को देवकी नें कृष्ण को. जन्म 
दिया = भाद्रपदस्य अष्टम्यां तिथौ देवकी कृष्ण सुषुवे । 


अभ्यास २४ 
पूरणांथेक संख्या शब्द 


१. रघवंश में दशं से अधिक समां हैं = रघुवंशे दशाधिकाः सर्गोः सन्ति । 

२. भाइयों में राम पहले, भरत दूसरे, -लक्ष्मण तीसरे और शंत्रंच्न 

चौथे ये = भ्रातृषु रामः प्रथमो, भरतो द्वितीयः, लक्ष्मणः तृतीयः, , शुष्नश्च 
चतुर्थ: आसीत्‌ । 
« ३: दशरथ की स्त्रियों में कौशल्या पहली, कैकेई: दूसरी ओर सुमित्रा कजर 
तीसरी थी = दशरथस्य भार्यासु कौशल्या प्रथमा, कैकयी द्वितीया, सुमित्रा | 


~ 


- च तृतीया आसीत्‌ : rg AE 
" ४. यह पाँचवाँ फल है > इदं पच्चमं फलं अस्ति । 
"भर क बार, श्याम दो बार और मोहन तीन बार जाता 


= -५. रोम दिन में लॅ 
जै राम 0 दिवा सई दु मुक्त शि हि से हिने त्रि! 001॥0001. 5. नर 


२ ककत, 


र हल 


३१० Di9i7०५ह क्षः कें अनूदित? कछ अद्री ब्रा -ango 


६. मैं उसके घर पाँच या छः बार गया= अह तस्य गुहं पश्चक्टवः 
षटकुत्वः वा अगच्छम्‌ । | र, र 
१: ७, वह मंहीने में चार वार पढ़ता है= सः मासस्य चतुष्कृत्वः मधीते । 

८, उसके दिल के सौ टुकड़े हो गंये = सहम्रधा विदीणं तस्य हृदयम्‌ । : 

९. सोलह वर्षे का लड़का युद्ध में गया था ८ षोडशवर्षीयो बालकः 
युद्धस्थलं गतवान्‌ । 

१०.-सत्तर वषं का वह मर ग सप्ततिवाषिकः स मृतः। `` 

११. वह लगभग सात वष का है = स सप्तवर्षदेशीयः अस्ति । 

१२. मैने उसे,सात बार फल गिनने को कहा = स.. मया सप्तकृत्वः 
फलानि गणयतु आदेशितः। . ` : gE 

१३. उन पुस्तिकाओं मैं से मुझे उयारहबीं. दे दो = तासु 'पुस्तिकासु 
एकादशी मह्य देहि. । क 2 उ न 

१४. नौमी के दिन लोग फलाहार करते हैं = नवम्यां तिथौ लोकाः 


* फलाहार कुर्वन्ति । 


१५. इस गली में मेरा घर पच्चीसर्वा हैन अन्न रथ्यायां मे गृह पञ्चः 
बिशतितमं अस्ति । ` ! 


अभ्यास २५. , 
[ विशेषण का तर-तम भाव ] 

१, राम कुष्ण से अच्छा है» रामात्‌ कृष्णः साधुतर* । - 
` २. राम और कृष्ण में कृष्ण, अच्छा है रामकृष्णयोः कृष्ण 
साधुतरः। ` 

३. लड़कों में कृष्ण सबसे अच्छा है= बालकेषु कृष्णः साधुतमा । _ 

४. फूलों में शिरीष का फूल सबसे कोमल होता है = कुसुमेषु शिरीषः 
कुसुम मृदुतममू । 

५. भीम दुर्योधन से अधिक बलवान थे > भीमः दुर्योधनात्‌ बलवत्तरः 


६. सभी पाण्डवों में अर्जुन श्रेष्ठ था = सर्वेषु पाण्डवेषु.. झर्जूनः श्रेष्ठ: 
आसीत P In Public Domain; Panirii Kanya:Maha Vidyalaye-Collection. : ६ +, = .; 
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_ ७, अर्जुन सभी पाण्डवों में श्रेष्ठ था = अर्जुनः सर्वेभ्यः ` पाण्डवेभ्यः श्रेष्ठ: 
आसीत्‌ । 

८. पक्षियों में कौआ सबसे चालाक होता है=खगेषु काकः पटुतमः भवति। 

९. मेरी लाठी अधिक लम्बी है= मम यष्टिका दीघंतरा विद्यते ।.. .-: 

१०. लड़कों में मोहन सबसे, दुवला हैरबालकेषु मोहनः, कृशतम अस्ति । ५ 

११. सभी. भाइयों में से सबसे छोटा हूं.= सर्वेषु भ्रातृषुःअहं;कनिष्ठः । 

१२. तुम्हारा बोक्षा सबसे भारी है= तव भारः गुरुतम: 1, 32:02. 

१३. मेरा कलमः तुम्हारे कलम से छोटा है मे लेखिनी तव. .लेखिन्यार 
ह्वस्वतरा । 

१४. इन.दोनों लड़कों में यह छोटा. है = भनयोः, . बालकयोः अयं; 
लघुतरः । 

१५. दशरथ की पत्नियों में कौशल्या सबसे बड़ी और सुमित्रा सबसे 
छोटी थी=दश रथस्य पत्नीषु कौशल्या ज्येष्ठा सुमित्रा च कनिष्ठा आसीत्‌ । . 
नोड तरप्‌ ( Comparative ) और तमप्‌ ( Superlative ) 

“ प्रत्ययो के स्थाने पर क्रमशः ईयसुन्‌ और .इष्ठन्‌ प्रत्ययों का प्रयोग भी 


होता है: 


~ 


पटः "पतरः  पँदुतमः 
यथा 1 --) ७० 5 4 
| पटुः : पटीयान्‌. `. . पटिष्ठ 
गुरुः : ` ग्रुरुतरः * गुरुतम 
गुरु; : ` | गरीयान्‌; ` गरिष्ठ 
अल्पः : .. 7 अल्पतरः ` -अल्पतमः : 
अल्पः ; अल्पीयात्‌. : _ .अल्पिष्ठः 
अभ्यास २६ 
: (सम्बन्धसूचक प्रत्यय ) | 
१. मेरा पुत्र यहाँ त्रहीं है मदीय.. मामकः मामकीनः वा. पुत्रश अत्र 
_नास्तिं। 4 7269 गा 


२. आपकी लड़की कहाँ है ? ब भवदीया कत्या कुत्रास्ति? "` .० 
३. मेरी पुस्तक स्कूल: में: है = मदीयं -मामक मामकीनं वा--पुस्तक 
पाठशीलियी शति? १%” PaniziisanyaMaha Vidyalaya: OGllecttott f+ 


३१२ Dig ॥००,सुरुक्रृत्‌ में अनूदित कर, शावरो i वाक्य: ngotri 


:-०४;लुम्हारी किताब मेरी: जैसी-ही है = त्वदीयं तावकं तावकीनं वा ड 


पुस्तकं मत्समं एवास्ति! . 

५. उसकी आथिक स्थिति कष्टप्रद हे तदीया आथिकी स्थिति 
कष्टप्रदां | ` 

६. यह मेरा घर है = मदीयं गृहमिदम्‌। ` 

७. हमारा देश वहुतं बड़ा है = अस्मदीयः आस्माकीनः वा देशः अति 
. विस्तृतोऽस्ति । Es 

८. तुम लोगों का घर अधिक दुर नहीं हैऱ्युष्मदोयं योष्साकीणं वा गृहं 
नातिदुरे तिष्ठति । 
९; यह अपना'देश' है, किसी. दसरे का नहीं = स्वकीयः देशोऽयं, नास्ति 
परकीयः 


१०. क्या तुम्हारी पुत्री मर गई = त्वदीया तावकी तावकीना वा पुत्री 


सृता किम ? ` 


a अस्यास २७; . 
( “का? बोधक शब्द्-प्रयोग ) 

१. यह घी आज का नहीं है-- इद घत अद्यतनं: नास्ति । 
२. यह दुध शाम का. है.= एतद्‌ दुरधं सायन्तनं अस्ति । 
३. यह वन्दर आज का:नहीं है = अयं वानरः अद्यतनः ना स्ति । 
४. यह लड़की आज की है ='इयं कन्या अथंतनी अस्ति । ' ` 
५. यह किताव कहाँ की है ?,- इदं पुस्तक कुत्र त्प` वतते? 
६. यह लड़का कहाँ का है ? अयं बालक कुत्रत्यः विद्यते ? 
७. यह लड़की कहाँ की है.? = इय बालिका कुत्रत्या अस्ति ? 
८. यहु खाना कब का है? इदं भोजन कदातन अस्ति? ५ 


९, जहाँ काः राम है; वहाँ की ही सीता-भी हैं = यत्रत्यः - रामः क्लि रा 


तत्रत्या सीताऽपि अस्ति । 
१०. यह मन्दिर, पुराना है = इदं मन्दिर पुरातन वतंतेः।' ' 
११.:राम यहाँ का हीःहै = रामः अत्रत्यः एवास्ति । ¬ 


CEC-0.In कहाँ के हैं. / > भवान. कतरह) ०० Collection: ५ २ 


Digitized 4075 किती i ५००0७०७: ३१३ 
7 १३ मैं भी यहाँ काः ही हैँ =-महेमपि' अत्रत्यः एवासिमि। ` : 
१४; यह छाता कहाँ: का. है = इद: छत्रं कुतस्तं भस्तिं। 
- १५. यह लड़का आज कल का है = अयं वालः इदानीन्तनः अस्ति । 


~ अभ्यास २८ 
( “खम, शब्द्‌. का प्रयोग ) 
१. तुम्हारे समान कोन है ?.= त्वत्समः कः अस्ति ? 
२. मेरे समान कोई नहीं है = मत्समः कोऽपि नास्ति । 
३. मेरी औरत तुम्हारे समान है = त्वत्समा मे पत्नी ! 
` ४. उसके समान पराक्रमी राजा कोई नहीं: हुआन्तत्समः पराक्रमशीलो 
राजा कोऽपि न वभूव 
५. आप जैसा.दानी मैंने नहीं देखा = न दष्टो-मया भवत्समो दानी । 
६. तुम लोगों जैसी एक भी लड़की यहाँ . नहीं है = युष्मत्समा, नेकापि 
चालिका अस्त्यत्र.। 
७. उसका भाई तो अपने जैसा ही है-तस्य भ्राता तु स्वसमः एवास्ति । 
- ८. तुम्हारे समान मेरा: कोई दोस्त नहीं है=त्वत्समं मित्रं न कोऽप्यस्ति मे। 


अभ्यास :२९ 
_ ('समानवाची' शब्द ) ` 
१. यह आदमी कैसा है ? = अयं पुरुषः कीदृशः अस्तिः? ` 
२. यह फूल कैसा है ? = इदं पुष्पं कीदृशं अस्ति. ? 
` ३९ यह लड़की कैसी हैँ? = इंयं कन्या कीदृशी वतंते ? 

४. तुम वैसी हो, जैसा कि वह आदमी है = त्वं तादृशी असि, यादृशः 
सः पुँरेषः अस्तिं ' ` 

श.'इस प्रकार का कोई आदमी न होगा=न ईदृशः कोऽपि पुरुष 
भविष्यति । 

६. ऐसी किताब तुम भी लांओ = एतादृशं पुस्तक त्वमपि आनय । 

७. आप सा श्रेष्ठ विद्वान .कोई नहीं है भवादृशः विद्वद्ृरः कोऽपि - 


नास्ति ष्‌“ 0.॥1 Public Domain Panini Kanya. Maha, Vidyalaya Collection. > 


पुज्यते । 


३१४ Digitized मस्ते. कावदित, हंद भादरो वाक्य, 


८. मेरे समान हीं उसके भी बेटा: था प्टःमादुंशः, तस्यापि! पुत्रः आसीत्‌ । 
९, इस प्रकार का आदमी संदा पूजितः होता है = एतादृशः. पुरुषः सदा 


१० जिस प्रकार की मनोवृत्ति होती है उसी तरह का फल भी मिलता 


है = यादृशी मनोवृत्तिः भवति तादृशमेव फलमपि लष्यते | - 


र अभ्यास २० 

`" (रद्दारदे-रही) 
१. वह पढ़ रहां है= संः पठन्‌ अस्ति । 
२. राम कहाँ जा रहा है: रामः कुत्र गच्छन्‌ अस्ति? 
३. दशरथ क्या कह रहे हैं= दशरथः कि शंसन्‌ अस्ति? . 
४. तुम क्या बोल रहे हो = त्वं कि वदन्‌ असि ? ˆ 
५. तुम क्या खा रही हो =त्वं कि खादन्ती अस्मि? .. 
६, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ अहं न किमपि खादनू असि? 
७. वह पढ़ रही थी = सा पठन्ती आसीत्‌ । 


` ` ऽ. वह कहाँ जा रही थी = सा कुत्र गच्छन्ती आसीत्‌ । 


€. मैं क्या कह रहा था = महं कि कथयन्‌ आसम्‌ ? 


/ १०. वह इस समय पढ़ रहा होगा = सः सम्प्रति पठन्‌ भविष्यति । 


११. रघुवीर कुछ पूछ रहाःहोगा=रघुवीरः किमपि पृच्छन्‌ भविष्यति । 
१२. किसान खेत में बीज वो. रहा होगा = कृषकः क्षेत्रे बीजं 'वपन्‌” 


भविष्यति । 


१३. धोबी अव: वस्त्र `धोता . होगा =-र॒जकः अधुना. वस्त्रं प्रक्षालयन्‌ 


भविष्यति । 


१४. कमला अब लिखती होगी = कमला अधुना लिखन्ती. भविष्यति । 
१५, तुम जहाँ होगे, मैं भी वहीं हुँगा = त्वं यत्र भविष्यसि, अवमपि 


तन्नेव विष्यामि । 


अभ्यास ३ १ प ७ टॉड र b> 
"डार (क प्रत्यय) . .. =... | 
(०-मैंके क्नााग्रा प्रा 5 समा क/>जापदिते / भाकीत tollection rE 


Digitized by 2५० ॐ ड्तीयोडध्योय) ४ मा ३१% 
२. तुमने अभी दुध पिया है=त्वया अधुनैव दुगं पीतं अस्ति।- 7 
३. जनक ने दशरथ को क्या लिखा था < नतकेन दशरथाय कि ४ 
लिखितं आसीत ? ` कः #६; 
४. उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था=तेन अहं क्रिमंपि न कथित 
आसम्‌ । 2 
५. वह काम राम ने किया है = ततू कार्य रामेण कृतम्‌ अस्ति | 
६. तुमने उसे. क्यों हॅसाया = त्वया सः कथं हासितः ? 5 
७. तुभ पढ़े हुये हो = त्वं शिक्षितः असि। ` 
: ८. उसने गीता पढ़ी है = तेन गीता पठिता अस्ति । 
९. उस पढ़े हुये पण्डित में बहुत भक्ति है= तस्मिन्‌ शिक्षिते पण्डिते 
अघिका भक्तिः अस्ति । 
१०. जनक ने पढ़ी लिखी सीता से. कहा ='शिक्षितां सीतां जनकः अवदत 
` अथवा शिक्षिता सीता जनकेन कथिता उक्ता वा । 
११. चम्पा,के लाये हुये हार का मूल्य क्या है = चम्पया आनीतस्य 
हारस्य मूल्यं किमस्ति? 
१२. कौन बैठा हुआ था = कः उपविष्टः आसीत । i 
_ १३. राम ने भोजन किया.होया = रामेण भोजन कृत भवेत्‌ । 
१४. यह फल किसी का सुँघा होगा = इद पुष्पं केनचिद धातं भवेत्‌ । 
१५. तुम कहाँ गये थे = त्वं कव गतः औसी? 2 
अभ्यास ३२ 
15 कन ` . (क्तवतु प्रत्यय) Ee 2 PE 2 
१. मैंने गीता पढी है = महं. गीतां पठितवान्‌ अस्मि । 
« २. उसने वेद पढ़ा है = सः वेदं पठितवान्‌ अस्ति । `` 
३. राम से सीता ने कहा होगा = रामं सीता कथितवती स्यात्‌ । 
£ तुम वहाँ कब गये थे=त्वं तत्र कदा गतवान्‌ आसीः ? 


Domain. Panini >सर चौर aha ४10५ दृष्टेवान 1" ८ 


५, उसने चोर को कब देखा=स 


प्र 


का 


३१६ 55५५००१संस्छृत, मेँ अनूदित कुछ क्षाइरो वाक्य... 


६. उस: गिरे हुये: आदमी कोः उठा: ` दीजिये = तं पतितवन्त पुरुष र 


'उत्मापयतु (भवान्‌ ):1:- ` 
. ७, उस गये हुये आदमी के साथ कौन गई है= तेन .गतवता पुरुषेण सह 


:का.गतवती अस्ति । 


८. उस आये हुये वालक के लिये यह भोजन है=तस्मे आगतवते . 


बालकाय इदं भोजनं अस्ति । 

€. यह रुमांल.उस.गई हुई लड़की. का है><इयं मुखमाजँनी तस्या 
गतवत्याः बालिकायाः अस्ति । . .. .; 
१०. तप किये हुये मनुष्यं में कैसा तेज है - तप1.चरितवति पुरुष कीदृशं 
तेजः अस्ति ? 2 > 


अभ्यास ३३ 
_ (तव्यत्‌ प्रत्यय ) 
.१. उसे गीतां पढ़नी चाहिये =तेन गीता पठितव्या । 
२. यह बात कहने योग्य नहीं है एषा वार्ता भाषितब्या ,नास्ति । 
३. ब्राह्मणं को तेल नहीं बेचना चाहिये= ब्राह्मणेन तैलं न विक्रेतव्यम्‌ । 
४. भेस को. क्या खिलाना चाहिये ? = महिषी किं आशयितव्य। ? 
` - ५, यह गाय दुहुने योग्य नहीं है=एषा घेनुः दोग्धव्या नास्ति.। ` 
` ६. नौकर द्वारा ले जाने योग्य इस सन्दूक को क्यों . उठा रहे हो ? = 
भृत्येन वहनीयां इमां मञ्जूषां कथं उत्तोलयसि ? 
, ७. भक्ति से सुनने योग्य इस कंथा. के संत्र आदर ` है= भवत्या 


ओतव्यायाः अस्याः कथायाः सवंत्र आदरः अस्ति । 


८. तुम्हारे जाने . योग्य स्थान सें वह स्थान अच्छा नहीं है= त्वया 
गन्तब्यात्‌ स्थानात्‌ तत्‌' स्थानं शोभनतर `नास्तिः। 


९. सदा स्मरण करने योग्य आपके उपकार को मैं नहीं भूलूंगा = सदा 


स्मतेव्यं भवतः उपकारं न विस्मरिष्यामि। 


१०. यहाँ तुम्हारे पाने योग्यः कुंछः भी :नहीं है--अत्र; त्वया. प्राप्तव्यं ` | 


प्रकचिदर्पि) सास्ति१ [1)01181॥: परे 1609 Maha Vidyalaya Collection... 
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अभ्यास २४ 
( अनीयर्‌ प्रत्यय ) 
१. तुम्हें. किताव पढ़नी चाहिये =त्वया पुस्तक पठनीयम्‌ । 
२. हमें पर-स्त्री नहीं देखनी चाहियेऽअस्माभिः पर-स्त्री नैव दर्शनीया । 
३. सुअरः का मांस. किसी को न खाना चाहिये ्भसूक रस्य मांसं केनापि 
न भक्षणीयम्‌ । 
४. यह चित्र देखने काबिल है = दशंनीयं अस्ति इदं चित्रम्‌ । 
५. पीने योग्य इस जल में रंग किसने डाल दिया = पानीये अस्मिन 
` जले रङ्गं कः अपातयत्‌ ? 
६. आपको प्रशंसा-योरंय बातचीत से मुझे सन्तोष हुआ = प्रशंसनीयेन 
भवतः वार्तालापेन मम सन्तोषः अभवत्‌ । 
७. यहं बात पत्र में लिखने लायक नहीं हेर एषा वार्ता पत्रे लेखनीयाः . _ 
नारित । 
_ ८. शक्कर से भरे जाने लायक इस वतन को पानी से किसने:भर दिया? 
.. 5 शकेरया भरणीय इदं. पात्र जलेन कः अपुरयत्‌ ? ... -.. 
: €: यह ज्त्तो: चबाने-योग्य नहीं. है-- एतत्‌ चणकान्तं चवंणीयं नासस्ति। 
१०. दुहने. योग्य.उस.गाय के लिये यह अन्न है= दोहनीयाये तस्यै धेनवे: 
इदं अन्तं अस्ति.। . : 
अभ्यास ३५ 
॒ (वाच्य सम्बन्धी ) 
१. वह जाता है= सः गच्छति । 
उससे जाया जाता है=तेन गम्यते । 
२. हम ठरते हैं = वंं तिष्ठाम ` ` {ऽ 
हमसे ठहरा जाता है=अस्माभिः स्थीयते । 
३. में देता हूं = भहं'ददामि। (हान काहाक FF 
` मुझसे दियाःजाता.हेर्टमयाःदीयते। ¦ ` 
म lic D करोति ha Vidyal Collect! 
ससे पं 16 जाति! ani ?क्ियत a Vidyalaya Collec हर 
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4. 


६. 


चोर धन चुराता है=चौरः धनं,हुरति । 
चोर से घन चुराया जाता है= चौरेण धनं ह्रियते । 
किसान वोता है= कृषकः वपति-। 


. किसान से बोया जाता है= कृषकेण उप्यते । 
„ मुनि यज्ञ करता है= मुनिः यजते । 


मुनि से यज्ञ किया जाता है= मुनिना इज्यते। _ 


. चालिकाये गाती हैं= बालिकाः गायन्ति । 


बालिकाओं से गाया जाता है= बालिकाभिः गीयते । 


« रसोइये चावल.पकते हैं= सूदाः ओदनं पचन्ति. । 


रसोइयों से चावल पकाया जाता है=सूदेः ओदनः पच्यते । 


« आग लकड़ी को जला देती है= अरिनिः काष्ठं दहति । 


अग्नि से लकड़ी जलाई जाती है= अर्तिना काष्ठं दह्यते । . 


. लोग दो बदमाशों को पीटते हैं जनाः शठौः ताडयन्ति । 


लोगों से दो बदमाश पीटे जांते हर जनेः शठो ताड्येते । 


« गुरुजन धमं का उपदेश देते हैं= गुरवः धमं उपदिशन्ति । 


- गुरुजनों से धमं का उपदेश दिया जाता है=्गुरुभि१ धम: उप दिश्यते । 


+ नौकर-चाकर तुम्हारी सेवा करते हे किङ्कराः त्वां सेवन्ते । 


` नोकर-चाकरों से तुम्हारी,सेवा की जाती है=किड्कुरेः त्वं सेव्यसे । 


२५७. 
०८-तिदाीसें झे लो क के जाते, है छात्र एलो का? ४स्यम्ते । ˆ 


४ 


, राजा धनुष से शत्रुओं को जीतता हैरतपतिः चापेन अरीन्‌ जयति । 


राजा के द्वारा धनुष से शत्रु जीते जति हैं=नूपतिना चापेन अरयः . 


जीयन्ते । 


« लोग क्रषियो की वन्दना करते.हैं= जताः ऋषीत्‌. वन्दन्ते । . 


लोगों से ऋषि व्रन्दित होते हे र जनैः ऋषयः. बन्द्यन्ते । 


१ 'सूर्य प्रकाशित होता है= सूर्य प्रकाशते। - ` ॐ. .. 


( 


सूयं द्वारा प्रकाशित हुआ जाता है= सूर्येणं:अकाइयते । 
विद्यार्थी शलोक पढ़ते हैं = छात्राः इंलोकान्‌ पठन्ति। 


NS ५2132». PSN Ch हज 


“5 


२०, 


२१. 


२२. 


` -२३. 


२४. 


२४. 
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5. राम पुस्तक लिब्रता है= रामः पुस्तकं लिखति । 
' राम द्वारा पुस्तक लिखी जाती है -रामेण पुस्तकं लिख्यते । 


मेरे पिता जी जाते हैं= मे' पिता गच्छति । 


- मेरे पिता द्वारा जाया जाता है=मे पित्रा गम्यते । 


हें बेटा ! यहाँ आओ और आसन पर वैठो = भो वत्स ! अत्रागच्छ 
आसने च उपविश । ६ ` 

हे बेटा ! तुम से यहाँ आया जाय, और आसन पर बैठा जाय= भो 
वत्स त्वया अत्र आगम्यताम्‌ आसने च उपविश्यताम्‌ । 

विद्वान्‌ तत्त्व को जानते है र्‌ बुधाः तत्त्वं आगच्छन्ति । 

विद्वानों द्वारा तत्त्व जाना जाता है=बुधः तत्त्वं अवगम्यते ॥ 

राजा लोग पण्डितों के साथ वार्तालाप करते हैं= नृपाः पण्डितै 

सह भाषन्ते । 

राजाओ द्वारा पण्डितों के साथ: बातचीत की जाती है-नृपः 


:पण्डितैः सह. भाष्यते । 


सज्जन कभी भी झूठ नहीं: बोलते=सञ्जनाः न ` कदापि असत्यं 


वदन्ति । र i 


सज्जनों द्वारा कभी भी झूठ नहीं बोला जाता.>< सज्जनैः ने कदापि 


असत्यं उच्यते.। 
वनदेवियाँ राजाओं की कीति. गाती हैं = वनदेवताः नुपाणां कीति 


गायन्ति.। 


वनदेवियो द्वारा राजाओं की कीति गाई जाती है= वनदेवत्ताभिः 


नुपाणां कीतिः गीयते । 


_ आप जो चाहते हैं वह सब में करता हूऱ्ध यद्‌ भवान्‌ इच्छति 
` तत्सं अहं करोमि । 
आप से जो चाहा जाता है वह सब मुझ से किया जाता है=यद्‌ 


भवता इष्यते तत्सवं मया क्रियते । ५ ¦ 


0” १?" 
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_ तृतीयोऽध्यायः 

` (हिन्दी से) ` 

[ क | संस्कृत में अनुवाद. करो 
अभ्यास १ ` ` 


(छट. तकार.) : 
वे'सब पढ़ते हैं ।: तू: जाता है । वे दोनों पढ़ते हैं।.-तुम जाते हो । में 


देखता हूँ हम: संव देखते हैं । वह. नमस्कार करता. है.। तू-याद्‌ करता है। 
घोड़े दोडते हैं । तुम दोनों भागते हो । वे सब पीते हैं 1..पानी गिरता है । 
आगे जळती है । वालकं खाता है। बालक खेलते हैं |; राजा देता है । 
मनुष्य बोलते हैं। मुखे हंसते हैं। दो मोर नाचते हँ हाथी जाते हैं 1 
बादल बरसते हैं। प्रातःकाल होता है । सूरजेःनिकलताः है। हवा चलती 
है। चिड़िया बहचहाती है । . का 


सद्दांयताथे टिप्पणी-यदि करना. स्मृ । पीनां = पिब्‌ । 'जलना = 


ज्वल्‌ । देना = द्रा, यच्छू बोलना  ब्रू , वद्‌ । बरसना = वर्ष .। चलना = 
चल्‌ , वह्‌. `प्र + वह / चहचहाना = कज । - 


बट 
Fd 


` ¬. चोर घने'चुराताःहै॥ ` 5 7 


अभ्यास .२ 
( लर्‌ लकार ) 


= २१, गे दोडत हैं + : 


२. चूहे बिल में घुसते हैं ! 


४. सीता गाती है। ¦ ¦: == | कद ; + a जै 
५. लड़कियाँ कमरे में नाचती हँ । 
६. मुनि जंगल में रहते हैं 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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७. पेड़ से पत्ते गिरते हैं । 

८. चिड़ियाँ आसमान में उडती हैं । 

९. हम संस्कृत पढ़ते हैं । 
१०. वन्दर कूदते हैं । - 3 ५400 
११. तुम दोनों हँसते हो । य 
१२. मे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ । र 
१३. वे दोनों गाते हैं । 
१४. बच्चा पलंग पर सोता हैं । 
१५. मां धीरे-धीरे गाती है... 


सहायता टिप्पणी--गधा = गर्दभः । बिल = विलं 1 घुसना = 
- विश्‌, प्र+विश्‌। कमरा = प्रकोष्ठं, कक्षः। कूदना कूदे । 'पलंग = 


पर्यृकः । धीरे-धीरे = मन्दं मन्दम्‌ । ८ क किक 
अभ्यास ३ :: (7 ` = 5 - अः ` = 
( कट्‌ लकार ) 29: ENR 


मैं लिखता हूँ । वे हेसते है । तुम कहाँ खेलते हो? राम कब दोडता 
है? फूल फूछते हैं। हम यहाँ दोडा करते हैं । तुम गिरते हो। हम दोनो | 
_ चलते हैं। कुत्ते सूँकते हैं। लड़की रोती है। वे अभी जीते हैं। बुडा थूकता ' : 
. है॥ खेल हो रहा है। बादल गरंजते हैं। देवता फूल बरसाते हैं। तु २. 
बोलता है ।: वीर रक्षा करता है 1: दुष्ट लोग सदा दूसरों की निन्दा क्या 
करते हूँ । जानवर जंगल में चरा करते हैं। 2 

सद्दायताथे डिप्पणी--कहाँ कुत्र फूलना = वि-<कस्‌ । भूँकतान . 
बुक्क्‌ । थूकना > ष्ठीब्‌ । जानवर = श्वापद: । वादल = मेघः । f [ 


अभ्यास ४ :- ` 
(लट्‌ लकार) _ 
' आम एक मधुर फल है । हम फल खाते हैं । कुत्ता बिल्ली को पकडता 


है । ग्रह पेरा भाई. है. यद “उसको, बहिन, है „कण्ण खेत में खेल 


२१ अ० च० 


i ४०: 3 उन ic SS Hg Tea 
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सुरज पूर्व मै निकळता है। माता अपने बच्चे को प्यार करती है। इस 
फल का रस मीठा है । तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो । कंमल-विमल साथ पढ़ते 


हैं। मेरी सहेली संस्कृत जानती है । मोर जंगल में नाचता है । पिता जी 


` बच्चों को मिठाई बाँटते है। 


सद्दायतार्थे टिप्पणी--कुत्ता = कुक्कुरः । बिल्लीन्मार्जारी । बहिन 


. स्वसा, भगिनी । खेत में = क्षेत्रे, वप्रे, केदारे । पूर्व मेंन्पूर्वे दिशि । निकलता 


है ७ उदयति । जानवी है = अवजानाति । वाँटता है 5 वितरति.। ` 


अभ्यास ५ 


( ळङ लकार ) 
* हम.सब देखते थे । तुम सब जाते थे।.तु देखता था। वायु चलती थी। 
वे दोनों बोलते थे। अग्नि जलाती थी । हम सब पढ़ते थे। में पढ़ता था । 


तुम दोनों जाते हो। हम सब याद करते थे। . बालक .दूध पीते थे। में 


देता था । बादल वर्षा करते थे.। हम सब पूँछते थे । मोर नाचते थे। 
बे सब सोते. थे । हम दोनों चिन्ता करते थे । : धरातःकाल होता था । हम 
सब रोते थे। तु भागत था | में नमस्कार करता था। वे दोनों खेलते थे । 


, हरिण भागते थे । हम सब खाते थे । मनुष्य प्रसन्न द्योते थे। 


५ ` सहायताथे टिप्पणी--अग्नि = अरिनः, पावकः । वादल = मेषः; 
जलदः । पूछना = पृच्छ । मोर = मयूरः, शिखी । प्रसन्न होना = प्रसीद्‌ , 
मुद्‌ „ हृष्‌ । 
> ..  -. ... अभ्यास ६ 
( ळङ लकार ) 

ह पथिक कहाँ उद्दरा ? क्या कल तुम्हारे घर में चोर घुसे थे ? 
नानी ने कथा सुनाई। कल आप बाहर गये। उसने उसको पत्र लिखा । 
उन्होंने मीठा दारबत पिया । आपने लड़कों पर क्या फेका था ? सुतार 


ने मुकुट बनाया । नाई ने जामत बनाई । सव चोर-बालकों ने मिल कर . 


पह सन्दुक चूराई | आपने, स्वन "तही, नि "लीव लागीर तालाब 
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दिखाये । अध्यापक ने उसे दण्ड दिया । चोर को मार पड़ी । तुमने पाठ _ 
याद्‌ किया। 
सद्दायताथे उिष्पणी-कहां ठहरा = कुत्र' अधिष्ठत्‌ । घुसे थे= 
“प्राविशन्‌ । कथा सुनाई = कथां अकथयत्‌ । शरबत = शर्करोदकम्‌ । 
( उन्होंने ) पिया = अपिबन्‌ । (तुमने ) फॅका या > प्राक्षिपः। नाईं = 
नापितः, छरिकः। हजामत बनाई = क्षोरं भकरोत_। ( सबने ) चुराई = - 
अचोरयन्‌ । ( माली ने) दिखाये = अदशँयत, । (अध्यापक ने) दण्ड दिया = 
अदण्डयत्‌, । ( तुमदे ) याद किया = अस्मरः। ` 


अस्यास ७ 

, ( छूद लकार ) 
` चन्द्र निकलेगा । “रात्रि होगी । अमृत बरसेगा | पक्षी चद्दचद्दायंगे | 
वायु चंळेगा । हम दोनों पढ़ेंगे तुम दोनों जाओगे । में गाऊंगा। वे सब 
` जायेंगे। वह देखेगा । वे सब नार्चेगी । घोड़े दोड़ेंगे । हम दोनों दोड़ेंगे । ` 
राम रोवेगा ।' लड़के हँसँगे । मुखं बोलेंगे । मोर नार्चेगे । में तुम्हें लड्डू 
दूँगा । , तुम:-सब .खेलोगे। . हम सव खायेंगे। अग्नि जलायेगी। में गिर 
जाऊँगा,।. तु दृध पियेगा । हम सव याद करेंगे । मै नमस्कार करूँगा । 
राम अनुवाद करेगा । ` ७ 

सहायताथे टिप्पणी--चहचहाना = कूज्‌ । चन्‌ = प्र+ चल्‌ , प्रक 
चल, वह गाना = ग । लड्डू सोदकः। याद करना = स्मू। 


अभ्यास ८ Fs 


; ( रूदू लकार ) 
१. तुम कब घर जाओगे ? 
२. मै प्रयाग जाऊंगा । . ' 
३. सीता का विवाद्द कब होगा? क 
४. तुम दोनों कब से पढोगे ? fog ह 
"तर्क लड़कियाँ अन्य ही पेशी 00१ Mafia Vidyalaya Collection. * 
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६. हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे । 
७. हम रात को दूख बजे सोयेगे । 
८. मै. कभी झूठ नहीं बोलूँगा । 
९. में तो यहाँ पर ही खेलँगा । 
१०, सुबह हम लोग उद्दळने चलेंगे । 
, - ११. ये लड़कियाँ शवेये से गाना सीखेंगी ! 
- १२. मै तुम्हें मिठाई दूँगा । 
` १३. पुलिस चोर को डंडे से पीटेगा । 
१४. मेरे पिता जी कल कळकसा जायेंगे । : 
१५. बेटे की सफलता पर माँ बहुत खुश होगी । 
सद्ायताथे टिप्पणी--विवाह =.परिणयः । दस वजे = दशवारने । 
` झूठ = अलीकं, अनृतं, असत्यम्‌ । टहलने=्परिभ्रमणार्थम्‌ । गवैया=गायकः । 
कः मिठाई = मिष्ठान्नम्‌ । ङंडा = दण्डः, लगुडः । कलकत्ता = कलिकातान 


हः: अभ्यास ९ 
ः ( छोद ळकार ) 


£ ; वै पढे । तू जा । तुम पढ़ो १ तुम सव गाओ । तुम दोंनों जाओ । वे: ट 
' सबजाये।वे दोनों देखें सूर्यं निके । प्रातःकाल होवे। रात नष्ट हो । 


बादल वर्षा करे । ,वायु चले। मोर नाचे! पक्षी बोलें। वे सब हुंसे। 
में गाऊं! घोड़े दौड़े वे सब खेलें। बालक खाये । अग्नि जलायें । हम दुध 


पियें । वे दोनों गिर पड़ें। तू दूध पी । वे दोनों हॅसे । चे दोनों भागे। हम | 


` दोनों याद्‌ करें १ मै नमस्कार करूँ । वे सब देखें । तुम दोनों पुस्तक पढ़ो । 
- सद्दायताथ टिप्पणी--नष्ठ होना = वि+ नश्‌। याद करना =स्मृ । 
देखना = द्श्‌ ( = पश्य ) । गाना = गै । निकल = उदय । भागना = धाव । 
, अभ्यास १० 
( छोटू लकार) _ . 


वे यहाँ पढ़ें । तु अब न जा 1. “मै जल्दी-जल्दी . लिखूं। वे चुपचाप ; 
चाय बार-वार न बोल बैक शोर, पर ब} लङ्काम चसे ढ | 


त 
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माली आज न खोदे । तू मत रो | वे दोनों अच्छी तरह गावे.। पराया धने 
मत चुराओ । तुम शत्रुओं को जीतो। वे सवेरे ईश्वर का कीतँन करें! 
` सीता से कहो कि वहं कुछ गावे। इस प्रकार न बोलो । दरवाज़ा खोलो । 
पिता को प्रणाम करो । ; i 

- सहायतार्थ टिप्पणी अव = इदानीम्‌ , अधुना । चपरचापन्तुष्णीम्‌ । 
शोर = कोलाहलम्‌ । चूसना = चूष्‌ । माली = मालाकारः । रोता रुद्‌ । 
वराया = परकीयम्‌ । इस प्रकार = इत्यम्‌ 


अभ्यास ११... | 
` (विधिलिङ्‌) >. 5: 


च्चे सव जाएँ । हम सब देखें | वे दोनों भागें । क्या वह, गिरे? वे दोनों 


जाएँ । वे सब पढ़े । अग्नि जलायें । वे दोनों नमस्कार करें। क्या मैं पीऊ i 


वह देखें । क्या मैं दू ? हम दोनों हें 1. वायु चले । सब प्रसन्न हों. । क्या 
घोडा दौडे ? क्लेश नष्ट हौ । कोई दुखी न हों। बादल वर्षा न करे। वह 


पढ़े । (मनुष्य सुखी हों । मोर नाचे । क्या हम दोनों खेलें? क्या हसं दोनों 
खोले । क्या हम सव खाएं ? हमें सदा सच बोलना चाहिये । सुम्हें:प्रातः- | 
काल उठना चाहिये । इसे बड़ों'का आदर करना चाहिये । राजा को'प्रजा | 


का पालन करना चाहिये । हमें अपने घर्म और संस्कृति की. रक्षा कारची 
चा हिये। प्र जज 1 1195 - Sp IDR 

. ` सद्वायतार्थे डिण्पणी--गिरना = पत्‌ , निम पत्‌ ।. जलाना = दह । 
नष्ट होना = तश = वि + नशु । बोलना = बू , कथय, बद्‌ , वि+मा+ 


-हृ = व्याहर्‌ । सच = सत्यम्‌ । पालन करना=्पाल्‌ , परि+पाल्‌ , अब्‌; पा! 


अभ्यास. १२ 
(विधिलिङ्‌) 


उसे घर जाना चाहिये । तुशे पुस्तक लिखनी चाहिये । ` मुझे बन्दना ट 
करनी चाहिये । तुझे पत्र लिखना चाहिये! हसै रोज पाठ याद करना 


९० क 


चार्हिय | छात्रों की साल खती चाहिये (75२ 


' ~ 


-दोततों-्तोऽश्रिबःजाचा 
RE 


ड 
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चाहिये.।. मित्र को देख कर खुश होना चाहिये । शायद वह फल लावे.। 
गुरुजनो को प्रणाम करना चाहिये ।. हमें शुद्ध जल पीना चाहिये । मुझे 
पढ़ना चाहिये या-खेलना । बुरे मित्र को छोड़ देना चाहिये । हमें रास्ता 
देख कर चलना चाहिये। . - 


टिप्पणी--रोज = नित्यम्‌ , अनुदिनम्‌ । शायद = स्यात्‌ , 
कदाचित., सम्भवतः । शुद्ध = निर्मेलम्‌ । 


अभ्यास १३ 
` (कर्ता कारक ) 
१. तुम्हारा ( विवाह ) कब होगा ? 
२. आज मेरा ( दोस्त) घर आवेगा | ... 
३. ( हुम दोनों ) तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे । 
४. सीता और लक्ष्मण के सांथ ( राम ) वन को जायेंगे । 
५. ( सिंह ) जंगल मे घूमता दै। 
1६. ( मनुष्य.) अपने पैरों से चलते हैं। 
. ७. (पिता) लड़कों को मिठाई देता है। 
८; ( राम ) नौकरौ के साथ गाँव जाता है। 
४० ९, (मुखे ) विद्वानों की निन्दा करते हैं। 
: १०, ( आग ) जंगल को जलाती है। 
सद्दायतार्थ डिप्पणी- विवाह = विवाहः, परिणयः। कब = कदा । 


परिचरः। निन्दा करते हैं = निन्दति। आग = अग्निः । जलाती है = दहति। 


अभ्यास १४ ; ९ 
( कमे कारक ) 
३. बन्दर ( पेड़ों ) पंर चढते हैं । 
: २ गोपाल (पत्र) लिखता है। - ` 


३६६ गाँव) े-वोजो. तरस नकी, बरती | है 00,000 5510210) कक 


>> | १, 
Poe, Ce 


` आज - अद्य । दोस्त = मित्रं, वयस्यः । जंगल में = वने, अरण्ये । घूमता है=- ` 
` भ्रमति$ अटति, चरति । मिठाई = मिऽठान्नम्‌ । नोकर = सेवकः, अनुचरः 
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विद्यार्थी कळ ( काशी ) गया । . 

मैं आज जरुर ( चिट्ठी ) लिखेंगा। . 

गंगा यमुना के बौच मै प्रयाग है । 

नगर के पाख एक बाग था। 

छात्र ( गुरु) के पीछे जाता दै 

चोर ( धन ) चुराता है। 

- १०. लड़के ( फल ) गिनते हैं | 
सहायता टिप्पणी--वन्दर = वानराः, कपयः । ` चढते हैं = आरो" 

हन्ति । दोनों तरफ = उभयतः | बद्दुती है वहुति। कल = ह्मः । गया = 

` अगच्छत्‌ । जरूर = अवश्यमेव । लिखँगा = लिखिष्यामि । बीच में = अन्तरा; 
मध्ये । पास = समया, निकषा, समीपं । बाग = उद्यानम्‌ । था = आसीत्‌ । 
पीछे जाता है = अनुगच्छति । चुराता है = चोरयति । 'गिनते हु=्गणयन्ति। 


अभ्यास १५ 
( करण कारक ) 
१. वह ( कलम से) चिट्ठी लिखता है। - 
२. मैं ( खालुन से ) नहाता हूं । 
३. सिपाही ने ( बन्दूक से.) चिड़िया मारी । 
४. मोहन ने ( लाठी से ) साँप को मार डाला । 
पर हमं ( मूखों ) के साथ नहीं खेलेंगे । SF 
.६. लड़कों ने.( लड़कियों ) के साथ पढ़ा । 
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७, लड़के ( दोस्तों ) के साथ गेंद खेलते हैं । 
८. मनुष्य ( मुख से ) खाते हैं। | म : 
९. ( विद्या से ) हीन मनुष्य शोभा नेहीं पाता । MES: 
किसान ( हळ से ) खेत जोतता दै। छ 
सद्दायतार्थ टिष्पणी--साबुत सेऱफेनिलेन । बन्दूक सेलद्विनालिकया । 
न चिडिया = चटका । लाठी से = लगुडेन । साँप को सप । गेंद = कल्डुक। | 
किसान. कृषकः, कृषीवलः । हल से हुलेन । जोतता है= कर्षति । खेत = 


क्षेत्रम्‌ । 0.11 Public Dongain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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अभ्यास. १६ 
` ( सम्प्रदान कारक ) 
१. शठ लोग (सव से ) द्रोह करते हैं! 
२. सीता जी ने ( रावण के अपर ) कोप: किया । 
३. मालिक ( नोकर पर ) क्रोध करतां है । 
४. यजमान ( ब्राह्मण को ) गाय देता.है। 
५. सैने ( पिर्ता जी को ) पत्र भेजा । 
= ६. गुरु ( शिष्यों को ) धर्म का उपदेश देता है । 
“७. वलि ( वामनको ) पृथ्वी देता है । 
८; मैं-( मोहन:को ) छड्डू देता हूँ । . 
९. भेरा ( आपके लिये ) नमस्कार है। : 
१०. मैं ( धर्म पर ) अपचा शरीर दे दूंगा । 


सद्दायताथे उिण्पणी--ट्रोहः करना= द्रुह, । कोप करना = कुप्‌ । 


क्रोध करना = क्रुध्‌ । देना = दा । भेजना = प्र + इष्‌ (= प्रेषय्‌ ) । लड्डू = 
मोदकः । 


“अभ्यास १७ : ` 


( अपादान कारक ) 

१. ( पेड़ से ) पत्ते गिरते हैं । 

२. विद्यार्थी ( अध्यापक से ) गणित पढ़ते हैं । 

३. हम लोग (शेर से) डरते हैं । 

४. गंगा नदी ( हिमालय से ) निकलती है । 

१. ( बीज से ) अंकुर निकलते हैं । ८ 
, ` ६. माता और जन्मभूमि (स्वगंसे) भी मान्य है। ` र 
१ _ ७. (गाँव से बाहर शिव जी का मन्दिरं है। . 
... . =; विना ( परिश्रम के ) विद्या नहीं प्राप्त होती । 

९. गोविन्द ( श्याम से ) अधिक बुद्धिमान्‌ है । 


खुरा सेवट छक्का करंसी है)? Maha Vidyalaya Collection... र [ 
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सद्दायताथे डिप्पणी--पत्ता = पणम्‌, पत्रम्‌ 1 गिरना = पत्‌ । डरना= 
भी। निकलना =नि+सृ (= निस्सर्‌ ) । निकलना = रह. । बाहर = 
बहिः। शिव जी का मंदिर = शिवालयः । ` प्राप्तं होना आपू । ससुर = 
ज्वसुरः । वहू = वधूः । लज्जा करना = सञ्ज्‌, त्रपू । 


अभ्यास १८ | 
( सम्बन्ध कारक ) 
१. (हिमालय की ) गुफोऔ में ऋषि रहते हैं। 
२. मनुष्य अपने ( परिश्रम का ) फल पाते हैं 
३. यह (किसकी ) पुस्तक. है । : 
४. (तुम्हारा ) भाई कब जायेगा ? 
५. (आपका) घर कहा है? | 
६. ( तुम्हारा ) विवाह कब होगा ? 
७, गोपाल का भाई बीमार है । 
८. आज ( मेरा ) दोस्त ( मेरे ) घर आवेगा.। 
९. (गुरु की ) निन्दा करना पाप है । 
१०. (.लड़के के) हाथ में छड॒डू है। _ र 
, सद्दायतार्थं टिप्पणी- गुफा = गुहा, कत्दरा । पाना प्रक भापूर 
` ज्म्‌। कबव=कदा। आना=भा गम्‌ | कहाँ = कुत्र, कवः। बीमार = | 
रुग्णः, अस्वस्थः । लड्डू = मोदकः । ` 
अभ्यास १९ fe न 
3 ~ ( अधिकरण कारक ) अ समती ( | 
१. ( सूयं के अस्त हो जाने पर ) ग्वाऴे अपने घर चले.गये। . | 
. २. ( राम के वन चले जाने प्र उ न प्राण छोड़ दिये । A 
३. ( कवियों में ) कालिदास. सब र्ट 
५१४, | गायों में ) काली गाय बहुत दूध देने वाळी होती है । 


। करता ४ 
जप स Vidyalaya-Collection. " ( 
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... ७, (वर्षा ऋतु में ) मोर नाचते. हैं। . 
... 5..( सड़क पर ) घोड़े दोड़ रहे हैं। -... 
- ९. (पेड़ों पर.) चारो तरफ फल-लगे हैं । । 
१०. हमारा घर ( गोमती तट पर) है। . is ञ्ह 
सद्दायतार्थ टिप्पणी--ग्वाले = गोपाः । छोड़ना = हा, त्यज्‌ । सबसे 
बड़े = श्रेष्ठः । काली = कृष्णा । गाय = गौः, धेनुः । बहुत दुघ देने वाली = 
बहुक्षीरा । स्नेह करना = स्निह्‌, । मैदान में = क्षेत्रे, क्रीडास्थले, क्रीडा ङ्गणे । 
मोर = मयूर; । नाचना = नृतः। सड़क पर = राजमार्गे, घण्टापये। चारों 
तरफ = संतः । ॒ ह , 
अभ्यास २० 
( उपपद विभक्तियाँ ) 
हमारे घर के सामने वाग है। बहुत झगड़े से बस.। तुम किसके साथ 
. कानपुर जाओगे ? तुम्हारे साथ मैं पुस्तक पढ'ंगा । शहर के चारो ओर _ 
. घोर वन है। पिता की आज्ञा के विना पुत्र स्थान से हिला तक नहीं । हम 
दोनों के साथ तेरा भाई बाग को गया । उसके सिवाय इसको कोई नहीं 
कर सकता । परम-पिता परमात्मा .को नमस्कार । क्या तू मेरे साथ 
बाजार को चलेगा ? तेरे इस निरर्थक जीवन को धिक्कार है । मैंने वचपन 
से लेकर उनका आदर किया है । मछलियाँ जल के विना 'जी.नहीं सकतीं । 
भाइयों में शत्रुघ्न सव से छोटा था।. राम के तुल्य आदर्श पुत्र किस पिता . 
का होगा । वहु सब भाइयों में बड़ा था । ः र 
` सहायता टिप्पणी--सामने = पुरतः । झगडा = विवादः, कलिः 1 
साथ = सह, सार्धम्‌ । कानपुर = कान्यकुव्जपुरः। चारों ओर = अमितः, . 
सर्वतः) परितः । घोर = गहन (विशेष) । सिवाय = विना, ऋते । बाजार = 
हट्टम्‌, आपणम्‌ । निरथेक = मुधा, वृथा^ से लेकर = आरभ्य । 


_- अभ्यास २१ . 
. _. (डपपद विभक्तया). ` ` | 
१ कोन बलि, 0110 Kanya Mloharsiqyalam® ‘alecion.a 
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. राम जल.सींचता है । 3 
„कमल भोरों को प्रसन्न करता है। 
, सिपाही. तळवार.धारण करते हैं ।.: 
, मूख मनुष्य; व्यथ में बकचाद्‌ करते हैं। ` 
. दो कछुवे रंगते हैं। -: 
कमल तालाबों को. विभूषित करते हैं । 
. नौकर मालिकों का अनुसरण करते हैं। 
भिखारी अनाज चुराता है। . 

१०. वे पर्वतों पर चढ्ते हैं। 

११. इश्वर हमारी रक्षा करता है। 

` १२. मनुष्यं कण्वे वो खाता है। 

१३. वे अपने पैर घोते हैं । 
“ १४, दो मूर्ख विष पीते हैं। 

१५. राम को उसके मित्र याद करते हैं। 


सद्दायताथं टिप्पणी--वलि = बलिम्‌ । प्रसन्न करता हैं ८ प्रीणयति 1 


oe AY 
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` तलवार = असिः, कृपाणः, खड्ग: । बकवाद करते हैं प्रजल्पन्ति। दो. 


कछुबे = कूमी', कच्छपौ । रंगते हैं = रिङ्गतः, सर्पतः । नोकर = भृत्यः, 
सेवकः, अनुचरः । अनाज = धान्यम्‌ । चढते है = आरोहन्ति! धोते हैँ =. 
क्षालयन्ति, क्षालयन्ति । विष = विषम्‌, गरलम्‌ । मित्र = मित्राणि ।. . 
Bea अभ्यास २२ . ` 

( सवनाम) _ 


~ ` इस बाग में हरिण खेळते हैं.। उसका क्या ताम है? जिस विद्यालय 


में तु पढ़ेगा उसी में मैं-भी पढ़,गा। ये फूल उस 'बेळ में खिलते हैं। उस ' 


बालक को पुस्तक दे। जो जैसा करता है वह वैसा फल पाता है । यह ` 
पुस्तके कहाँ पर थीं ? उस घर में कौन: रताः है? इन बालकों का पिता 
कौन है? यह घोड़ा किसका है ? जिस बालक की पुस्तक हो वह इसे ले ले । 
हेरा घर स स्या बह सहाया वासा उदया). हाफ 


` _ पाप नहीं करता ? सब नदियों में गंगा अधिक पवित्र हैं)। इन दोनों कन्याओं 
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गंगा में दृढ़ विश्वास है । तुम्हारा देश कौन-सा है ? हुमारे लिये आप गंगा 

जलं लाएँ। तुम्हारी श्रेणी में कौन-कौन-सीः कस्याये दिल्ली में रहने वाली . 

हँ? जो पुस्तक वह पढ़ता था वह मैं भी पढ़ता था.। किन-किन नदियों में 

. निर्मल जल होता है? कोनःकौन से नगर भारत में असि हैं ९ 

सहायतारथं टिप्पणी--खेलना = क्रीडू । .बेल ८ लता । खिलना ब्व 

` फल्ल्‌ । «पाना प्राप्‌ , लभ्‌ । कहाँ =कुत्र। प्रसिद्ध > प्रथित ( विशे० ), 

{विख्यात ( विशेषण ) । 

अभ्यास २३. . 

(विशेषण) `` 
__ वह हाथी सुन्दर है । वह सुन्दर मकान है । वह सुन्दर धोती. हे । मेरे 
घर में दो श्वेत क्करगोश हैं । ये सुन्दर फूल हृदय को हरते हैं। सुरेश भूरे 

- घोडे पर चढ्ता है। गन्दै कपड़ों से मनुष्य जहाँ-तहाँ बैठ जाता है। ठण्डे 
पानी से हृदय शान्त होता है । यह मेरी छोटी बहन है । तुम. दोनों में 
कोन वड़ा है? उसका पानी संवसे अधिक निर्मल है। मेरा घर हिमालय 
से बहूत दुर है। वह वालक कक्षा में सवसे अधिक योग्य है। सूखा क्या 


. में कोन अधिक चतुर है ? हिमालय ईभारतवषं का सबसे ऊँचा पहाड़ है। 
के पथिक वृक्ष को छाया में बैठ गये प्यासा आदमी कुएँ पर गथा । _ 

_ .सद्दायताथं टिप्पणी--धोती = धोतम, भधोंशुक्रम्‌ । खरगोश = शशः, 
शशकः! हरनो हू । चढ्ना -आ + रुह. । गन्दा = मलिन ( विशेऽ ) | ` 
जहाँ-तहाँ = यत्र-कुत्र यत्रकुत्रचित्‌ । बैठना = सीद्‌ , उप + विश्‌ । ठण्डा = 
शीतल ( विशे० ) । छोटी बहन = अनुजा । - भूखां = बुभुक्षितः। थका = 

परिश्रान्तः, श्रान्तः । प्यासा = पिपाशितः ) । 


अभ्यास २४ 
( सख्यावाची विशेषण ) 


देव विहारी की एक ही पुत्री है। दो धोड़ों पर कोई नहीं चढता 1 
जगभर ल्नाख-ाहु इस अरांफाह में>चरतेःहैं। दस अभि नो । चार 


४. या 
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` लड़कों की नौ पुस्तक हैं। दो खौ वालक इस मकान में रहते हैं। चार 


कुओं में स्नान करो । यह नौ नद्यौ का जल है | तीन फळ या तीन वक्ष 
एक जगह हैं। सभी लड़कियों को एक-सा 'पाठ पढ़ांओ । दो छात्रों की एक 


_ पुस्तक है। इस वाग के सभी वृक्षों से फल गिरे,हैँ। आठ तालाबों से पानी: 


लाओ । बीस छात्र यहाँ हैं। मेरे तीन भाई और एक बहन है। इस मकान 


* में ढाई सौ आदमी रहते हैं। तुम्हारे घर में. कितने वच्चे हैं? 


सद्दायताथे टिप्पणी--एंक ही ८ एक. एवं । दो. घोड़ों पर = दयोः 
अश्चयोः । चढता = आरोहतिं । पचास = पः्चाशत्‌ । चरते हैँ = चरन्ति । 


` चार ( लड़कों ) की = चतुर्णाम्‌ । नौ. पुस्तके = नव पुस्तक्ानि। दो सौ = 


शतद्वयम्‌ । नौ नदियों का = नवानां नदीनाम्‌ । तीन फल = त्रीणि: फलानि । 
तीन वक्ष = त्रयः वृक्षाः । एकःसा = समानम्‌ । बीस = विशतिः । ढाई सो = 


सार्घशतद्वयम्‌ । कितने = कियन्तः । 


- अभ्यास २५ 
( अग्यय-शब्द्‌ ) 
` पुस्तकालय में चुपचाप पढ़ों। धी कपड़ों को साफ धोता है। 
जढ्दी भागो । गुरु जी उत्तमता से पढते हैं ।. देर ळगा कर मत खाओ । 
जोर खे वेदपाठ करो । किसान अच्छी तरद से जमीन जोतता है राम 
जोर से रोया । हमें शीघ्र जाना चाहिये । कुम्हार ने अलग-अलग घडे 
बनाये । चमार खुशी-खुशी जूते बनाता है । धीरे-धीरे वात करो। तेजी - 
से क्‍यों भागते हो । हिरन तेजी से भागते है । सीता बहुत अच्छा गाती है। ! 
गधे बेफिक्र होकर चरते हैं।. | म > 
सद्दायताथै टिप्पणी--चुंपंचाप = तूष्णीम्‌ । धोबी = रजंकः॥ जल्दी= 
स्वरितम्‌ । उत्तमत्ता से = साधु । देर लगा कर = विलंबितम्‌ । जोर से= . 
उच्चैः । अच्छी तरह सेम साधु । शीघ्र = शीघ्र, त्वरितम्‌ । -अल्लगःअलग= 
पृथक्‌ । खुशी-खुशी = समोदम्‌ । धीरे-धीरे = मत्रं मन्दम्‌ । तेजी से=सस्वर# | 
सरर अच्छा: उजुर #4 लनार्नागा. 3 2६ 
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9 ८ अभ्यास २६ 
( प्रेरणाथेक धातुये ) 
२. गुरु शिष्य को पढाता है । 
` २. माता पुत्र को विद्यालय भेजती है। 
३. माँ बच्चे को दूध पिछाती है। 
४, में पुस्तक को भूमि पर रखता हूं।. . - 
५. कैकेयी दशरथ को पिछले दो वरदानों की याद्‌ दिळाती है! 
_ ६. राजा भिखारियों को धन दिलवाता है। 
` ७, ईश्वर हमारे दुःखों का नाश करता है। 
८. सच्चाई हमें सुख प्राप्त कराती है। 
९. बुढ़िया बच्चों को कहानी सुनाती है 1 1 
१०. तृष्णा मनुष्य से पाप कराती. है, वही चोर.से चोरी करवाती 
`. है, पिता से पुत्र को ओर पुत्र से पिता को छुड़वाती है । 
११. माँ बच्चे को खुलाती है। - 
१२. वह अपने छोटे भाई को रुछाता है । 
१३. राम लक्ष्मण को चित्र दिखलाते हैं । 
१४. इस दुष्ट पेट के लिये लोग अपनी वाणी को बन्दरिया के समान: 
घर-घर में नचाते हैं। .- - । Rie 
१५. शिष्य सेवा से गुरु को प्रसन्न करता है। 
: २६ चूहा शेर को बन्धन से छुड़वाता है 188 
१७. विद्यार्थी अपनी कलम नीचे गिराता है । 
१८. बहन अपने छोटे भाई को सुलाती-है । न: १३.४३. उग 
~ १९. राम सीता से चावल पकवाता है। 95०57 ता 
~ २०. चालाक मनुष्य अपने शत्रु को दूसरों से मरवाता है। ' 105 
- सद्दायताथे टिप्पणी--पढ़ाता है = पाठयति, शिक्षयति, अध्यापयति । अ 
` अजती है प्रेषयति । पिलातीः है पाययति । रखता हूं = स्थापयामि 1. 


४5 


याद दिलाती है सति दिल्नवाहा, है तदा 1,:नानव्करवा हेन ¢ 


ses "वितीओशसा' ७० ड 
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नाशयति । प्राप्त कराती है = प्रापयति । सुनाती है=्घरावयति । कराती हैन 
कारयति । चोरी करवाती है = चोरयति । छुड़वाती- हैनत्याजयति । सुलाती 
है स्वापयति। रुलाता है = रोदर्येति। दिखलाता हैन दर्शवति । नचाते 


हैं = नतँगन्ति । प्रसन्न करता है = प्रीणयंति । छुड़वाता है = मोचयति। नीचे . 


गिराता है= पातयति । पकवाता है= पाचयति । . मरवाता है = मारयति; 
घातयति । * 2 ु 


अभ्यास २७ 


_ ( उपसगे युक्त धातुये ) 


_ मित्र मित्रों की भळाई करते हँ । राम ने सीता को वन में जाने की 
आज्ञा दे दी । मै आक्षेप न! करता केवल सत्य कहता हु । कृष्ण अर्जुन 
पर छुपा करता है । प्रतिज्ञा करो कि तुम भरत को राज्य और राम को 
वनवास दोगे । गिद्ध ने बिल्ले से रहा यहाँ से परे हृढ। सुख दुःखों के 
पीछे आता है। जब समय समीप आता है काम सिद्ध हो जाता है 
आपके दर्शन से वहं प्रसन्न है। वीर की कीति सारे संसार में फैळती है । 
पाण्डव कौरवों से युद्ध करते थे । आप इस दुःख का क्या प्रतिकार 
करेंगे ? अपनी जवान रोको । दुश्मन बुराई करते हैं। यमुना नदी किस 
स्थान से निकळती है? बच्चें अपने वड़े का अनुकरण करते हैं। देश की 
ढुदेशा देख कर किसका चित्त अशाम्त न दोगा । 

` सद्दायतार्थ टिप्पणी--भलाई करना= उप + कृ। आज्ञा देता = 
अनु शा .।. आक्षेप करना = आ+क्षिप्‌ । कृपा करना =अनुकगुहू 1 


` प्रतिज्ञा करना न्ाप्रति+ज्ञा। परे हटना = अप + सृ । .पीछे आना अथवा 
पीछा करंना = अनु + सु । समीप आना = प्रति+आ+सीदू (= प्रत्यासीद्‌ J 
प्रसन्न होना = प्रक सीद्‌ । फँलना= प्र*सू । युद्ध करना = विकंगृह. . 


प्रतिकार करना = प्रति + क । रोकना नि + गृह, डुराई करता अपी 


. कु | निकालना =निः + सृ ( = निस्सर्‌ 31 «अनुकरण करना = अनुप क । 


` दुःखी हती ।अधवां-्यशान्तणहोचाल हिस RC), 


जे 
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अभ्यास २८: 
( शत्‌ और शानच्‌ प्रत्यय ) 
शिष्य नमस्कार करता हुआ अपने घर गया । मरता क्या न करता। 
घन पाया हुआ कौन अभिमानी नहीं हो. जाता ? हम दोनों वाग को देखते 
हुये पाठ याद्‌ करते इये घर को गये। जाते हुये पथिक ने तालाब के 
किनारे पर एक वृद्ध व्याघ्रं देखा । वालक ने हसते हुये दण्ड को ग्रहण 
किया । वह तालाव से पानी पीता हुआ आगे चला । राजा रघु दान देता 
` हुआ अति प्रसन्न होता था । पथिक मार्ग पूछता हुआ मुनि के आश्रम में 
पहुँच गया नष्ट होता हुआ धमं वंश का नाश कर देता है। सिंह सोता 
छुआ भी भयानक होता है। सीता राम ध्यान. करती हुईं समय विताती 
थी । कृपा पाता हुआ शिष्य ही विद्या को सफल करता है। सेवा करता 
. हुआ शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करता है। बढ़ता हुआ चन्द्रमा आँखों को 
आनन्दित करता है। मनुष्य काम करता हुआ ही शोभा पाता है। . | 
सहायताथ टिप्पणी--नमस्कार करता हुआ= नमन्‌। मरता.= 
स्रियमाणः । पाता हुआ = आप्नुवन्‌! देखते हुये = पश्यन्‌ । याद करते हुये = 
स्मरन्‌ । जाते हुये = गच्छन्‌ । हेसते हुये = हसन्‌ । पीता हुआ = पिवन्‌ । 
देता हुआ  दंदत्‌ । पूँछता हुआ = पृच्छन्‌ । नष्ट होता हुआ = नश्यन्‌. । 
सोता हुआ शयानः । ध्यान करती हुई = चिन्तयन्ती । ,पाता हुआ = 
लभमानः । सेवा करता हुआ = सेवमानः । बढ़ता हुआ = वर्धमानः । काम 
` „ करता हुआ = कुन्‌ । 
- अभ्यास २९ 
( प्रत्यय सन्बन्धी वाक्य ) 
- ~ क्त, क्तवतु, तुमुन्‌ : 
१. झुलादे ने साड़ी बनाई। - 
२. वन. में गये हुये राम:ने ऋषियों को प्रणाम किया ` : 
३. राजा. शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी पाता है। बन लेक आम 


इन्द्रियों को जीतना करता है | ब के 
८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vi 2107 Collection. , i 
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५--सें. गाँव जानेःकी इच्छा करता हूं । 
६. में नित्य प्रातः उठ: करः पढ़ना शुरू ; करता हूँ 1 
७. राजा ने बहुत से कुये और .ताळाब खुद्बाये। - 
८. जाल लेकर कबूतर उड़ गये । .. | 
€. वाग से फूल लेकर देवदत्त मन्दिर को जाता है। :.. 
१०. हम दोनों गुरु जी को प्रणाम करने. जायेंगे । 
: ११. स्त्रियाँ घडे लेकर पानी के लिये कुर्ये पर जाती हैं । 
१२. उस लड़ाई में बहुत से.सिपाही मारे गये । 
:१३. अपने मरे हुये पति का स्मरण कर वह फिर मोहित हो गई । 
१४. वह चालक समुद्र के किनारे छोड़ दिया गया था॥. ,-. . 
१५. हमारे दुःख रने के लिये ईश्वर ही समथ है। :......: ` 
सद्दायताथ टिप्पणी--जुलाहा = तन्तुवायः । साड़ी ॐ शाटी योगी = . 
योगिन्‌ ।. प्रारम्भ करता. है =.उपक्रमते । निन्य प्रत्यहम्‌ ।` .कुआँ = कूपः ।: 
तालाव=तडागः । खुदवाये = खाताः ।-कव्तरः = कपोतः 1 जाजरजालम :. = 
पाशम्‌ | लकर = आदाय, गृहीत्वा । मन्दिर = देवालयः । लड़ाई में= संगरे 


- युद्धं । सिपाही = सैनिकः, योधः:॥ हरनेः के लिये= तुम्‌ , अपहतुम्‌ः 
परिहर्तम्‌ || हि ® वकि ईश “ 


अस्यास ३० 
[ विविध शब्द्‌] 


१. हमारे स्कूल के विद्यार्थी बम्बई गये हैं। 
२..में तो कानपुर का रहने (वाला हूँ, तुम कहाँ ? 
` ~ ३. मेरे “पिताजी परिवार के. साथ दर मं रहते हे i 
४. हम सब आने घाळी गर्मी. की छुट्टियो में बनारस जायेगे । 
*. तुम्‌ दोनो, पिछले महीने  इळाद्दाबाद क्यों. गये: थे ? 
- 58: एकबार में अपने, भिन्न के साथ गया था। 
- ७, झशोक,क्षाः एक मुन्वराहलम्भ परंभा के भी न Collection 
२२ 9० चर 
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८. भारतीयसंस्कृति और धर्म के प्रचार के लिये ही गोरखपुर में 
एक बहुत बडा छापाखाना खोला गया है | 
९. वे दोनों मूर्ख पण्डित कन्नौज से. ही आये थे। _ ` 
१०. क्या तुम्हारे मामाजी कठकत्ता में रहते हैं । 
११. पेशावर नाम के नगर में फल खूब पैदा होते हैं। 
१२. पंजाबं प्रान्त में पाँच नदियाँ बहती है । २ 
१३. बंगाल में चावल और जूट की खेती बहुत सफलता पूर्वक की 
जाती है। 
१४. गुजरात प्रान्त के पोरबन्दर नामक स्थान में गान्धी जी ने जन्म 
लिया था । 
१५. माळवा की काली मिट्टी में कपास पैदा होती है । 


: सददायतारथे टिप्पणी--वम्बई = मोहमयी । कानपुर = कान्यकुव्जपुर ।_ 
लखनक = लक्ष्मणपुर । भआनेवाली=आगामि । बंनारस=वाराणसी, काशी । ` 
इलाहावाद= प्रयाग । लखीमपुर = लक्ष्मीपुर । पटना = पाटलिपुत्र । 
गोरंखंपुर=गोरक्षपुर। छापाखाना = मुद्रणालयः । खोला गथा है=स्थापितः। 
कन्नोजेङक्ान्यकुदज । कलकत्ता = कलिकाता । पेशावर=पुरुषपुर । पञ्जाव= 
पःचनदप्रदेश । बंगाल = बंगप्रदेश । गुजरात = गुर्जरप्रदेश । मालवा =-- 
मालवाप्रदेश 1. ` 


अस्यास २१. , ` : 
8 [बिविध घाब्द,]  ; ;.:. ` 
१. मैरे नाना-नांनी और दांदा-दादी सभी मर-गयें। 18322 डं 
*२. लक्ष्मण राम के छोटे, भाई; 'शवघ्न के बड़े भाई और सीता जी. | 
के देवर/थे'1 छ । 

३. सीता और गीताः क्रमश? मेरी बड़ी और छोटी बहने हैं। * | द 
४, रमेश! के चांचां जी “कानपुर में ओर मामा जी गोरखपुर में | 1 


हहे हँ Public Domain: Parfini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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श्‌. प्रेमनाथ राजकपूर का साला: हैं भोर. राजकपूर प्रेमनाथ का 
बहनोई.। 
६. तुम मेरी मामी हो और मैं तुम्हारा भानजा । 
७. सास ससुर अपने दामाद को अपने सगे बेटे के समान मानते हैं । 
८. ननद-भौजाई में नाना प्रकार की हँसी-मजाक हुआ करती हैं। 
९. मेरा मित्र ओर तुम्हारी सहेली परस्पर भाई-बहन है । 
१०. नौकर को मालिक की आज्ञा का पालन करना चाहिये! | 
११. प्रायः यह देखा गया है कि सोते आपस में झगड़ती रहती हैं। _ 
१२. अर्जन के पोते परीक्षित विद्वानों का बड़ा आदर किया करत थे । 
. १३. सीता जी जनक की बेटी, दशरथ की पतोहू, राम की पत्नी, 
लक्ष्मण की भौजाई और लव-कुश की माँ थीं । 
१४. घर आये हुये मेहमान का यथाशक्ति सत्क्रार करना चाहिये । 
१५. मेरे चाचा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं ५ 
सद्दायताथ टिप्पणी--गो रखरपुरस्गो रक्षपुर ।. मानते हैँउआमनन्ति | 
जँसी-मजाक = परिहास । प्यार करते हैं= स्निह्यति, स्नेहं करोति । 
“अभ्यास ३२: . | 
[ विविध शब्द्‌] ` ` 
१. सर्ग आँख से देखता भी है ओर सुनता भी 1... 
२. मोहन कानों से बहरा है। 
३. तुम नाक से फूल सूंघते ओर जीम से स्वाद लेते दो । 
४. हमारे शारीर की त्वचा पर बहुत से रोगटे हैं। 
५. गान्धी जी के हाथ बहुत लम्बे थे 1 0055 15 4 
“६. पहाडी लोगों के पैर बहुत छोटे होतेहे! _ . . / | 
७. गणेश जी का मुँद्द हाथी के, मूह के-समात हैं. ४ दान 
८. शंकर जी की जटाओ में गंगा, मस्तक पर चखमा और गळे में ` 
छो पढ्यो, की मारा शोभा देतीः/हैः //०५२।२४० 0910190: . . 
€. भृगु जी ने भगवान्‌ विष्णु की छाती पर पाद-प्रहार किया था । 


३४० ००संकत्र,में.खरजरद्रिव झु. आए वाक्य, eGangotri . - 
_ १०. लार वहना बच्चों की तन्दुरुस्ती का सूचक है! 
११. मैंने उस लड़के के गाळ पर तमाचा जमा दिया । 
१२. उसने भी बदले मै मुझे दाँत से.काट लिया । 
ररे शेर के लिये उसके नाखून बड़े उपयोगी ह । 
१४. भेरी कोहनी आज बड़ी जोर से दुःख रदी दै 
“१५. हनुमान जी ने.सुट्टीं के एक ही प्रहार से'उसके प्राण हर लिये । 
सद्दायवाथे टिप्पणी--आँख = नेत्रम्‌ । कान कर्णे: । नाक = नासा । 


जीभ = जिह्वा । स्वाद लेते हो = स्वादं जानासि । शरीर = शरीरं । त्वचा= 


त्वक्‌ । रोंगटे = तनूरुहाः । हाथ न करः। पेर = पादः । मूह = मुख । जटां 
में = जटाजटेषु । मस्तक ८ ललाटं । गला = ग्रीवा । खोपडियो की माला = 


मुण्डमाला । छाती पर = वुक्षसि, डरसि। बार. बहुना =लालाख्रावः। ' 


गाल --कपोलः । तमाचा = चपेटः। वदले प्रतीकारख्पेण। दाँत = 


दन्तः । काट लिया = दंशनं:झृतः । नाखून = नख, नखः । कोहनी = कफोणी ४ 


बड़ी जोर सेर अतिशयेन | दुःख रही है दूयते | मुट्ठी = मुष्टिका । 


अभ्यास ३३ 
[ विविध शब्द्‌] 


` ५. मैं मोटर से इलाहाबाद गया. था... - 
२. बच्चों के स्वभाव में शरारत ती जुड़ी ही होती है.। . 
. ३. करीम ने बन्दुक से दो चिझ्याँ मार शिराइँ.। 
४. चोर ने खिपाद्दी की नाक काटली । | क 
५. किसी से ममेमेदी वात न कहनी चाहिये। £ 
: ६- उसका शाप धीरेधोरे क्षीण हो रहा है। “ BUFR 
7 ७. किसी से ईष्यों न करनी चाहिये। ` ` का 
: - ८. आकाश में कई धूृम्रकेतु घम रहे हैं। 
| .९. तुम्हारे आँगन में अनार का पेड़ हैँ। ' ह 
१०. वह स्वभाव से वड़ां रखा है। ' ' ` ` ` 
१ १ में- रुक होही० हेग Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२. जंगल में शेर भी रहते हैं। 
१३. सुरेश पक्का कजदार है। 
` १४. मैं पूर्ण स्वस्थ हे । ie MS 
१५. बन्दर नकल में निपुण होते हैं। '. । ० 
१६. मेरे हृदय में भी अंधेरा ही अं्रेरा है. ' `'" ` 
"१७. शक्ति का घटना चिन्ताजनक होतां है। - ”” "` 
१८. लोग अपराध छिगाने में सो-सो बह्दाने ढुँढते हैं । 
१९, गुरु वी निन्दा नं कंरती चाहिये । 
२०. जन्म से सोलहवों वष कन्या को वित्राहु कर देना"। 
सद्दायतार्थ रिप्पणी--मोटर = मर्त्तायनम्‌ ।. शरारत = उत्पातः 1 
चन्दूक = द्विनालिका । सिपाही = यामिकः। ममं भेदी = असन्तुद्‌ (विशे०) । 
शाप = शापम्‌ ( नपुँ० ) । अकरणिः (स्त्री ) । ईर्ष्या = ईषया अशान्ति 
(स्त्री ) । धूमकेतु = अग्न्युत्पात: । आँगन्‌ = अङ्गणम्‌ , अजिरम्‌! जंगलच 
अटवौ, _अरण्यम। कर्जदार = अधमर्णः । स्वस्थ = निरामय ( न्रिशे० ) 1 
नकल = अनुहारः । अँधेरा = अन्धकारः, अन्धकारम्‌ | घटना = अपचयः 
“ बहाना = अपदेशः । निन्दा = अपवादः । वर्ष =. अब्दः । ` | 
: 254७ न्य अभ्यास ३४ नना 
1111 7 .[ विविध शब्द ] हु नि 
“१. हमें किसी सांसारिक वस्तु में विशेष आसक्ति न रखनी चाहिये! 
' २. यह सभामण्डप खूत्र सजाया गया है । 
३. गाली देना तुम्हें शोमा नहीं: देता । 
४. घद्देलिया अपना जाल लेकर चल. पड़ा... ... 
५. मेरी गाय गाभिन है । i 
६. रोग न दोना बहुत बडा. वरदान है । हर गा. रट ः 
७. यह और कुछ नहीं, वल्कि हाथी का खूँटाहै। . || . 


ठ गमला किती, कजा पड बा र हुन कि कछ 
& मैं तो हमेशा मरने के लिये तैयार 0७189 शिट्ट्या... 3 


0 ७, € 
38२ ज्याक )/ में अनूदित कुछ आवः 2 कर 

१०. चुप रहो, यह अद्दण का समय दै! . 
_ ११. आज मेरी माँ का एकादशी व्रत है.॥ 

१२. तुम बेकार का ताना क्यों मार रहेहो?... 

१३. घुसखोरी में उसका बड़ा नाम है।. र 

१४. नदियों की घाटियों में खूब.खेती होती है । 

१५. यह प्रदेश कबड-खाबड है । - 

१६. यह कर्जेकार है और यह कजे देने वाळा । 

१७. सोशलिस्ट पार्टी का चुनावचिक्त झोपड़ी है । 

१८. उत्कण्ठा के कारण मेरा हृदय बेचेन है) 

१९. हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति कव हुई! . 

२०. घबड़ाइट में उसके हाथ से कठोरा छूट गया । 

सद्दायतार्थ टिपपणी--आसक्तिऱ्आासक्तिः । सभामण्डप=आस्थानम्‌ । 
गाली देना = आक्रोशनम्‌ । बहेलिया = व्याधः । जाल = भानाय: | गाभिन= 
आपन्नसत्वा । -रोगा न होना आरोग्यम्‌ । हाथी का खूंटा = आलानम्‌ । 

“ ऊंचाई = उत्सेधः, उत्कर्ष: । तैयार = उन्मुख ( विशे० ) । ग्रहण= उपरागः । 

ग्रहण का समय = उपराग-वेला। ब्रत = उपवासः। ताना = उपालम्भः । 


गूसखोरी=्उत्कोचः । घाटी=उपत्यका । ऊबड़-खावड़-उन्नतानत ( विशे०)। ` 


` कंदर = अधमण; । कजं देने वांला= उत्तमणंः । झोषड़ी=उटजः, उटजमू । 
. उत्कण्ठा = उत्कण्ठा, उत्कलिका । बेचैन = अस्थिर ( विशे० ) । उत्पत्ति = 
। उद्भवः, उत्पत्तिः । घबडाहट = उद्वेगः । कटोरा = कंसः । 
2 . अभ्यास २५. 
9 [ विविध शब्द | ` 
१. अभी दूध कुछ-कुछ गरम हे। '' 
२. मोहन का मामा गंजा है । 
३. किसी ने खळिद्दान में आग लगा दी । 
४. यह भिखारी ळँगड़ाहै। . . . : 
*. रमेश की बहन लूळी है, Kanya-Maha Vidyalaya i 
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६. मेरी अर्थी बड़े शान से निकलेगी ।- :;:: `: 
७. इस चरागाद्द की घास बहुत मुलायम है | :- . < 
८. गाय का गोबर बडा गुणकारी होता है। .  « 
९. उस गुफा में शेर रहता है.। ; 
१०. ज्योतिषी बड़े चालबाज होते हैं.। 
११. घाड पर जाकर. कपड़े धो लाओ 
चौराद्दे पर प्रकाश होना चाहिये । 
१३. चिड़ियाँ चोच से खाती हैं। . .. 
१४, यह पत्थर बड़ा चिकना है। 
१५. यह मोर का पंख है। ? 
१६. मेरी जाति के लोग अशिक्षित हैं । , 
१७. झरने की शोभा भी देख लो । 
१८. ये भिरचे बड़े तीखे हैं। FE 
१६. मेरी गळती को माफ कर दीजिये । 
२०. आकाश में तारे चमकते हैं। .. हद s 
सद्दायतार्थ टिप्पणी--कुछ-कुछ . गरम = कवोष्णम्‌ । गंजा = - 
वाटः । खलिहान = खल्या । लॅगड़ा = खञ्जः । -दोनों पेरो से लंगडा = 
गडलः । .लला = खञ्जः। अर्थी = खड्‌ | ( स्त्री०-).। -चरागाह= गोचरः 
गोवंर = गोमयः, गोमयम्‌ । गुफा = गुहाँ, कन्दरा, गह्वरम्‌ । ज्योतिषी = 
` गणकः। घाट घट: । चौराहा = चतुष्पथम्‌ । चोंच = चंचूः ( स्त्री ) 1 
चिकना = चिक्कणम्‌ । पंख = छदः, छदम्‌ । जाति के लोग =ज्ञातयः। | 
जाति = ज्ञातिः | झरना = क्षरः, जलप्रपातः । तीखा = तिक्तम्‌ |. गलती = 
दूषणम्‌ „ स्खलितम्‌ । तारा = नक्षत्रम्‌ । Da 


अभ्यास ३६३ . `| 
| [ विविध शब्द्‌ ] o अ। 
& हमें न बोलना चाहिये. । 
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३. वह शोक में. इषा हुआ था । 

४, साप ने उसे धर खाया। :: 

५, आकाश में चाँद मुस्करा रहा था । 

६. अर्जुन का निशाना अचूक थाः। ' 

७. बादल तो जुआ, प्रकाशः जल और वायु का समृद्द मात्र है । 

८. शाब के पीछे-पीछे विशाल जन-ससुदाय चला जा रहा था । 

€. मैं तो तुम्हारी तरक्की की ही कामना करता है। `. 
१०. घबढाइड की वजह से उसने थांली गिरा दी। . 

१. वनदेवता मेरी गवाद्दी देगे। " , 
१२. वह डर के मारे घुला जा रहा है। ' : _.... 
१३..मकान बनाने में बाळू का प्रयोग भी होता है। 

१४. राजा ने नदी पर पुल बनवाया `. 
१५. वादल की गड़गड़ाइड सुन कर स्त्रियाँ डर जाती हैं । 

१६. शेर को देख कर हमारे हृदय की स्थिरता भाग गई । _ 

१७. घोड़े की दिंनद्विनाइट सुन कर सैनिक जाग पड़ा । 


= १८. उसके शरीर पर छरी साड़ी बहुत अच्छो लगती हैं। . `_ . 


` १९. राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। 
» २०-मंनोहर की सज्जनतां प्रसिद्ध हैं ओर सुरेश की दुष्टता । ' 


सदायताथे टिप्पणी--शूठ = वितथम्‌, असत्यम्‌ । उपद्रव = विप्लवः । 
शोक = विषादः, शोकम्‌ । डवा हुआ = निमग्न (विशे०) । साँप = व्यालः । 
आकाश = वियतू , अभ्वरम्‌ । निशाना = सन्धानम्‌ । धऔँ = धमः, घम्रः । 
समूह = सन्निपातः । शव = शवः । समुदाय = समवायः, राशिः | तरक्की 5 


| समुन्नतिः ( स्त्रीश ) । कामना :करना.न:कम्‌ घातुः। घबडाहट = संभ्रमः । | 
. डर न साध्वसम्‌ । बालू = सिकता । पुल सेतुः । गडगडाहट = स्तनितम्‌ 1. 
_ स्थिरता 5 स्थेयम्‌ । हिनहिनाहुट = हेषा । हरी = हरिता (विशे०)। . 
साड़ी = शाटी | दोस्ती = सीहांदंम्‌ । सज्जनेता = सौजन्यम्‌ । प्रसिद्ध = | 


lection 


मु प्रथित ( विर्शे४१॥"दुष्टती = रजम 9० Maha १४418 


त्र 
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अभ्यास ३७ | 
[ विविध शब्द्‌ ] 


. पाप का घडा भर चुका है । 
« चाँद के चेहरे पर भी एक काला दाग है। _ 


अधिक इज्जत से भो”डरना चाहिये । 


- कुछ लड़के अत्यन्त छज्ञाल होते हैं .! 


प्रसाद की कविता बेजोड़ है। 
यह खबर सरासर झूठ है। 5: ह 


. उद्योगी के उन्नतिपथ मं फोईःखाधा नहीं आती? 

, हमने जनमेजय जी: को नये कालिदास की: उपाधि दी है। 

- गरीवों को ठगना तुम्हें शोभा नहीं 'देता। 
« एनासिन सिरदर्द की अच्यूक दवाः हैं।* 

, नाटक की समाप्ति सुखद रही15 * ४ । 

१२. रफ 

. उसका हृदय चञ्च के समान कठोर है. `: क 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


यहाँ मांस खाना सना दे । 


मैंने काळे वस्त्र पहने एक पुरुष को देखा 1 
मेश का वड़ा भाई नकचपटा हैः! "7 
हरिमोहन पैदाइश से ही नकटा है। 3 


'भेरा मित्र बेहोश थाः। ४' Fe 


यह्‌ आम बहुत खड्डा है.। , ° 
आजकल की दुनियाँ में-किसी का सिर काट लेना कोई बंडी बात 


नहीं है। 


“सद्दायताथे टिप्पणी--पांप पापं, अघं, अहस्‌ । दाग = अंक: । 
अधिक इज्जत = अत्यादरः । अत्यन्त लज्जालु अतिह्ण॑पणः । बेजोड = 


अनुत्तमः, 


अनुत्तमा; अनुत्तमम्‌ झठा = अनतम्‌ । खबर = उदच्तम्‌ । बाधा= 


अन्तरम. नास्तिरा AVA HRN तम ॥ अचक = 
अमोघ ( विशे० ) । समाप्ति = अवसानम्‌ । खातां = अशनम्‌ । मना है= 


३४६ 
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वजितम्‌ अस्ति वत्र = अशनिः ।. काला = असित ( विशे० ) । नकचपटा= 
अवनाटः, अवटीटः । नकटा = छिन्ननासिकः । बेहोश = अपगतचेतनः । खट्टा= 
अम्लम्‌ । आजकल की८"आधुनिक ( विशे०), अर्वाचीन ( विशे० )। लटका 
हुआ = अवलम्बितः । 


१. 
२. 
३. 


४ 
4 
€ 
७ 
ष्ट 
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१० 
११ 
१२ 
१३ 
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१५ 
१६ 
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: 'अभ्यास ३८ 
[ विविध शब्द्‌ ] 
मैं तम्हारा मतलब न समझ पाऊँगा । 


नालिश के कारण उसे:कचहरी जाना पडा । 
आज आकाश बिल्कुल मेघरहित है ।' 


- यह मकान. टेढा है ।- ! 
- हम अपनी माँ का तिरस्कार सहने में असमर्थ हैं} 
« तुम रनिवास मैं प्रवेश न कर सकोगे । 


आजकल फूहुडु गीतों का वडा प्ररलन है । 

सीता गच्या खरीदने बाज्ञारः गई है। 

यह जौहरी री दुकान है । 

यह दुकानदार बझ ठग है। | तत 
इस पोषे के थळहे में पानी भर दो । 
रमेश भवर में फॉस कर डबने लगा । | 
मसूर में सोने की खाने हैं । 

आजकल कनपटीमार का आतंक फैल रहा है! 

तुम इस कडी घूप में कहाँ जा रहे हो ? 

राम ने शबरी की मेहमानगीरी मंजर कर ली । 
आजकल बाजार पर सिन्धी और. :पंजाबियों का ही एकमात्र 


है। 


१5. आमदनी. के अनुसार ही. खर्च भी करना चाहिये । 
-- ० ६९: सूर्य निकलते ही .उजाला फ़ैलने लगता है । 


प 22% हमारी माखो, के हामते-अन्मन.का-पहबर भह 20 कल न | र 


तृतीयोऽष्याय 


Digitized by‘Arya Samaj Foundation’ Chennal,and eGangotri 


३४७ 


सद्दायतार्थ रिप्पणी--मतलब = अभिप्रायः । - नालिश =,मभिहारः ।: 
आकाश =मम्बरम्‌ ॥ तिरस्कार = अवज्ञा । -रनिवासः= अवरोधः । फूहड़ = 
अश्लीलम्‌ । बाजार = आपणम्‌ , आपणः । जौहरी = मणिकारः। दुकान = 
आपणः, भापणम्‌ं। दुकानदार = आपणिकः । ठग = वःचक; । पौधा = 
'पादपः। थलहा = आलवालम्‌ । भंवर = भावतं: । खान -- बाक़र:। आतक= 
आतंकः । धप=्भातपः। मेहमानगीरी=आतिंथ्यम्‌ । अधिकार-आधिपत्यम्‌ ॥ 
आमदनी = आयः । उजाला = आलोकः, प्रकाशः । परदा = आवरणम्‌ । 


डा 6 MRK ९९ ९४ (० ८० 
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अभ्यास ३९ 
[ विविध शब्द ] 


मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कर लीजिये । 
बेटा ! अव आचमन कर डालो ! 

राजा ने ब्राह्मणों को ऊनी कम्बल दिये । 

राम का भाई बडा पेटू है । 

कुछ ऊँटों के दो कूबड़ होते हैं । 

उसने घर-वार छोड़ गेरुयें कपड़े पहन, लिग्रे 1. 
पेड़ की खोह में उल्लू रहता है । 


. बदनामी किसी की भी हो, मुझे नहीं भाती । 


किसान खेत जोतता है । 

तुम्हारे कुकमे के कारण मुझे महान्‌ असन्तोष है । . 
कीचड़ में भी कमल उगते है । . ...- 

आज ती खूब ओलो की वर्षा हुई । 

तुम चिड़ियों के घोखळे क्यों नष्ट करते हो ? 


१४. हरिमोहन कपास खरीदने जा रहा है। ... ८ 
१५. कभी-कभी तो मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है, ॥ 


१६ 
१७ 
1 


सारथी चाबुक के बल से घोड़ों को काबू में रखता है । . 
लगाम ढोली करने पर घोड़े बहकने लगते.हे: .. .. 
प केवल एक बीलिंदेत फेपड़। दें दो।189,8 Collectian र 
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१९. जते पहन लो, नहीं तो काडा चुभ जायगा । | 

२०. कमखची टीक है लेकिन कजूखी ठीक नहीं । 

सद्दायताथे टिप्पणी--भेंट = उपहारः, उपदा । आचमन=उपस्पर्शः 
-ऊन= ऊर्णा । ` ऊनीकम्वल ९ ऊर्णाकम्वलम्‌ । पेट्‌ = ओदरिकः ( विशे० ) । 
'कूवड़ = ककुदम्‌, ककुदः! गेरुवा कपड़ा = काषायम्‌ । खोह = कोटरः, 
मकोटरम्‌ । बदनामी = कौलीनम्‌ । भाति = रोचते! खेत = क्षेत्रम्‌, केदारः । 
` असन्तोष =क्षोभः। कीचड़ = कदमः) पंकः। ओले = करका । वर्षा = 


वृष्टिः । घोसला = कुलायः, नीडः । ` कपास = कार्पासः, तूलम्‌ 1. मजदूरी = ` 


कण्या, पारिश्रमिकम्‌ । चाबुंक,=.ऊशाः। वालिश्त व्य किष्कु । काँटा = 


कण्टकम्‌, कण्टकः । कमखर्ची = मितव्ययता । कंजसी = कार्पण्यम्‌ । लगाम = 
कणिका, खलीनम्‌, खलीनः । 


अस्यास्‌ ४० 
[ विविध शब्द ] 
१. मेरे पास किसी की कोई धरोहर नहीं दै । 
तोतो को पिंजरे में रंख दो । १ 
३. इस पिटारी में क्या है? _ अर 
४. यहमुर्गा खुव मोदा-ताजा है. ६ 
. ५. लड़की कमरे में नाचती है। र ५ 
* ६. औरतों ने रात में जागरण किया । | 
७. तुम बडे जिद्दी हो। 
८, कोई उपाय सोचो । `.” 
९. मुझे ताजे फल अच्छे लगते हैं। "` 
१०. वीरवल वडे हाजिर जवाब थे। | 
११. यहाँ पानी का छिड्काव किया गया 
१३. भजी, यह ठो भूसे का ढेर है। . '₹ “` 
-.१४.०बीवम पानी: कें'बुरूचुले' कके साति" Vidyalaya Collectidn. 


५ 
| 


तृतीयोऽध्याय ३४६ 
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, १५. स्त्रियां बड़ी डरपोक होती हैं । 
"१६. कल रात में पाळे से खेत नष्ट हो गये । 
१७. हाथियों का झुण्ड इधर ही आ रहा है। 
१८. धोवी गधे को लाठा से पीटता है। 
१९. चुढ़ापा वड़ा कष्टदायक, होता है। 
२०. मुझे एक बालिइत ही कपड़ा दे. दो । 
सह्दायतार्थ टिप्पणी--धरोहर-न्यासः, निक्षेपः । पिजरा = पञ्जरः | 
पिटारी = पिटः, करण्डिका । मोटा-ताजा = पीवरः, पीनः ( विशे० ) । 
कमरा = कक्षः, . प्रकोष्ठः । ` जागरण = प्रजांगरः, -जायरणम्‌ । _ जिद्दी = 
प्रतिनिविष्टः ( विशे० ) । उपाय = प्रतीकारः । ताजा व प्रत्यग्रः (विशे०) । 
हाजिर जवाव=प्रत्युत्पन्नमत्तिः ( विशे) । छिड़काव = प्रश्चोतनम्‌ 1. - 
साबुन = फेनिल: । भूसा = बुसः । . बुलबुला = बुदबुदः । डरपोक = भीरु, 
(विशेष) । पालां = मिहिक्ा। झुण्ड न यथः, यूथम्‌ । लाठी = लगुडः 
यष्टिका । बुढ़ापा = वाधेकम । वालिश्तभर = वितस्तिमात्रम्‌ 1 
5 - अभ्यास. ४१ छः : छ 2020 
[छीङाळेद्र] -' >> `. 
`` एक पुरुष के दो स्त्रियाँ थीं । एक बूढ़ी थी ओर दूसरी जवान वह 
स्वयं भी वृद्ध दोने को था। उसके सिर के बाल कुछ सफेद और कुछ काले: 
थे। एंक दिन जवान स्त्री उसके खिर मे तेल मालिश कर.रही थी.। 
उसने सोचा कि' मैं तो. जवान हे । इसलिंये मेरा पति भी जवान,होना 
चाहिये । ऐसा निश्चय करके उसने अपने पति के सिर से सफेद बाल, उखाड़ 
डाळे । एक दिन बढी स्त्री उसके सिर में तेल लगा रही थी ।. उसने सोचा 
कि मैं बढी हूँ इसलिये मेरा पति भी बूढ़ा होना चाहियेः। ऐसा निश्चय 
करके. उसने भी उसके सिर से काले बाले उखांड डालें।' इस प्रकार वह . 
मनुष्य सवेथां केश रहित ही गया । लोग उसे: देखकर हँसते थे । सच ह क 


फि दो स्त्री वालों की यही दक्षा होतीं है 1 


CE;0.In Rul P: Mafa‘Vid Collectigh 
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वुद्ध होने को = वृद्ध प्रायः । सिर में = सिरसि। तेल मालिश < तैल मर्दनम्‌ । 
'सोचा = अचिन्तयत्‌ । निश्चय करके = निश्चित्य । उखाड़ डाले गये = उत्पा- 
दिताः, उत्खनिताः.। सच है = सत्यमिदम्‌ । कि = यत्‌ । दशा = अवस्था । 


अभ्यास ४२ 
[ उस्ताद्‌ जी ] 


किसी गाँव में एक उस्ताद जी रहते थे वे कुछ शागिर्दो को पढ़ाया 
. करते थे । लड़के उस्ताद जी से वहुत डरते थे। वे अपने घर से कुछ न कुछ 
लाया करते थे ओर उस्तांद जी को दिया करते थे । रहीम नाम का भी 
'एक शागिद था । वह उस्ताद जी के लिये कभी कुछ नहीं लाता था । इस- 
लिये उस्ताद जी उसपर नाराज रहते थे। एक दिन रहीम एक मिट्टी के 
कंटोरे को भरकर उस्ताद साहब के लिये दूध लाया । उस्ताद जी ने कटोरे 
को जल्दी खे मुंह में लगा लिया ओर दुध पीने ळगे। मगर कटोरा बहुत : 
'बड़ा था । उस्ताद जी सारा दुध एक द्म से न पी सके । कुछ रुक कर 
'उन्होने रहीम में पुछा--“सुन तो.रहीम, आज क्या बात है? तू आज दुध 
कंसे ले आया ?” रहीम-ने उत्तर.दिया--“उस्ताद साहब, आज मेरी माँ 
दुध दुह रही थी । उसने ज्यों हो दूध दुह कार नीचे _रखा कि एक कुत्ता 
“आया ओर दुध पीने लगा । मेरी माँ ने सोचा कि.वह दुध .फॅकना वेकार. 
'है इसी लिये उन्होंने यह दुध. आपके लिये भेजा है।? उस्ताद नें सुनते दी 
कटोरा जमीन पर पटक दिया ओर लगे रहीम को गाळी देने । रहीम ने 
जजोर-जोर रोते हुये कह्वा--“उस्ताद सहव, ` आपने कटोरा फोड़ कर बड़ा 
सुकखांन कर दिया है, क्योंकि मेरो माँ इस कटोरे में मेरे छोटे भाई को 
सव मेभ कांस करी बो”... ७ माई को 
| ; संददायताथे टिप्पणी--उस्ताद = शिक्षकः । :शागिदे == शिष्य । मिट्टी: 
` श कटोरा = मृल्मयपावस्‌, सृन्मय-कंसः । जल्दी से क्षिय्ं एव । पीने लगे. 
"पातु प्रारभत्‌ । एक दम से=एकपदेव ।. कुत्ता ऊ कुक्कुरः गाली=क्राक्रोशनं |: 


जोर-जोर से = उच्चैः । 'पुकसान = हानि: । छोटा साई अनुज) “ पटक 
दिया 5 अषएतयश १५७८ Domain. Panini 1५8 Méha Vidyalaya ८8०॥०॥-- 
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' अस्यास ४३ 
[ दो सुंसाफिर ] 
दो सुखाफिर कद्दीं जा रहे थे । उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मुसीबत में . 


यक दूसरे का साथ देगे। वे एक घने जंगल म पहुँचे । वहां पहुंचते ही 


a 


उनके सामने एक रीछ आया । उसे देखकर एक आदमी फौरन डी पेड़ 
पर चढ़ गया। दुसरा न चढ़ पाया । वह पेड़ पर चढ़ना न जानता था । 
उसने पेड़ पर चढ़े हुये अपने. साथी से कहा-- मित्र, अब मैं क्या करूं १ 
भेरी मदद करो ।” उसने उत्तर दिया-- मैं कुछ तढ़ीं कर सकता । अपने 
खाच का उपाय खुद सोचो । 
उस असहाय व्यक्ति को एक तरकीब सुझ गई! वह. प्राणायाम चढ़ाकर 
छेठ गया। रीछ आकर उसे सूँघन लगा । उसने उसे मरा समझ कर 
छोड़ दिया । रीछ के चले जानं के बाद वह आदमी नीचे उतरा मोर. * 
दूसरे से पूछने लगा कि--“हे मित्र ! वंह रीछ तुम्हारे कान में क्या कह 
रहा था ?” उसने उत्तर दिया कि--रीछ कह रहा या कि द्याबाजो ' 
का कभी विश्वास मत करो 1” 
सद्दायताथ डिप्पणी मुसाफिर = पथ्चिक,-पंथिन्‌ । कहीं = कुत्रचित्‌ । 


` - प्रतिज्ञा की = प्रतिज्ञातम्‌ । -मुसीबत्‌ में =.संकटे, आपात्काले। एक दुसरे 


1 = अन्योन्यस्य । - घना = सघनम्‌ । -:सामने = पुरतः 1 रीछ = भल्लूकः 
आया = समायातः । फौरन ही=ततक्षणमेव 1. पेड़ पर चढ़ना-वृक्षा रोहणम्‌ । 
बचाव = रक्षा .खंद = स्वयमेव । तरकीबः=्युक्तिः। लेट गया = भमो ` 
पतितः। समझ कर =मत्वा । नीचे: उतरा =भवततार।. दगाबांज =` 
विप्रलम्भक: । मत दमा । _. ¦ |. 19 75 अक फिर 

अभ्यास ४४ ` iG टु है 
[ दुष्ट मेडिया] oS 
किसी नदी कें किनारे एक भेड़िया ओर एक भेड़ का बच्चा पानी पी 
रहें थे । भेड़िया ऊपर को ओर ओर भेड़ का बच्चा, नीचे की ओर. या.! 


नयेत मे? के "क क | पौनी बी अ कर रहा 


के ३ 
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है, देखता नहीं कि मैं पानी पी रहा हु ?” भेड़ के बच्चे ने जवाब दिया 
भगवन्‌ ! मैं आपके नीचे की ओर हूं, पानी तो ऊपर से मेरी ओर आ 
रहा है । फिर वह जूठा कैसै हो सकता है। भेड़िये ने कहा--“ठीक दै 

परसाल तूने मुझे गाळी दी थी।” भेड़ के बच्चे ने जवांब दिया 


“महाराज ! मैं केवल नौ महीने का हूँ, पर के साले तो मैं पदा भी नहीं... 


हुआ था । भेड़िये ने कहा--तिरां वापे रहा होगा 1? भेड के बच्चे नें 
फहा= “मेरा वाप तो एक वर्ष पहले ही मर चुका है ।” भेश्यिने यह 
` कंहकर कि वह तेरो जाति का और कोई रहा होगा, भेड़ वच्चे को पकड- 
कर मार डाला और खा गया । दुष्ट अपनी दुष्टता के लिए कोई न कोई 
बहाना वना ही लेता है । 
संदायताथ टिप्पणी--किनारेर तीरे । भेड़िया = वृकः। भेड़ का 


_ बेच्चा मेष शावकः, अविसुतः । ओ वेवकूफ = अयि मन्दबुद्धे ! । नीचे वी ` 


` ओर =अधस्तात्‌ । ठीक है = भवतु, युक्त । पंरसाल = गत-दर्ये, गते वष । 
जाति =ज्ञाति। बहाना = व्याजः, अपदेशः | जूठा = अशुद्ध । गाली=्गालिः। 
मारःडोला = व्यापादितः। खा डाला = खादितः । ˆ 
अभ्यास. ४५ 
शठ के साथ शठता ] 


किसी तालाब के किनांरे एंक वालक खेल रहा था वालक के बहुमूल्य 


वस्त्रों और-जेवरो को. देखकर एक ठंग .उसके पास गया बालक ने जब 
जाना कि वह--ठग है, तब-बह बहुत घबरायाः। वह कुछ सोचकर रोने 
लगा | बालक को राते देखःठगःने उसके रोने का कारण पुछा ।' बालक ने 
. कहा -कि--मेरी एक सोने की अँगूठी इसः तालाव में. गिर गई है।” ठग 
`ने कपड़े उतारे और पानी में घुस गया। वालक ने ठग के कपड़े उठाये 
` और भाग गया । 
ठीक है, शरारती: के साथ-शरारत करना; ही ठीक हे । 
सद्दायताथ टिप्पणी--तालाब = तडागः । बहुमुल्य = सहाई ।. ठग = 


वचकः । ' रोने लगा = रोदनं प्रारभत । अंगूठी मुद्रिका । घुस गया = नद. 


्राबरिशत शुजात) पुत मी क iii Cellectign 
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[बोपदेव ] .. 


वोपदेव बचपन में बहुत मन्दबुद्धि था । बार-बार अभ्यास करने पर 


भी अपना पाठ याद्‌ न कर सकता था.। उसने बड़े परिश्रम से व्याकरण 


के अनेक ग्रन्थ पढ़े, परन्तु: उसे ज्ञान-न प्राप्त हुआ । एक दिन वह निराश 
हो, पाठशाला त्याग कर एक सरोवर के किनारे जा बैठा और विचारमग्न 
हो गया । 

थोड़ी देर वाद उसने एक युवती.देखी, . जिसने घड़ा जल से भर कर 
एक पत्थर, पर रवखा भोर वह स्नान. करने लगी । स्नान करने के बाद 
वह घड़ा उठाकर अपने घर को चली गई । 


. प्रतिदिन घड़े की रगड़'से उस पत्थर में.एक गडढा हो गया था ।-यह 
देखकर बोपदेव के हृदय में एक नवीन भाव उदित हुआ और वह प्रसन्नचित्त 
हो गुरु के पास गया और बोला-- » 


“गुरु जी ! यदि प्रतिदिन: घडे की रगड:से.. पत्थर में गड्ढा हो सकता ` 


है तो अवश्य ही निरन्तर परिश्रम से मेरी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जायेगी ।” 


बोपदेव का कथन सत्य, निकला. और एक-.दिन वहु: एक. बहुत बड़ा 


विद्वान्‌ हो गया.) 


सहायतार्थ- डिप्पणी--बचपनः शैशवम्‌ ; बाल्यमु: । बार-बार 
पुनः पुनः ( अड्यय ).। याद न. कर; सकता था: स्मतुँ नाशक्नोत्‌ । त्याः 


= 


` पाषाण शिलायाम्‌ ॥ रगड =षर्षेणम्‌ । गङ्का गतः । ` ¬ | 

| अभ्यास ४9 ` ~ ` 
| [ सीरा 1 र of 

मीरा एक राठौर सामन्त की कन्या थीं । दो बातो के छिये -तो. वहं 

अंजंपन से ही विष्यात हो गई थी.। एंक.तो अलौकिक छपसौच्दये के ल्य 

और सूरे मदर त Domain. Panini उसकै ये दो गुण देश hd 
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कर = त्यक्तवा ।:विद्वाय:। भरकर =भपू्ये। पत्थर पर = प्रस्तरखाो हि) 


> 
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फैल गये। यहाँ तक कि उसकी सुन्दरता को देखने के लिये और उसके 
खुरीळे - गानों को खुनने के छिये दुर-दुर से लोग उसके पिता के पास 
झाया. करते थे । मीरा अपत्ते रूपलावण्य और संगीत माधुर्य के द्वारा सवको 
मुग्ध कर देती थी । 
| मीरा बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी । उसके जीं में 
सांसारिक भोंग-विलास: की छालखा थी ही नहीं । वह सवको साथ लेकर 
भगवान्‌ के गुणों का ही गान किया करती थी । 
संद्दायतार्थ टिप्पणी--दो बातों के ` लिये = गुणद्वयेन, द्वाभ्यां गुणा- 
भ्याम्‌ । बंचपन= बाल्यम्‌ (नपुं० )। फैल गये=ख्याति गदा प्रसिद्धाः, 
`  प्रसिडिताः, विश्रुताः । सुरीला = मधुरं (विशे०) | सुनने के लिये=श्रोतुम्‌ । 
वांस= समीपम्‌ , भेस्तिकंम्‌ 1 लालसा = तृष्णा । र 


=: 


अस्यास ४८ 
शिकेल 1 1 [ एक सरल सम्वाद ] ® का; 


५० 2 कळा 0202252 ho कळ 


तुम कौन हो? मैं एक लड़का हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ' : 


रमेश है। तुमं क्या करते हो? मैं एक विद्यार्थी हूं । किस कक्षा में पढ़ते 
हो? मैं दसवीं कक्षा में पढ़ता हूँ किस स्कूल में पढ़ते हो ? मै कान्यकुब्ज 
कालेज में पढ़ता हूँ । तुम्हारा घर कहाँ पर है? में लंलखेनऊ में*रहतों है । 
तुम यहाँ प्रर “किस लिये आये. हो? मेरे चाचा जी यंहाँ पर-र॑हते हैं-। मै. 
। मिलने भाया हूं।: तुम्हारे चाचा जी इंस समय कहाँ हैं? वे इस 
समय अपने दृफ्तर में हैं । तुम्हारे कितने मिन्न हैं ? मेरे:केवल दो मित्र हैं। 
उन दोनों के क्या नाम हैं? उनमें सेःएक-का नाम रणधीर है भोर दूसरे 
_ का बजांगबली । इस समय तुम.कहां जा रहे हो ? इस समय मैं अपने 
मामा जी. के. ग्रहां, जा „रहा हे ।. कब तक छौटोगे ? मैं शाम को लोट 
- मगा. तुम. मरे घर कब भाओोगे ? मैं तुम्हारे घर परखों-भाऊंँगा.।. दुर 


दवी 
अपने माल त RaniniKanya छा डी आऊंगा। ऐसा ही स 
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खद्दायताथे टिण्पणी--विद्यार्थी = छात्रः , लखनळनलक्ष्मणपुर । किस 
लिये = कथं, किमर्थं । चाचा = पितृव्य:)। उनसे: मिलने: के; लिये = तस्य 
दर्शनाय । इस समय = इदानीं 1 दफ्तर = कार्यालयः। मित्र = मित्रं; वयृस्यः। 
दुसरे का = अपरस्य मामा = मातुलः 1 लौटोगे = प्रत्यागमिष्यसि । परसों= 
परश्वः.। अकेला ही = एकाकी एव । अच्छा = भवतु । 
अस्यास ४९ .. 
[ प्रातःकाल का उपयोग] ` ` | श्र 
' सबेरे का समय वडा ही खुद्दावना होता है। रंग-बिरंगी चिड़ियो का 
मधुर गान चित्त को प्रसन्न कर देता है। शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु बल को 
बढ़ाने वाळी होती है। जों लोग सुर्योदय के पूर्व उठते हैं वे स्वस्थ और 
चिरजीवी होते हैं। कोयल की तान मन को हर लेती है। फूलों की महक 
{दिमाग को ताजा करती है और हरी-हरी घास आँखों को-तरावट देती है । 
सबेरे टद्दळना या नदी-स्नान अवश्य करना चाहिये। | 
प्रातःकाल का काम सवंश्रेष्ठ होता है। जिस मनुष्य का शरीर निबंल | 
“है, उसे प्रातःकाल ही कसरत करनी चाहिये । जिसका दिमाग कमजोर है 
उसे प्रातःकाल मानसिक परिश्रम करना चाहिये। प्रातःकाल ईश्वर की - 
रथेना करने से मन दिन भर स्थिर, शान्त और प्रसन्न रद्दता है । 
सद्दायतार्थं टिप्पणी --सुहावना=्सुरम्यः । रंग-बिरंगी चिडियो कार 
विविधवर्णानां खगानाम्‌ । प्रसन्न कर देता है = प्रसादयति । , बढ़ाने वाली = 
` वधिका, वर्धकः । उठते हैं= प्रबुध्यते, उत्तिष्ठन्ति । दिमाग को = 
स्तिष्कम्‌ । टहलना = परिभ्रमणम्‌ । कसरत = व्यायामः । _ 


. अभ्यास ५० 
[ रामचरितमानस ] 


हम सब के लिये रामचरित एक. निर्मल दूर्पण है। इसमें हम देख. 
सकते ८है-0करिल्णाककों कोर आताजीरकाोन्भाजञएकरए किअक्ार पालन 
करना चाहिये ? भाइयों को आपस में किस प्रकार प्रेम रखना चाहिये? 


३५६ ००००५हिन्दीलेकस्कृठ झकाइुहाइ के. NR 
पतिब्रता स्त्री को अपने पति की सेवा कँसे करनी चाहिये ? अभिमानी और 
छूटी मनुष्यों को हठ का क्या फलः मिलता है ? सत्य पालन से क्या. लाभ 
मौर असत्य से केसी हानि होती है? 1 रै 
प्यारे बालेको ! परम पवित्र रामायण का पढ्ना और उसके अनुसार 
सुनीति का बतौव करना तुम्हारे लिये हितकारी ह्वोगा'और तुम अपनी 
_ संसार यात्रा का निर्वाह सुख से कर सकोगे । : 

सद्दायताथे दिप्पणी-: ` । 
दर्पेण = दर्पेणः, आदशेः ॥ किस, प्रकार = कथम्‌ । हठी = दुराग्रहशीलः 

(बिशे० ) 1 बर्ताव करना = वर्तेनम्‌ व्यवहारः । .- 


ES 
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प्‌ ख ] हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद करो 
अभ्यास १ 
( लट्‌ लकार = वतमान काल ) 


१. विद्यार्थी अखबार पढ़ते हैं। ... 
२. मेद्दनती लड़के सदा सुखी: रहते हैं ।. 
३. भौरै कमलों पर बैठते हँ. 1 . . 
४. बाघ मनुष्यों को खाता है । 
` ५, पेड़ से पके हुये फल गिरते हैं.। 
६. हम दो बन्द्रौ को देखते हैं। .. . 
७. बिड़ियाँ आसमान में. उड़ती हैं । 
- =. क्या तुम दोनों दौड़ते हो? ` 
९. वर्षा काल में बादल पानी ,बरसाते हैं । 
१०. वह लड़की एक गीत गाती है। |. : 
११. छोर दुसरों का धन चुराता है] - ........ 
१२. जंगल में मोर नाचते हैं । 
१३. दवा से. रोग नष्ट होते हैं.। ् 
१४. राजा की सभा में दो.वेश्याये नाचती हैं । 
` १५. हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं । 
ˆ  खद्दायताथे टिप्पणी--अखबार = समाचारपत्र . मेहनती = परिश्रमः | 
शीलः । भौरा = भ्रमरः । बाघ=व्याघ्ञः 1. पके हुये = पक्वाति॥. -बन्द र = 
वानरः । चिड़ियाँ = पक्षिणः । बादल = मेषः, बलाहकः). बरसाते है. , 
कूटित एल बीए ताला) सडन रवर१प्रेग्रफाच्यािः) - सभा, 
` में = सदसि, सभायां । वेश्या = गणिकां । = 


३५८ ०५१०हिल्दी से संस्क्रुत में अनवा दु करो. eGangotri 
अभ्यास २ 
( लट्‌ लकार = बर्तमान काळ ) 


१. तुम दुःख सद्दते हो। . 
२, योधाः शुनं से; युद्ध: करता, है । . 
, ३. तु इनाम की इच्छा करता है । 

४. मनुष्य प्रायः धन के लिंबे यत्नं करता है। 

५, भक्त को ईश्वर की पूजा अच्छी ळगती .है:। 

६. मैं आचाय से अपना कतव्य सीखता हूँ । 

७. परवत कभी नहीं दिळते । | 

८. नीले आकाश में तारे चमकते हैं । वन 

९. हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं! 

१०. मुखें के अङ्ग बढ़ते हैं, ज्ञान नही । 
११. माता को देखकर वालक सुस्कराता है । 

१२. सुनार सोने की परख करता है। ' * 

१३. हम अपने किये कर्मों का फल पाते है । 

१४. गोबर से बिच्छू पेदा_ होते हैं। | | 
१५. लोग देवताओं से भौगों की याचना करते है । . ` 
१६. बुद्धिमान्‌ ऐश्वय्य में प्रसन्न नद्दी दोते। ` नि 
१७. सत्य सदा विजयी होता है । 

१८, अपनी गाय को मोहन खोजता फिरता दै । 

१९. हम सत्कर्मों से मोक्ष प्राप्त करते हैं । क्स 
२०. दुःख और सुख संसार से ही उत्पन्न द्वोते है 


-"सद्दायतार्थ टिप्पणी--सहन करना = सह ( आ० ).। युद्ध करना = 
धुंध (भा०)॥ इनाम = पारितोषिकम्‌ । इच्छा करना = अप ईक्ष्‌ (आ०) । 
यत्न करना = यत्‌ ( औँ० ), प्र + येते ( आ० ) । अच्छा लगना = रुचू = 
रोच्‌ (आ०) । सीखना = शिक्ष (आ०) | हिलना = कम्पू (आ०) । ।चमकनाम 
` प्र + काशुर) वेदवा) काला मेन्‌ (आ ०४ नना ष (ा °) 1 
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मुस्कराना = स्मि = स्भय्‌ (आ०) । सुनार = कलादः, हैँमकारः, -स्वर्णंका रः 1 
परखना = परि,+ ईक्ष्‌ (आ9) । पाना लभ्‌ (आए), बिन्दु (आ०) 1 गोबर 
से = गोमयात्‌ । पैदा होना = जन्‌ = जाय्‌. (भः०)। माँगना = याच्‌ (मा०) । 
प्रसन्न होना > मुद्‌ न्‍ः मोद्‌ ( आ०-) 1: विजयी होना = वि+ जि = विजय्‌ 
(आ०) । खोजना = मुगु = मृगम्‌ (आ०)। `` le 
अभ्यास रे. 
( लर्‌ लकार = बतेमान काळ)... .: . 
अध्यापक कक्षा में आज इतिहास पड़ाता है ।माळी बाल्टी खे बाग को 
सींचता है। तुम घर में घुसते हो। अभिमांनी पुरुष ' अपने अभिमान का 
फल खाते हैं । पेड़ फल: आने पर झुक जाते है. । राजा अंपने विवेक से 
प्रजा परे शासन करता है । विद्यार्थी गुरु जी को प्रणाम करता है !- सोहन 
मोहन के साथ गाँव को सवारी से जाता है । भक्त ईश्वर की पूजा करते हैं । 
इन्द्र की सभा में अप्सरायें नाचती हैं, गन्धवं गाते हैं, किनर -बजाते हे. । 
. बालक आपस. में मिलकर मैदान में खेलते है । . तुम अपनी माता के पत्र: से. 
`, क्या लिखती हो? पिता पुत्र की विजय से-प्रसन्न, है । वामन राजाः बलि से 
पृथ्वी माँगते हैँ । परिश्रमी छात्र जीवन में अवश्य सफल होता है । सेनापति 
सैनिकों को कूच करने कौ आज्ञा देता है। तुम सब भ्रातःकाल स्वास्थ्य के ._ 
लिये बाहर घूमते दो.।:रवाले जंगलों में गायों: कोः बराते.दै.। 
सद्दायतार्थ टिप्पणी--माली = मालाकारः । बाल्टी से = जलपात्रेण । 
- खाते हैं = भुञ्जते । झुक जाते है > अवनमन्ति ।, गाते हैं = गायन्ति 1: बजाते 
` हुँ ब* वादयन्ति । बलि से पृथ्वी माँगते हैं न बलि वसुधां यात्रते । कूच करने 


के लिये = अभियानाय । घूमते हो.= परिक्रामसि। चराते है > चारयन्ति । 
| | "अस्यास ४ - .. 71: ` `` म 
( छद्‌ लकार र बगान कछ) ` 
१. सूर्य अपने प्रकाश से अस्पकार को इर करता है. .. . . 
०३ यत सरिस ४7७६३९ .> 


. ३ ०।०० हिन्दी से वसस्कृत'मेअसुबाद'करो'0 ०००१७०९ 


३. गंगा नदी हिमालय से निकलती हे 1 
४. बच्चा माँ की गोद मै निःशंक भाव से सोता है । 
५, इस सुन्दर वृक्ष की शीतल छाया में हरिण विश्राम करते हैं । 
इ. सेनापति सैनिकों को कूच करने के लिये आज्ञा देता है । 
७. ण्वाळे जंगलों में गायों को चराते हे. । 
८. अध्यापक कक्षा में आज गणित' पहाता है । 
९. नौकर मालिक का अनुसरण करता है । 
- १०. मैं याचकों को धन देता हूँ | 
११. किसान धात्य के लिये खेत जोतते हैं । 
*१२. इन्द्र अपने वच्च से पर्वेतो पर प्रहार करता है । 
१३. सीता अपनी कलम से: एक चिट्ठी लिखती है । ` 
१४. हम दोनों गंगा स्नान करने जाते हैं। . : 
१५. सज्जन लोग अपकार करने पर भी उपकार ही करते हैं । 
शह्दायंतार्थं टिप्पणी--वच्चा = शिशुः। योद में = अंके । निःशंक भाव 
से = विभ्रव्धेन । कूच करने के लिये = अभियानाय । रवाले = गोपालकाः । 
चरातेः हें = चा रयन्ति। किसान = कृषकः । वन्न = कुलिशंम्‌। ` 


अभ्यास ५ 
(-ळङ्‌ लकार = अनद्यतन भूतकाळ ) 
` १. किसी जंगले में एक शेर रहता था । 
„२. तुमने उस दुष्ट को दण्ड क्यों नहीं दिया ?. .. 
३. लक्ष्मण ने सीता को जंगल में छोड़ दिया । 
75४, ईश्वर ने सुय, चन्द्रमा और तारे बनाये । ` 
५, शेर कुयें में गिर गया और मर गया । 
६. उन्होंने हमारी तारीफ की । 
७, पेड़ से दो बन्दूर पृथ्वी परं गिर पड । - 
८. हम बनारस गये ओरं वहाँ पर शिव का मन्दिर देखा । ` 
डिके ने तीरिसिचिडियी मिस Maha Vidyalaya Collection 
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१०. कैकेयी ने मन्थरा.को सोने के गहने दिये । 

११. क्या वह मेरी पुस्तक लाया ? 

१२..कालिदास ने सात ग्रन्थ लिखे। _. 3 

१३. जज की आज्ञा से चोर को पुछिस वालों ने खूब पीटा।  . 

१४. रात में एक चोर घर में घुस आया 

१५. मुझको देखकर बन्देर भाग गया । ' 

सद्दायतार्थे टिप्पणी--कुआ = कूपः । तारीक = प्रशंसा । बन्दरः= ` 
वानरः । मन्दिर = देवालयः । शिव का मन्दिर = शिवालयः । तीर=्ब्राणः। 
जज = न्यायाधीशः । पुलिस वाला = याभिकः, राजपुरुषः | ' 


अभ्यास ६ 
( ळंङ ळकार = अनद्यतन भूतकाळ ) 
१. हम दोनों शेर को देखकर भय से काप उठे । 
२. ब्यापारियो ने अपने परिश्रम'से बहुत सा धन कमाया । र 
३. हम सब आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न इये । ; 
४. नौकर ने मालिक की आज्ञा: की झवहेळना को । 
पू, मैंने भोजन के लिये तुम्हें न्यौता दिया था। 
६. पाण्डवों ने कौरवों के साथ युद्ध किया। 
७, शिकारी ने हिरन पर बाण चलाया । 
- =. मैं तुम्हारी उन्नति पर बड़ा आनन्दित हुआ । >` 
7 ९. सीता ने गीता से गाना सीखा। .. . . - 
१०. तुम दोनों ने अपनी पुस्तके क्यों जला दीं? 
११. में पिछले वर्षे इटारसी में रता था। “ 
` १२. बुढ़िया ने बच्चों से एक कहानी कही] . : 
१३. तुम मेरी कलम क्यों ले गये। | फ्ला 
१४. दो परीक्षक ने कन्याओ की नृत्य में जाँच की । 


cd RE अपनी सेना, युद्ध 101 क्या ps i हं है 9 ड 
१६. हम दोवों ने जनता क शत किया। रत 


न 
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१७. शिवाजी ने शत्र की स्त्रियों की भी रक्षा की । . 

१८. उस लड़की ने अनाज की सुट्टियो से उस हिरन का पोषण 
किया 

१९. उदार मालिक ने नौकरों के सभी अपराध क्षमा कर दिये । 

२०. माळी ने राजा के लिये फल गंथना प्रारम्भ किया । . 


सहायताथ टिप्पणी--शेष = शार्दूलः, सिंहः । -काँपना = कम्प्‌, वेप्‌ । 
व्यापारी = वणिक्‌ । प्रसन्न होना = मुद्‌ (मोद्‌) । अवहेलना. करना = अव + 
“सन्‌ । न्योता देना = नि + मंत्र। युंद्ध'करना = युधू । शिकारी = व्याधः । 
चलाना =क्षिपू, अस्‌ । सीखना = शिक्ष । जलाना =,दह, । पिछले वर्ष == गते 
वष, गतवष । रहना = नि + वसू, प्रति + वस्‌ । बुढ़िया = वृद्धा । कहना = 
कथय्‌ । लेजाना = नी (= नय्‌ ); हृ (= हर्‌)। परीक्षक = प्राश्निक: | जाँच | 
करना परि--ईक्ष्‌ । जाँच = परीक्षणम्‌ ।. शास्त करता = सार्त्व । मुट्ठी--- 
मुष्टिः । पोषण करना = पुष्‌ । क्षमा करना = क्षम्‌ । माली = मालाकारः । 
गूथना = ग्रथनम्‌ । प्रारम्भ करना = प्र + आ+ रभ] 
अभ्यास ७ 


( लट्‌ ढकार = भविष्यत्‌ काल ) 
वालक बूढ़ी दादी'से कहानी सुनेगे। .तुम बाहर. टहलने जाओगे । 
अशोक .परीक्षा में उत्तीण होगा । क्या तुम सब मोटरकार मे बैठोगे । 
हम सव झूठ नहीं बोलेगे। दांनी गरीबों को धन देगा.। सिपाद्दी वीरता से 
लड़ेंगे । कल हम मेळा देखेंगे । आज माता जी और पिता'जी लौटेंगे । 
श्याम पत्र कव लिखेगा ? वे प्रतिदिन टहलने जायेंगे । वे दीनों की सहायता 
नहीं करेगे । डाक्टर तुम्हें कव दुवा देंगे ? हम तुम्हारे विद्यालय जायेंगे । के 
` दोनों इस चुरी आदत को छोड़ देगे।. | 
सद्दायताथ टिप्पणी--टहलने = भ्रमणाय । उत्तीर्ण होगा = उत्तीणंः 
` भविष्यति । मोटरकार मेंन्मरुत्तरयाने॥ झूठन्अनुतमू, असत्यम्‌ । सिपाही = . 
संनिकाः । मेला देखेंगे (हम) = मेलापक ब्रक्ष्यामः। ( पिता और माता जी ) ' 


गोट = मनि) ही महल 


| 24 क वश: ८ 22 ` ३६३: 
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अभ्यास ८:.: =; 5:75 . .? 
. (लट्‌ ळकार = भविष्यत्‌, काल) ¦ . 
गर्मियौ की छुट्टियों मै हम सभी नैनीताल जायेगे । शायद आज बरसा 
होगी । अब तुम मेरे आशय को समझ जाओगे । कुम्भ के मेले मे लाखों 
मनुष्य इताह्वाबाद. जायेगे । पुत्र मातां की सेवा करेगा । कल मैं-बाजार खे 
, अर्थशास्त्र की पुस्तक खरीदूँगा- । आज यहाँ बसन्त महोत्सव, होगा-। > जैसा 
सोचोगे वैसा ही बनोगे । इस माह. तक हमारा कामः  समाप्त' हो जायेगा ।' 
अगले सप्ताह.में.इस बालक का परीक्षाफळ निकलेया। लड़को की.सफलता 
से.गुरु जी प्रसन्न होंगे । बलवीर-पढ़ता तो नहीं है, क्या वह दसवीं कक्षा में 
जावेगा ? तुम्हें कोई मार न सकेगा । धमं तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा ।- 
जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा म 
सहायतार्थ डिष्पणी--गमीं की छुट्टियों में = ग्रीष्मावकाशे। आंशय 
को = मन्तव्यम्‌ । समझ जाओगे = अवगमिंष्यसि । इलाहाबाद = प्रयागं ॥ 
बाजार से = आपणात्‌ । खरीदूँगा = क्ष्यामि । . परीक्षाफल निकलेगा = | 
परीक्षाफल प्रका तिष्यते । सकेगा = शक्ति ।  ,.)-. . - 
अभ्यास .९ 
(छोट्छफार = आक्षा) ` 
. १. तुम स्कूल जाओ.। [ 
`२. राजा प्रजा कां पालन करे।  . . 
३. तुम लोग संदा सत्य की खोज करों | Re 
४. हम अपने पापों पर ळजितद्दोच। | ई 
५, पक्षी उस पेड पर से उड़ जाये. .. 
:६, मैं मित्रो की उन्नति पर आनन्द्‌ मनाउ । 
७, हम दोनों आम चर्खे। . _. SRC 
८. तुम दोनों बेकार मे बात मत करो । ' . _. ड 
९, वह अपनी माँ कास्मरणकरे। '. :. हर 
०५६; “सभ को जीत संन्देह मत को२॥/०५०।०/३ Colection I 
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११. वे सब सोमरस पियें ।' 
१२. लड़कों को लड्डू दो.। क्म 
१३. तुम दोनों विद्याध्ययन में प्रमाद मत करो. 
_ ५४, यात्री वृक्ष की छाया में आराम करे-। 
~ . ११, तुम्हारी सफलता पर तुम्हारे माँ बाप प्रसन्न होवे।. . :. 
: सद्दायतार्थ टिप्पणी--लज्जित होना = लज्ज्‌ । खोज करना = मूग्‌ । 
अउड़ना = उत्‌ + पत्‌, उत्‌ + डी = उड्डी । प्रसन्न होना = मुदू । चखना = 
आ +स्वद्‌ । बेकार की वात करना = जल्पू, प्र + जल्प्‌ । स्मरण करना = 


स्मृ लड्डू = मोदकः। प्रमाद करता = प्रभ मद्‌ । आराम करना = 


नवि +श्रम्‌। RR 
__ अभ्यास १० 
(लोड लकार = आज्ञा ) 
१. बगीचे से फूछ ले आओ | ` 
२. सदा सच बोलो । 
३. तुम अपना पाठ याद करो । ` 
` ४. अपनी माँ को पानी दो 1 . -. . . 
` ५. द्वारपाल यहाँ आवे. । 
वे दोनों दूसरों की भलाई करे। 
` ५७. पिता लड़को का विवाह करे । . 
* =. हम दोनों अपना काम .करे।  _ 
९. मुझे उसके घर का मार्ग दिखाओ । 
२०. दीन दुखियों को वस्त्रदो । २ 
११. तुम सब बड़ों की आज्ञा मानों |. 
२२, प्रातक्ताल उठो, हाथ मह घोभो ओर पढ़ो. . 
_ . २३. बलस छोड़ो ओर परिश्रम करो), . ' ५ 
१४. मैं साधुओं का उपदेश ग्रहण करू और उत्त प्र चलूँ। . _- 


Pd 
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सद्दायतार्थ डिप्पणी--त्रगीचा = वाटिका । फूल = पुष्पम्‌ । धोना = 


` क्षल्‌ ( =क्षःलय्‌ ) । छोड़ना = मुञ्च्‌ । 


: . अभ्यास ११ 
( विधिलिङ्‌ = चाहिये ). 


१, छोटो को बड़ों के सामने न बोलता चाहिये । 

२. हमें सुखीब्रत मे धैय नहीं छोड़ना चाहिये । 

३, बिना विचारे कभी काम न कर |: 

४. गरीबों के साथ दया का वर्ताव कर । 

५, पराये घन का लोभ कभी न कर । .. 

६. विद्यार्थी को हमेशा समय पुर. पढ़ना और समय. पर खेलचाः 
चाहिये.। . 

७. मुझे बाजार जाना चाहिये। 


` ८. प्रातःकाल सबको उठनां चाहिये और पढ़ना चाहिये _ 


“९. हमें'दीन दुःखियों की सेवा करनी चाहिये 13 


> १०, तुमकी सूर्य की पूजा करनी चाहिये । ` प 
-११. तुम दोनों को अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिये। ˆ ` 


१२. सुख में हमें ईश्वर को न भूलना चाहिये । 


` १३. उसे अपने से बड़ों का सम्मानः करना चाहिये। ` 


१४. कभी भी घीरजको न छोड़ें । _. 
१५. अपने मित्रों की मलाई के लिये तुम दोनों को यत्न, करना चाहिये ४ 


सद्दायताथे टिप्पणी मुसीबत = आपत्‌ । बाजार = आपण, दम्‌ ॥ 


धीरज को = धैयेम्‌ । भलाई = हितम्‌ । 


१ 


अभ्यास१२ 7. 
(विधिलिङ- चाहिये) | 
क्ष की छाया में बैठना चाहिये. `... _.. 


१ हू द्र 
हु र की सरे कुन को/इनछन्ने करनीव्याहिये. - ` 
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' ३. तुम दोनों को भगवद्गीता पढ़नी चाहिये । 

४. मनुष्य को धमं पथ से न हटना चाहिये । . 

५: तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिये । 

६. मुझे दरिड्रों को घन देना चाहिये । 

७. मनुष्य को बिना कारण क्वोभ न करना चाहिये ।  . 
८, हम दोनों को सदा सत्यं बोलना चाहिये । _ 

५, उन लोगों को उद्योग कभी भी न छोड़ना चाहिये । 


१०, राजा को चाहिये कि प्रजा को कष्टों से बचाचे। 
११. उन दोनों को गुरु जी से व्याकरण पढ़नी चाहिये । 
१२. हमें दुबेलो को कभी न खताना चाहिये । 

` १३. सज्जनो से किसी को भी देब न करना चाहिये । '_ 


१४. महाराज का यश पृथ्वी पर फले, यह हमारी इच्छा है । 
१५. आपको गुनगुना दूध पीना चाहिये। . ` न 


सहायताथं ठिप्पणी--वेठना = सीद्‌ (परस्मैपद), आसू (आत्मनेपद) । 


हटना = प्रत वि + चल्‌ । मानना. मन्‌.। क्षोभ करना = क्षुभ्‌ .। छोइत्ञा = 


` -स्यज, मुञ्च्‌, हा. ।.. वचाना.= रक्ष्‌, पा, प्रति +.पल्‌ । सताता = परि + पीड 


त्रस्‌ । द्वेष करना = ब्रुह्‌, । फैलना = प्र + सू । गुनगुना = कवोष्णम्‌ । 


4» 2. 
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अभ्यास १३ 
( छुछ लकार = सामान्य भूतकाळ) 
_१.उसके चार रानियथी 5: _. 
वाना ये) क जळ - 
३. तुमने गीता पढी थी । क काला 0 Shs Foi 


४. राम ने सुप्रीव की रक्षा की.थी/1770 
५. में अचानक बोल प्रइ था |... ::.. - 
ब्राह्मणों ने भोजन पकाया था।. ५ 
.७, हम सवृ रामेश्वर जी गयेथे। ˆ ˆ "` ~ . 
न्य,-्वेखापी डो उस मन्दिर में धहोशवेती को देख च ०५०१ 
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९. सभी ने उनका चरणोदक पिया था। [ 

१०. मैंने फूलों की सुगन्ध सूंघी थी । ' 

११. माता ने अन्त समय में तुम्हारी यांद की थी । 
“१२. मैंने वहाँ पर एक कोलाहल सुना था । 

१३. तुम वहाँ कितने दिन रहे थे?) .. 

१४. लक्ष्मण ने राम और सीता की सेवा की थी। 

: १५. मैंने अपने किये काःफल पाया था। 

-- सहायतार्थ टिप्पणी --थीं = अमूवन्‌ । हेते थे = अहसिष्टाम्‌ । पढी 
थी = अपठीः । रक्षा की थी < अरक्षीत्‌। बोल पड़ा था = अवादिषम्‌ । 
पकाया था = अपाक्षुः। गये थे 5 अगमाम । देखा था = अद्राक्षीत्‌ । पिया 
था=अपुः। सूँघी थो = अध्रासिषम्‌। ' याद की थी = अस्मार्षीत्‌ । सुना 
था = अश्नोषम्‌ । रहे थे.=-अवात्सीः (रस्‌ धातु) । सेवा की थी = असेविष्ट । 
पाया था = अलप्सि । 


अभ्यास १४. 
(दुङ्‌ ळकार = सामान्य भूतकाळ) ". 

उसका कजे बहुत बढ़ गया था.। . - ...: 7 ~= . ५ 
भेरी बात सुनकर -गुरु जी बहुत प्रसन्न हुये-थे.। = : =, > ` 
तुम लोगों ने बड़े केष्ट सहे थे । क 2.2 
मैंने उसके कवच और कुण्डल मांगे थे! : हि पतन 
तुम मेरी किताब ले गये थे ।. .. RF 15 
रावण चे वन से सीता को चुराया था । . छत 7 =5. . ` 
्होंने जाते-जाते ग्रह कहा था! .: --, म तई २३ 
वाले ने दृष दुहा चा |...) ८:10 2 7:1 2 २३८ 
उसे देखकर मैं बहुत रोई थी. -:.. - |. "2 
१०. वह चादर तानकर,खूब्‌ सोग्रा-था.। .. ... :. 501.” 
2 तुमे मे रमो? भार(हाछaaidyalaya Coleciion 

१२. तुम लोग शेर को देखकर डर शये थे | . 


: 
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१३. राजा ने मुझे गाय दी थी । - 
१४, मीरा कृष्ण के सामने बहुत देर तक नाची थी । 


१५. मित्र ने मित्र के कुशल समाचार पूछे थे । 


सद्दायताथै टिप्पणी--बढ़ गया था = अवधिष्ट प्रसन्न” हुये थे = 
झमोदिष्ट । ` सहे थे = असहिध्वम्‌ । माँगे थे = अयाचिषम्‌। ले गये थे = 
अनैषीः । चुराया था = अहार्षीत्‌, अहृत ।! कहा था = अवोचन्‌, अवोचन्त 
(बू घातु ) । दुहा था = अधुक्षनू'। रोई थी अरोदिषम्‌। सोया था = 
_ झस्वाप्सीत । मार डाला था = अवधी: । डर, गये थे = अभैष्ट । - दी थी = 


: अदात्‌ । नाची-थी = अनतीत्‌ । पूंछे ये अप्रसक्षीत्‌ । 
८!  :. अस्यास १५. 
5. - = ` ( छिट ठकार = परोक्ष भूतकाळ ) 


१. शद्रक नाम के एक राजा हुये । 

“२. दो कवियों ने श्लोक पढे: 

३. चाँद हस पड़ी. 1 : जला 
४. देवों ने भक्तों की रक्षा की । 
५. बीरबल ने खिचड़ी पकाई। ' 

` ६, राम लक्ष्मण ने परशुराम को प्रणाम किया 

७. मैं घबराकर जंगल को चला गया । 

८. दिलीप ने एक शेर को देखा । 

९, पावंती न गई और न रुकों । 
१०, कृष्ण ने पूतना का दूध पिया। हि 
११. हम सबने फैलती हुई महक को सूंघा। 

-१२. महाश्वेता. ने कपिञ्जल का रुदन सुना । “` 
१३. कृष्ण ने सांदीपन ऋषि की सेवा की । ''' 
१४. पाण्डवों ने अपना राज्य नहीं पाया । 

१ १८ समाको पाकरुारगरत्रतबहुतभद्नुप्गोहेमे: Vidyalaya Collection 


_ Digitized ०५५४ 5० पुतीयो काय ८14 0 6090001 ३६४ रर 
सद्दायतार्थ टिप्पणी--हुये = वभूव । पढे = पेठेतुः । हेस पड़ेलजहास । 
रक्षा की =ररक्षः। पकाई 5 पपाच । प्रणाम किया = नेमतुः । चला गया= `` ' 


अगाम । देखा = ददंश । रुकी = तस्थौ । पिया-:पपौ.। संघा जभ्रिम । 
सुना = शुश्राव । सेवा की = सिषेवे.। पाया = लेभिरे । खुश हुये = मुमुदे । 


अभ्यास १६ 
( लिड्‌ लकार = परोक्ष भूतकाल) “` . 
१. विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को माँगा । . 
.२. राजा नल ने हार चुरा लिया | 
३: करकट और दमनेक बोले । 
४, नारद ने कामधेनु को दुहा । FE 
५. महाश्वेता की हालत देख कादम्बरी बहुत रोई। . .. 
६. अज ने एक सुअर मारा । ge 
मु ७. अंगिरा आदि ऋषि हिमालय के पास गये! _. ; 
८. मैं तख्त पर बैठगया। . _ :. _ .- / 
९. अथर्वेन ऋषियों ने हवन किया]... . . ` 
१०. शिक्षक ने एक तमाचा दिया. .- _. ` 
„ ११. शंकर जी नाच उठे । Ee नई 
$ : १२. उसका राज-पाट सब तष्ट हो गया । . Co ‘= 
8 १३. शिकार की तलाश में राजा इधर.उधर घूमता रहा। `. 
. १४. रघ ने इन्द्रपदवी पाई । .. .. ` 5 
१५. पार्वती ने मर जाने की इच्छा की । ''' .. “| 


' = सहायताथं.टिप्पणी--मांगान ययाच, ग्रयाब्रे (चुरा लिया = जहार, . 
जह्वे । बोले ऊचतुः । ` दुहा = दुदोह, :वुदुहे। ` रोई = रुरोद ॥ मारा = ` 
जघान । गये = ईयुः । बैट गया = आसांचक्रे ।- हुवन : किय्जुहुवः । तमाचा ` 
चपेटः । दिया = ददो? नाच; उठे = नवतं । -वष्ट हो गया. ननाश । घूसता | 
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फ ° - अभ्यास १७ : : 
=: ( आशीलिंङ्‌= आशीवाद ) 
` १, तुम्हारा कल्याण हो । 
"२. तुम्हारे लड़के बहुत दिनों तक पढ़ें-। 
तुम बड़े आदमी बनो। 
` ४. वे दोनोंईप्रसन्न रहेँ । 
५. शंकर जी हम,पर कुपा कर. । 
. ६. भगवान्‌ तुम दोनों की रक्षा कर । 
, ७. तुम्हारा कामं कभी न रुके । 
८. सदा फूलो फलो । 
` ९, ईश्वर सबकी याद रक्खे । 
` १०. उसे युद्ध में विजय मिले । 
११. अपनी मेहनत का मीठा फल पाओ । र 
१२. उन सबों की कीति बढ़े |... ..  . .. ' 
१३. भक्त जन प्रसन्न रहै | टं 
` १४. भगवान्‌ तुम्हारे कष्ट हर । 
` १५. उसका भला हो | “4254 
१६. तुम्हारे शत्रु सो जायें। 


१७. ईश्वर हमें मुक्ति दे । 

१८, तुम तेजस्वी वचो । 0255 
१९. राजा का यशचारोंओरफेले। .. 
२०. गुणी आदर पावें। ` . . « 


_ सहायताथे टिप्पणी--हो.- भूयात्‌ । पढ़ें पठ्यासु । बनो = भूयाः । . 


असन्न रहें = मोदिषीयास्तांम्‌। करें = क्रियात्‌ । रक्षाँ कर = र्यात्‌!" रकेट 
` स्येयात्‌॥ फूलों फलो = वर्धिषीष्ठाः । याद रक्खेनस्मर्यात्‌ । मिलेत्माप्यात्‌ १ 


सप्तीष्ठ। ` पाओोः= आप्याः लप्सीष्ठाः'। ` बढ़े = वधिषीष्ट । प्रसन्न रहै = 


` मोदिषीरन्‌॥ हरे हियात्‌ । सो जायें = सुप्यास्‌ः। दें = देयात्‌ । फैले = 
त तन्यातृ६ षा धातु) पते विपि मिमीते) Collection केका 
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अभ्यास .१८ 
( छुद्‌ छकार = अनद्यतन भविष्यत्‌ ) 
लड़के जाते हॉगे। . . * 
. विद्यार्थी परसों पढ़ेंगे । 
मैं कल इन्दौ र.जाऊंगा । _ 
शौला रो रही होगी । 
. थोड़ी देर में वह आयेगा । 
शाम को हम सिनेमा जायेंगे । 
गीता गाना गा रही होगी । . 
. तुम्हारा नुकसान होगा । | 
सबेरे कलियाँ हेसेगी । 
१०. दो ज्ञाह्मण वेद पढ़ेंगे.। 
११. राजा अवश्य ही मेरी रक्षा करेगा । 
१२. रको सको ! माँ खाना पकायेगी । 
१३. तुम कहाँ .जाओगी?-. . १ - ` र 270 2028 
१४. तुम सब खेल देखोगे । BO Pl SL 
१५; तुम्हारी बहन मेरी याद करेगी । EE FR 
` १६. हम लोग रामायण सुनेगे। | र सहर 
„ १७. मैं स्कल में इनाम पाऊंगा। . 
` १८. वे दोनों किताब माँगेंगे। ७ 
१९. तुम दोनों मेरे शव को ले जाओगे । 


- सद्दायतार्थ :टिप्पणी--जाते . होंगे =ग्तारः 1. पढेंगे-पठितारः 1. 
जाऊँगा:- गन्तास्मि 1. होगी = भविता। आयेगा = झागन्ता .,! : जागे = . 
गन्तास्मः। नाच रही होगी = नेतिता' 1. हँसेगी = हसिवारः 1 पढ़ेंगे = ] 
पठितारौ॥ रक्षा करेगा=रक्षिताः। पकायेगी=्पक्ता;।  जामोगीजगम्तांसिः। 
देखोगे ल दष्ठास्थ याद करेगी = स्मतौ । ` सुनेगे = भोतास्सः | पाऊेगा= . 
लब्धास्मि 1 मागिंग-- याविता रो सि जेमिगि तितर „= । 


- 
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अभ्यास १९ 
~`. ( लङ लकार = हेतुद्देतुमदू भविष्यत्‌ काळ ) 


१. यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते । 
२. अगर वह हँसता तो उसे भी मार पड़ती 1 
- , ३. अगर वह रक्षा करता-तो उसका भी नाम होता । ` 
-४, अगर वह कहता तो मैं उसकी मदद करता । 
५. यदि वह पकाती तो मैं भी खाता। 
६. अगर मैं प्रणाम करता तो वंह खुश हो जाता । 
- ७, अगर मैं चला जाता तो वह मान जाता । 
९. अगर दूध पी लिया होता तो मोटा हो जाता 
१०. यदि फूल सूँघ लेता तो मैं बेहोश हो जाता । 
` ११. अगर वहु मेरी पाद कर लेती तो में जी उठता । 
१२. यदि तुम मेरी बात सुन लेते तो मे चुप हो जाता। 
१३. अगर वे दोनों माँग लेते तो वह दे देता! | 
१४, अगर तुम दोनों उसका धन चुरा लेते तो वह कष्ट में पड़ जाता ! 
१५. यदि वह रो पड़ती तो राजा का दिल पसीज जाता । . 


सहायतार्थ रिप्पणी- (तुम ) पढ़ते= अपठिष्यः । हो जाते-ट 
अभविष्यः। ( वह ) हसता = असहिष्यत्‌ । (वह रक्षा) करता>भरक्षिष्यत्‌ ।. 
( वह ) कहता-- अवदिष्यत्‌ । ( में ) मदद करता = अकरिष्यत्‌ । (वह) 
___ पकाती=बपक्यत्‌ । ( में ) खाता -- अभोक्षयम्‌ । (मँ) प्रणाम करता = 
` ` अनस्मम्‌। ( वह ) खुश हो जाता=भमोदिष्यत्‌ । ( में ) चला जाता = 
 अँग्रमिष्यम्‌ । (वे दोनों ) बैठ जाते > आसिष्येताम्‌।। ` ( में ) बेठ जाता = 
` आसिष्ये । (तुमने) पी. लिया होता= अपास्यः । (मँ) सूँघ लेता=्अघ्रास्यम्‌  . 
'- (चह) याद कर लेतीः- अस्मरिष्यत्‌ । (तुम) सुत ` लेतेः= बशनोष्यः (बे 
दोनों। माँग लेते र्‌ अयांचिष्यताम्‌ , अथाचिष्येताम्‌। (वह) दे देता ` | 
= शंदस्यंत्‌ । (तुम दोनों ) चुरा लेते अचोरमिष्यतम्‌ , ,अचोरयिष्येथाम + . | 
- (चह) सेप्वडती र अरोदिष्मता॥'पंसीजा'जातंवा ८ अपष्रे!अभविष्यल्‌०।. ` `` 
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अभ्यास २० छ 
: (कतो कारक) _ 
प्रकाश अस्थेरे को नष्ठ करता है। : ... :: 
शिष्य खेलते हैं । 
मोहन स्कूल जाता है । 
मोहिनी पुत्री के दोषों का अनुभव. करती है । 
हमें माज इसका ज्ञान हुआ,। 
हम पढ़ते हैं । 
तुम हँसते हो ।.. ठु 
=. दमको नींद आती है । 
६. दिया रात में जलता है। . .. 5 
"१०. वर्षा से गर्मी शान्त होती है। - 
` ११. सोहन नदी.से जल ळाताहै। : .- 
. „ २. कौशल के मित्र आज कानपुर से आते हैं। ट 
` , ` ३३, कमजोर भीं संघटित होकर सबल बन जाते.हैँ। . | टु 
- १४, आप अभी यहाँ से नहीं. जा सकते। --._ 
१५. उधार पैसा मनुष्य को जकड़ लेता है। . | 
'१६. कमला विमला की दो सौ की ऋणी है। 
१७, सब जगह परिश्रम सफल होता है । ' 
Mo सद्दायताथं डिप्पणी- नष्ट करता है = नाशयति। हमको नींद आती 
है = वयं निद्रामः । अनुभव करती है = भनुभवति । दिया = दीपः, दीपकः । . 
लाता है= आनयति । आप = भवान्‌. विमला की = विमलायै! ऋणी है = 


धारयति । 


STIS 
०0 
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` अस्यास ररे -. 
(कम कारक ) 


* CC Rin ब्रत को, पेव जाता है, की Collection 
२. थाप इसका अनुभव करि 
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३. किसान लोग अपने-अपने खेत जोतते हैं। 
४. दुजी हमारे कपड़े नहीं सीता... 
` १. सुनार सोना पिघळाता है! | 
६. वे हमसे बाते करते हैं.  _ ; 
७, अधिकतर चोर रात को धन चुराते हँ । 
८. सोहन छाठी से शेर मारता है। FR 
९. तुम रात को अपने घेर चापिख आते दो । र 
१०; भारा फूलों का रस लेता है। 5 
_ ११. लड़कियां मधुर गीत गाती हैं। 5 
२. लड़की अपनी माता को वाहर ले जाती है। -, 
१३. पपीहा वादल देखकर बोलतः हे ।  . ` 
१४. डाक्टर रोगी की चिकित्सा करता है। 
१५. गुरु कक्षा में आते हैं । £ र 
सद्दायताथ टिप्पणी--पैदल = पादाभ्याम्‌ .। जोतते है > कर्षेन्ति । 
इसका = इदम्‌ । दर्जीन्सुचीकार: । सीता हैनसीव्यति । सुनारऱस्वणेकारः । 
पिघलाता है = द्रावयति । - रात को > रात्री । लाठी सेन लगुडेव । वापस 
आते हो =प्रत्यागच्छति। ले जाती हैन नयति । बाते (करते हे = वार्तां - 
' कथयन्ति चिकित्सा करता है= चिकित्सति । 


“ अभ्यास २२ 
न (करण कारक ) 
`. ` - १, तुम खाक्‌ से आम काटते हो । 
२. भोहनी सहेली के साथ आयी 1 
___ ३. समय पर सव ठीक दो जाता है। 
` ४. साधु विनय से सबको अपनी ओर आकषित करते हैं। 
५. महाराज अशोक नें धमे से विजय पाई । द 
६, शिकारी बाण से हरिण को आरता.है। : ह... 
७ कवि।भषती मनिकासे-मभुष्य-काव्मम हरक हैः Collection 1.3 
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८. सदाचार से उन्नति होती है। : 
९. आदमी पैर से छंगड़ा ओर आँख का काना है.। 
१०. चित्रकार रेखाओं से शब्द का काम लेता है । . 
११. हम आज साथियों के साथ तालाब में तरे । “ “४ 
१२. राम ने हरिण को बाण से मारा । . . 
१३. क्या आप मोटर खे जायेंगे? ' र 
१४. बे कमं से शूद्र ओर जातिसेवैश्यहँ। 7 ` 
सहायता टिप्पणी--चाकू से = लवित्रैण, छुरिकया ।, काटते हो = 
छिन्दसि । आई = आगच्छत्‌ .। ठीक हो जाता है=स्थिरीभवति। समय पर - 
समयेन । मारता है = विध्यति । लेंगड़ा = खञ्जः । काना = काणः । मोटर 
. से = मरुत्तरयानेन । 9 
(सम्प्रदान कारक). ` 
५. मित्र से बेर मत करो । र. 
..सब पुराने विद्वानों को नमस्कार है । ` ` 
राम रावण के लिये पर्याप्त-हँ॥: - ; ०7 21.7 ` ` 
ऐसे दुष्ट पुरुषों को दूर सें ही नमस्कार करो ॥.. है 12 
, देवताओं को नमस्कार है। _ काम्य के 
, परोपकारी पुरुष का कल्याण दो | 
यजमान का कल्याण हो | * 
यह चावल और घत इन्द्र की आहुति के लिये हैं । 
. द्वारा हुआ मनुष्य जीते हुये मंतुष्य से. द्रेष रखता है.। 
१०. यह आदमी बिना कारण ही मिंत्रो,पर क्रोध .करता है ।” 
११. मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते हँ। ` 
सद्दायताथै टिप्पणी--मित्र से = मित्राय। वैर करनान्दुह..। पर्याप्त 
है=अलम्‌ । दुर से ही = दूरादेव । कँल्या हो = स्वस्ति ,भवतु । घूत=्घृतम्‌ । 
र हारा८्हमा लहार तिल, गरजु Maha Vidyala । अच्छे खाते हना 
रोचन्ते । | 
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अभ्यास २४ 
( सम्प्रदान कारक ) 
१. यह कापी सीता को दे दो |. 
२. माताजी हमारे लिये पुस्तक लाई । 
- ३. भाई हमारे लिये खिलौने लाये। . . 
४. राम ने अपवाद के लिये सीता को छोड़ा | .. 
- ५. यह पुस्तक विद्याथियों के लिये हैं। . .. 
५:०० “६. भूखों'को भोजन, दो।. ... 
. ७. ये पुस्तक .विद्यार्थी के लिये कठिन हैँ। 
. ६. सफलता के लिये परिश्रम परम आवश्यक है। 
४. हमको चार, कपड़े दो । 
१०. ये वस्त्र चर को दिये जायेंगे. । - 


११. तुम्हारे लिये प्रयाग सें कुछ नहों आया ।, वपक 


१२. प्यासे को पानी और भूखे को खाना अवश्य. दिया:जाय । 
१३. तुम लोगों का ब्यवद्दार अपनी माता के प्रति अच्छा नहीं है । 


सद्दायतार्थ टिप्पणी--कापी = पुस्तिका । खिलौने-टक्रीडनकानि। 
- .कठिन हे>क्लिष्टानि सन्ति। वरः को=वराय। दिया जाय= देयम्‌ । ` 


व्यवहार = व्यवहारः । ` 


अभ्यास २५ 
अपादान कारक.) 
१. कळ मोहन हाथी से गिरे पड़ा। . : : क इन्‌ 
२: सीता महळसेदेलती है। ;:  ... .. ` 
३. ये चोर विद्यार्थी बनारस से क्षाये हुँ : fs 
7 ` ४, घसियारा घास लायाः है >. ` 


= = 
= 


९: भरत राम के छोटे और: लक्ष्मणि के बड़े भाई थे। 


अ. किसान खेत से छौटता: है|. , ै in FSi € =: 
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_ खनितः | समुद्र तक = आसमुद्रात । , ` 


= 


०७७०००० बी पतीशी eon UE 
=. कानपुर से लखनऊं अधिक दूर नहीं है ' ` टन 
९. भेड़िये शेर सेडरतेहै। ` ९ अमक { 
„ १०; पानौ से सिवाल भौर कीचड़ से कमल पैदा ह्वोतो है 
: ११: कठिनाई में मित्र की सहायता करनी चाहिये। | 
न * १२; सोना खान से निकलता है। ` डर 
१३. बरसात में पानी बरसता है । : 
“१४. मेहनती विद्यार्थी परीक्षा से नहीं:डरते हैं । 
१५. इसका राज्य समुद्र तक है। ? 
` सहायतार्थ टिप्पणी--फल = ह्यः । गिर पड़ा --अपतत्‌ । देखती हैँ = . 
परेक्षते । महल से = प्रासादात्‌ । लोटता है = निवतंते । भ्रेड्यिमजरकाः । डरते 
है ८ विभ्यन्ति । सिवाल > शवालम्‌ । पदा होता है = जायते.। खान सेन 


अभ्यास. २६ SI 
( सम्बन्धःकारक) ` ` ` °` 
१. चिद्वानौ का सब जगद्द आदर होता है1 ! म 
_ २. यह पुस्तक कमला की हे. ' ” 
३. यह बालकों. में श्रेष्ठ है. ` | 
- ४. आपका क्या नाम है? 
' ५. हम सदा आपके गुणानुवाद करते हैं । 
` ६. वे सब पर ईश्वर की कृपां चाहतें हैं। 
७, पुत्र अपने पिता की याद्‌ करता है । जि 
` =. गुणों का सवंत्र आदर होता है । 
९. हनुमानजी की पूंछ ने लंका स्वाहा कर दी । | 
१०. बच्चों का मन खेळ मै अधिक ळगंता है 
११. परिश्रम काःफल मीठाः होता है" 
१२. उनका नाम समाचारपत्रो में है। ' 7 छ; आर कर 
०8 नीपा) ollection. - ऱ्य 
`` १४. वे तुम्हारा आशय ठीक तरद से ६. कको 


fe 
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१५. उस पुस्तकालय में संस्कृत की पुस्तक बहुत ही कम हुँ। 
१६. शिवाजी का नाम इतिहास में 'अमरःहै।  . 22 : 
सद्दायतार्थ डिप्पणी--विद्वानों का =-विदुषाम्‌ ।- सब लगह >-सर्वेत्र । _ 
याद करता है = स्मरति। . खेल में =क्रीडासु, खेलासु । लगता है= रमते 
- सज्जते । मीठा = मधरम्‌ । नीके झुकता हैः नीचैः नमति! ठीक तरह से = 
` साधु । समझते हुँ = अवगच्छन्ति ।| 


अभ्यास २७ ` 
( अधिकरण कारक) 9 
क _ १. इस आश्रम में पाँच सो पुरुष और तीन सौ स्त्रियां रहती हैं। 
` २. इस मकान में कितने आदमी रहते. हे? 
३. दानियों में कणे सबसे अधिक प्रसिद्ध है । 
४. इस कक्षा में पचास विद्यार्थी पढ़ते हुँ। 
५. विश्वः में वीर मनुष्य-की पूजा होती. है । 
'६. विपत्ति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिये: । 
७. तालाब मे मेढक रहते हैं ।: 
८. पहाड़ की घोटियों पर बफे पड़ी है । 
` ९. यमुना नदी में मगर अधिक रहते हँ. । । 
१०. पेड़ों पर बन्दर ओर पक्षी बैठते हैं। : . १ 
११. इस समय दुकानें बन्द ह 1. ; (1117. 2. 
ˆ १२, बाग में फोयल वोल:रही है। | #३.) 5 
- -. १३. इस रास्ते में हाथी, घोडे, गधे सभी भागते हैं। 
_ १४, विनयें में अनेक गुण रहते हैं । 
१%..आप एक माह में स्वस्थ होःजायेगे । 
१६. आसन पर साधु जी विराजमान हैं । 
सद्दायताथे टिप्पणी--कितने आदमरी,=/कि यन्तः पुरुषाः। पचास = 
पःश्वाशत्‌ । तालाब में=्तडागे, जलाशये | मेढक == दर्दृराः, भेकाः; मण्ड्काः। 
बरफ= हिममू पड़ी है = तिष्ठति मगर = नक्राः-। बैठते. है.” सीदन्ति, 
तिष्ठ प्तिः; दुकात ला विमा? क्रोमि Vidyalaya Collection 
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. ` „ अस्यासः२८ः ` . 
(कता औरं कमे कारक )- 
मैं रामं. को देखता हू । . ८ 
२. वे फिर धर जाते हैं । 


३. बे पाठ याद करते है। “ '” 
४. वे पुस्तक पढ़ते हूँ । 


` ५. वह मनुष्यों को देखता है। 


६. बालक भोजन करते हैं । 
७, राजा दान देता है। | 
८. घोड़े बाग को दोडते हैं । 
९. बालक चित्रों. को देखते हे । 
१०. मुनि उपदेश करते हे । 
११. राजा प्रजा को पालता है । 


- १२. सीता राम का चिन्तन करती!हे । 
१३. पिता पुत्र से पुछता है । : 


१४. चोर धन चुराता है । 

१५. कवि काव्य लिखते हैं । 
१६. पिता पुत्र से कहता हैं । 
१७, मित्र मित्र को चाहता है । 


`. १८.वे पानो पीते है । - 


१९. बालक विद्यालय को जाते. हे । 


. २०. सूये प्रकाश को देता है । 


१. शिष्य गुरु को नमस्कार करते हूँ । 


,२२. अग्नि लकडी को जलाती है । 


२३. बाघ हरिणों को मारता ह 1. 
२४. मोहन वस्त्रों को शोता है । 


३७३ 


र५८०राजोा!परजामग भएक कस Vidyalaya Collection. ° 
सहायता टिप्पंणी--फिरन्पुन*। बागम्उद्यानम्‌ । उपदेश करनार 
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"उप+दिश्‌। चोर = चौरः, तस्क्रेः। ¦ चाहना = कम्‌, अभि + लष्‌ इच्छत 
मारना मृ+णिच्‌ ( मारयू ), वि+ आ.+ पद्‌. ( व्यापादय्‌ ) ह्न्‌-। 
-- श्ोना <क्षल ( क्षालय्‌ ) । ० टे 


अभ्यास २९ 
( करण और सम्प्रदान कारक ) 
मनुष्य आँखों से देखता है। > 
२. राम वाण से रावण. को मारता'है। 
३. राम स्वभाव से नम्र है। ` 
. ४. कुम्हार दण्ड से घडा बनाता है। . 
५. पुण्य से सुख होता हे । ह 
६. वह नाम से राम है। : 
७. हाथ से काम करो । 
८. मैं हर्षं से घर गया। .... ४ „ 
. ९..निर्धनों को धन' दो । 
` २०, रावण जाति से ब्राह्मण था । 
- ११. मनुष्य बुद्धि से सोचता है । 
_ २२,मैईश्वर को भजता हू । . - 
` १३. पुरुष फलों से वृक्षों को जानता हे । 
१४. परिश्रम से धन कमाओ। : 
१५. तु मुझे पुस्तक दे । 
१६. स्त्रियाँ पानी छाने जाती 
१७. राम ने सीता के लिये रावण को मारा । 
१५, क्रोध नाश के सिये होतां है । 
१९. वह माता के लिये भोजन. छाया । 
२०. राजा कल्याण के लिये राज्य 'करेः। 
२१. राजा विद्वान्‌ को धनु देता है। {= ` . 0... 
२९. अवण पिता के लिये पानी लाया 5, | ०. : 


= रे पत्ती:पति: करेति क्र्वा हेव Maha-VidyalayarGollectien न प 
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सद्दायताथे टिप्पणी--मारना = मारय्‌, हन्‌ । कुम्हार = कुम्भकारः । 
बनाना = रच्‌ । सोचना = चिन्त । 'भजना= भज्‌ । जानना = ज्ञा, अब + 
गम्‌ । कमाना = अज्‌ + हाने ८ आ + नी + तुमुन्‌ प्रत्यय । ` लाना = आनय्‌ । 
सहना = सह, । SS 


¬ ` अस्यास ३० 
( अपादानं और सम्बन्ध कारक ) 


राम घर से जाता. है 
बालक बाग से आता है "` '. 
तुम बुरे काम से इठो। . मन त 
स्वगं से देवता देखते हूँ - .' कर के कमि जा लकी 
गंगा हिमालय से आती है। 0710 य 
राम का घर प्रयाय में है। `”. 75२0 M४ 712 
वृक्ष के पत्ते गिरते हे । ` कळि ५ 
मेरा घर यहाँ है। 8 
पाठशाला शहर के बादर है। 1707 7. 2 - . 
१०. पुत्र का नाम रामः्या। " '" . 7 . ` ST 

११, युधिष्ठिर का भाई अर्जुन था। ` :: 
- १२, सैं बनारस से अयोध्या गया। . ` ` ४: १४ £ 
` १३..चूहे बिल्ली से डरते हँ । कमी अक पह 1801 
__ १७ वृक्ष से पत्ता गिरता है। ८156 i 51] 2 

- १५. मेरे भाई का-नाम यज्ञदत्त है । 

१६. मित्रं के वचन:का पालन करो । : | 

१७, नदियाँ प.ड़ों से निकलती हैं। .  . 

` १८, परिश्रम का.फले तुमं पाओंगे। -:. `. ¦ „ 

१९, फूल लता से गिरते हैं। . . “हक के 3१ 
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२१. यमुना का जल नीला है 2; 
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`. . २२. यह किसकी कलम है? 
२३. ईश्वर मनुष्य का पालन करता. है । 
२४. कुए का पानी मीठा होता है। 
सद्दायताथे टिप्पणी--इटना = अप + सु, वि.+ रम्‌ । बाहर ष बहिः; 
बहिस्तात्‌ । बिल्ली = मार्जारी, विडाली । डरना = भी । निकलना = नि + 
सु । पाना = प्राप्‌, आप्‌, लभ्‌ । कहाँ = कुत्र 1 कुआँलकूप: । मीठा=मिष्ठम्‌ । ` 


| अभ्यास २१ 
( अधिकरण और सम्बोधनं कारक ) 
१. वन में जंगली जानवर रहते हैं। .. 
२. नगर में आदमी रहते हैं | 
३. ऋषि मुनियों में ज्ञान होता है। ' 
“४. हिमालय पर वृक्ष होते हैं। . 
५. समुद्र में जल होता है। 
६. हाथ में पुस्तक लो ।- 
. ७. तालाबो में फूल खिलते हैं। .:: 
` ८. क्रान्ति में देश का कल्याण है। 
९. पानी में मछलियां जीती है । 
१०. चे जंगलों में रहते हैं। ( 
२१. हमारी कक्षा में २० लड़के पढ़ते हैं । न ० 
१२. स्वदेश में सुख मिलता है। 
१३. महाकवि कालिदास की कविता में रस होता है । 
१४. उपवन में मोर नाचता है। >. ५; 
१५. तुम्हारे विद्यालय में कितनी श्रेणियाँ हे ? ११०११; 
१६. हे भगवान्‌ ! भारत का भाग्योदय कब होगा? - - / 
१७, हे बालक ! तु पढ़ । ७ त हना पता 2 
१६ बरे लोगों ! भागो, शेर आ रहा है ।. ` - 5 २ 
है *& हैं Fee हुम क आए हे" Maha Vidyalaya Collection 
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' २०. हे मुने !.उपदेश कीजिये । 
२१. हे पिता 1. आप भोजन कीजिये । > 
२२. उनके हृदय में शान्ति. और चित्त में सन्तोष होता है। . - 
२३. राम ! वहाँ जाओ । ` 
२४: हे गुरुजी ! मैं नमस्कार करता हूं । 


सह्दायतार्थ टिप्पणी--जंगली = वन्य (-विशे०:) । तालाव =तडागः 
जलाशयः । खिलना = वि + कस्‌, फुल्ल्‌ । मछली = मीनः, शफ़री । कव = | 
-कदा। आना >आ + गम्‌ । ` ८ क 4 


अभ्यास ३२... 
( उपपद्‌ विभक्तियाँ ) 


१. राम अपने शरीर को रत्नों से. सज्ञाता है । 
२. लोग अपने शरीर को अन्न से. पालते हैं । 
३. मनुष्य अपने शत्रुम को तलवार से मारतां.है। . 
४. झीळ कमलो से शोमित दोती दे 
हम रथ मै बैठकर ग्राम को जाते हैं. । 
६. वह मन से ईश्वर का चिन्तन करता हे | 
७, इन्द्र अपने बज से पर्वतो पर प्रहारः करताःहै। . ` : ४: 
८. झील धूप खे सूख जाती हैं । 
8. रामः भोजन के लिये घर जाता है. 
- २०, हृरि क्रो अश्चपति का सौ रुपया देना है। 
११, ब्राह्मण राजा से धन पाते हैं । रि 
३२. देव पापियौ को स्वां से गिरा देते. है. । 
.. १३. विद्यार्थी अध्यापकों से. ज्ञान प्राप्त करते हैं) 
१४. किसान धान्य के लिये खेत जोतते दै । 


- cA halen omaingPanin कषी Mah परे” १ 
शोर है = अलिक रा ति, विभूते । अन्नं सेस 


॥ 


३8 


. ` हिन्दी से संस्कृत भें अनुबाद करो . 
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धान्येन, अन्नेन । शत्रुओं को = शत्रून्‌, अरीन्‌ । झील = कासारः । ` शोभित 
होती हे=शोभ्ते। रथ में बैठकर = रथेन । 'मन से= मनसा-। - चिन्तन 
रता है = ध्यायति । धूप से = आतपेन, घमेण । पापियों. को पापिनः, 
, पापशीलान्‌ जनान्‌ । गिरा देते हैं 5 क्षिपन्ति, पातयन्ति। खेत नक्षत्र | - 
, जोतते हैं = कर्षन्ति । अज्ञान से = अज्ञानाद्‌ । 


१ अभ्यास रेश ° 
१ ( उपपद्‌ विभक्तियाँ ) 
१. समुद्र में बहुत से शरन हे । द 
२. कमल जल में उगते हैं । : 
३. मैं अग्नि में घी डालता हूँ ):: .. 
४, कवियों में कालिदोस पळा है । 
` ५. चोर ब्राह्मण का'धन चराता है। ` 


' . ६. वादल आकाश में चलते हैं । 


७. झीलों का पानी खारा.होता है। है इ ४ 

८. फूल बगीचे में वृक्षों को भूषित करते हैं । 

&. हरि के दोनों पुत्रों का आचरण प्रशंसनीय हैं । 
१०. बंन्दरों की पूछे-लम्बी होती हं । BL, 
११. राजा लोगःमइंलो में रहते'है। * ' , ' 
१२. में बगीचों की सुन्दरता से प्रसन्न हूँ। - “ `. ` ` 
१३. इश्वर पापियों के पापों को क्षमा कर देता है।' " 
१४. बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने मत में क्रोध को स्थान नहीं देता । 
१५. है हरि ! विनय से.लोग, प्रसन्न होते हे । द 


सद्दायताथ टिप्पणी--रत्न<रत्नानि.। उगते. हुँ=उद्भंव स्ति, रोहन्ति । 


घी = घृतम्‌ । पहला = धेष्ठः ।5/चलते. ह=सरन्तिः।; खाराः= लवणम्‌ + ` 
क्षारमू । बगीचे में = उद्याने । पूंछें= लाङ्गलानि । महलों में = प्रसादेषु 
हम्येषुः। स्थान. न 


CC-0.In हीः एङ, AR ana Vidyalaya-Collection 


हि ८ (1 
३ ५ योग ® ह क 1 
Digitized by ४०5० RRR 0110 ahd eGangotri, श्द 


अस्यास २४ 
. (सवेनाम) 
. इस पेड़ पर एक कोवे का घौसका है । 
. इस कुय का पानी खारा है। . 
« इस पेड़ से यह आम्र गिरा है । 
. इस कंगळे को भिक्षा दें दो । 
इन कानों से मैं नहीं सुनता । . 
« इस पत्र को पढ़ लो । 
- यह मेरी पुस्तक है । 
. ये लड़कियाँ मधुर गीत गाती हैं । 
मैंने उन्हे वहाँ से भागते देखा । : 
१०. ये दोनों लड़कियाँ. भी विवाह के योग्य हैं । 
. ११. तुम बहुत दुष्ट हो । 
१२. इन पवेतों से बहुत से पत्थर गिरे हैं। . .. 
१३. हम दोनों संकूल जातेः हैं.। - ps Ne 
१४. मैंने इस छड़ी से चोर की पीटा । ' न | 
१५. वह गाय उस रास्ते से गई है। 
= १६. हुंमःदोनों किसकेसाथ खेळे! _  . ``. 
: १७; इस नदी में बहुत पानी है । $ र 
१८. वे लड़के इस धर में रहते हें । 
. १६. यह कलम उसकी नहीं, मेरी है। : 
२०. इन दोनों गड़ढौ को मिंट्टी से भर दो ।- 
सद्दायतार्थं टिप्यणी--कौवा = काकः। घोंसला = नीडः। कुआँ= 
कपः। खास =क्षारम्‌ ( विशेषण ) । ,आाम = आञ्रः। कंगला = याचकः, 
भिक्षुकः । सुनना ८ थु । भागता = धाव्‌, अप्‌ + सृ (. पत्थर पाषाणम्‌ । 
गिरना = पत्‌, आ+पत्‌ । छड़ी = यष्टिः, यष्टिका पीटना = ताङ्‌ । गाय = 
गौः, धेनु: । रास्ता = मार्गम्‌, पथस्‌, वरम्‌ २ 'खंलना = क्रीड्‌ । गड्ढा = 
गतम्‌ कततिट्री'न्वक्रुत्तिक्ाभळ तता कपात एंक Coleone 
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ह अभ्यास २५ 
( विशेषण ) 


१..अचुभवी विद्वानों का सव जगह आदर होता है.। 
२. गन्दी पुस्तको को मत पढो । 
- ३. अंधेरी रातौ को बहुत चोरी होती है । 
४. इसबढेव्यक्तिकोदेखो। ` 
५. उस मकान में कौआ बैठा है । 
६. चंचल बच्चे पढ़ते नहीं हूँ । 
७. उसने चीली स्याही से सफे कागज पर लिखा है । 
८. इनके कुल प्रसिद्ध हें.। 
९. राम ने पुज्य गुरुजनों का आदर किया है । 
१०. निर्घेन व्यक्ति को अधिक धन दो । 
. ११: बडे कुलो में. ही बड़े व्यक्ति होते हे । 
१२. पुत्रवती सित्रियो का हृदय बहुत ही कोमल होता है । 
-१३. बालक ऊ खे पेड़ से फल गिराते हैं। 
१४. धीर पुरष का मन कभी चंचल नहीं होता है । 
सद्दायताथं टिप्पणी--अनुभवी (का ) = अन्‌भविनाम्‌ 4 गन्दी = 
अश्लीलानि । अंधेरी रातों में = अन्धासु रात्रिषु । कौआ = काकः। कागज= 
कर्गलम्‌ । ऊँचे पेड से = उन्नतात्‌ 'वृक्षात्‌ । गिराते हैं = पातयन्ति । . : 


अभ्यास ३६ 
jes ( बिशेषण का तरतम भाव ) 
 ; १. सब जन्तुओं में हाथी बड़ा होता है। | 
२. वह मुझसे छोटा नहीं है। - * 


=  ३.ये बैल दूसरों से मोटे हैं । 
- ४, मुझे तो धन से धमं प्यारा है । 
6 0101. (की अपेक्षा, क्ष को; १क्गिएणी/ह्षिक्र एग्रादी. श्री ॥ 
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९. दशरथ की रानियों में कौशल्या सबसे बड़ी और सुमित्रा संबसे 
- ` छोटी थी। 
“ ७, पहाड़ों में हिमालय सबसे ऊचा है । 
८. राम से श्याम अधिक बुद्धिमान्‌ है । 
९. कौरवों से पाण्डव अधिक बळचान्‌ये!. . . 
_ १०. फूलों में शिरीष का फूल सबसे अधिक कोसल होता है। 
११. सदानन्द रामानन्द से अच्छा है। . 
१२. चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। 
१३. कंस तो रावण से भी अधिक दुष्ट था । 
१४. पक्षियों में कोआ सबसे 'चाळाक होता है। 
१५. नदियों में गंगा सबसे लम्बी ओर अच्छी है। 
सद्दायतार्थ टिप्पणी--बड़ा = महत्‌ । छोटा = लघु । मोटा = स्थूल । 
` थ्यारा = प्रिय | प्यारीः= प्रिया ।. ऊंचा > उन्नत । बुद्धिमान्‌ = बुद्धिमान्‌, । 
बलवान्‌ = बलवत्‌ । को रव = धातं राष्ट्राः । कोमलम्‌ = मृदु । अच्छारसाधु । 


'° -चालाक = पट । लम्बी = दीर्घा । अच्छीञवरा। - टं 
अभ्यास ३७ 
_ (संख्यावाचक शब्द ) 
| १, शंकर जी के तीन नेत्र हैं । न 


२. सूर्ये के सात घोड़े होते हे । 

३. हिन्दुओं में चार-वर्ण पाये जाते हे । 
४. इन्द्र ने सौ यज्ञ किये थे. । 

५. मनुस्मृति में बारह अध्याय है । 
६. सत्व, रज और तम.ये तीन गुण है । 

७. रावण के दस सिर थे । र 

=. आठौं दिशाओं के आठ अलग-अलग मालिक हे. 

& 


"९. मैंने एक कम पचास आम खरीदे । 
२७०९ शभ तिरेह सङकों' के व्सांब'खेलता/है!व 099, Collection 
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५.११. चार ब्राह्मणों को कपड़े दो । 
* ` १२. आज केवल बत्तीस लड़के हाजिर हे । 
१३. अठारह पुराण और चौबीस स्मृतियाँ होती हू । 
१४, वेद केवल चार होते हुँ 
१५. महाभारत के अठारह पर्वा में तीखरा संव से अच्छा है । 
सद्दायताथ टिप्पणी--दिशा = दिक्‌ । अलग-अलग त एव र पृथक्‌ ॥ 
मालिक = स्वामिन्‌ । खरीदनान्तक्री । हाजिर > उपस्थितः ( विशे० )। 
तीसरा = तृतीय । "न ० 
“अभ्यास २८ 
(पूरणाथेक संख्या शब्द ) 
१: कवियों में कालिदास पहले हैं । 
४२५ मैं दिन में एक बार खाता हू । (४४: 
_ ३. उसके खिलौने के चार-डुकड़े हो गये। . 
४, मेरा भाई करीव पाँच साल का है। 
५, वहु पाँच-छः बार मेरे घर आया । क 
६. एकादशी को मैं फलाहार करता हूँ । 
७, जन्म से दंसवें दिन नामकरण करना चाहिये । 
८, महीने की सत्ताइसबीं तारीख कों-एक सभा हुई । 
९, रघुवंश में दस से अधिक सगं हैं। . 
१० उसके पिता का श्राद्ध बारहवीं तारीख को होगा । 
११. परशुराम ने इक्कीस वार क्षत्रियों को हराया । 
१२. उन पुस्तकों में से आठवीं पुस्तक मुझे दो । . 
१३. इस गती में मेरा घर बीसवाँ है। 
१४. साठ वषे का बुड्डा रहीम अव भी दौड्ता है । 
१५. मुझे तो इन लड़कों में पाँचवाँ पसन्द्‌ 
सद्दायतांथ टिप्पणी--एक बार = सकृत्‌ । लिखौनां = क्रीड़नकम्‌। 
दुकडा = खण्डम । तारीख = तिथिः। श्राद्वन्श्रांद्धम्‌ । गली=रथ्या, वी थिका । 
दौडना घाव f पक हनी = स्प Maha Vidyalaya Collection 
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अभ्यास ३९ 


( अब्यय शब्द्‌ ) 
१. तुम दोनों कब.आमोगे? . 
२. आप केसे इस प्रश्नका उत्तर न देंगे ? 
३, आप हमारे लिये पुस्तके कब लायेंगे ? 
` ४. जहाँ राम जायगा चहदी उसकी पत्नी सीता जायगी।  .. 
५, जब वसन्त ऋतु आती है, तब सुन्दर पुष्प खिलते हैं। .... 
` ६. हमारे देश भारत में ऋषि-मुनि रहते थे । 
७. विद्वान्‌ सब जगह पूजा जाता है । ० 
८. मनुंष्य कभी भी असत्य न: बोले, चोरी न करे । - 2 
` ३. जब तक मैं उस नगर से नहीं आता तब तक आप यहीं ठहरें । 
१०. कछ वहाँ कोन सोया था ? Mn 
११. यदि तु फिर ऐसा करेगा तो अच्छा न होगा । 
१२. क्योंकि वह तुम्हारा वड़ा भाई है अतः तुम्हें उसका सम्मान करता 
चाहिये । * ‘RE 
१३. जैसे-तेसे आप बी० ए० परीक्षा अवश्य पास कर लें । . 
. ३४. तुम सव यहीं चुपचाप बैठो, मैं अभी आता हूँ । 
१५. कल मैं सोऊंगा । 
१६. आज मेरे भाई जायेंगे ।- 
१७. आज तू यहाँ इस मकान में सोओ । . 5 
सद्दायतार्थे टिप्पणी--क में = कथम्‌ । थाप = भवान्‌ । वहीँ = तत्रैव । 
पूजा जाता.है = पूज्यते । जब तक = यावत्‌ । तब तक = तावत्‌। व्हरना = 
स्था ( तिष्ठ ) ! कल = ह्यः ( वीता हुआ ) । जैसे-तैसे = यथाकथां, येनकेन 
प्रकारेण । चुपचाप = तूष्णीम्‌ । कफ 
पदक जे वयातला अभ्यास ४० ` कट 
( प्रेरणाथेक क्रियाये) >” ` „` 
०९६ एफ शिों वेगसा पन विन र >> 


डा... से संस्कृंत में अनुवाद करो = 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२. जो भखों को भोजन कराता है, उस पर ईश्वर प्रसन्न होता है 8 
३. राजा ने गरीबों को कपड़े दिलाये । 
"` ४, माता अपने पुत्र को अपने हाथ से पानी पिळाती है । 
५. माँ ने पुत्र को कुछ सुन्दर चित्र दिखळाये । 
६. पिता ने पुत्र को पढ्ने विद्यालय भेजा । ४ 
७. जब मैं कल यहाँ भाउँ, मुझे इस विषय का स्मरण करना! 
८. सीता ने श्री राम से हरिण को मरवाया । 
€, अपने. धन का नाश मत करो ।. 
१०. मैंने अपना काये अपने भाई से करवाया । 
११. तुम मेरे लिये कब भोजन पकाओगे ? 
१२. पण्डित जी आज रात को रामायण की कथा खुनायंगे । 
सद्दायतार्थ टिप्पणी--पढ़ाता है=पाठयति। भोजन कराता है > 
. भोजयति, भोजन कारयति । दिलाये = अदापयत्‌ । पिलाता है = पाययति । 
दिलवाने = अदशंयत्‌ । भेजा = आगमयत्‌ । स्मरण करना = स्मारय । 
मरवायास्घातयत । नाश करोरनाशय । क रवायाञ्अका रंयत्‌ । पकवाओगे= 
पाचयिष्यसि । सुनायेगे = श्रावयिष्यति । 


23 is अभ्यास ४१ 
_( प्रेरणाथक क्रियायें ) 
१, वशिष्ठ दशरथ को यक्ष करवाते हैं। . 
२. राजा ब्राह्मणों से धन ग्र्ण करवाता है। . 
३. वाला गाय को घास खिळाता हे। ` 
-४- वह गरीबों पर दया दिखाता हे । 
_ ५, राम रहीम से घन चुरवाता है। . 
६. सञ्जय युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाता था ।' 
७. दुर्भाग्य कभी-कभी मित्रों को आपस में ळड़बाता और एक दूसरे 
का गला कटवाता है। & 


र 0३ “हू ब्राह्मणों ॥ को भोजः करता. है Vidyalaya Collection न 


Fo 
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१, गाय अपने वछड़े को दूध पिळाती है। - 
१०. पुष्पा मुझसे पत्र लिखवाती है । 
११. तुम्हारे दुष्टता भरे काम हमें लज्जित करते हैं 1 
१२. भक्त भगवान्‌ .को बुलधाता है । 
` १३. मानसिंह अकबर को गुस्सा दिखवाता है । 
१४. माता अपने पुत्र को धीरे-धीरे चळाती है । 
१५. मदारी वन्दर को नचाता है । 9 
सद्दायताथै टिप्पणी--यज्ञ करना = यज्‌ । ग्रहण करनानप्रतिकप्रह । 
खाना ० खाद्‌ । देखना = दृश्‌। चुराना = चुर्‌ । सुनना ८श्रु। लडनाऱ्युव । - 
काटना = कते । करना=कृ । पीना = पा । 'लिखना--लिख्‌। बुलाचा = | 
आ+ छू, आ+ह्वे। चलना = उल्‌ । नाचना = नृत्‌ । 


अभ्यास ४२ . : 
( उपसग युक्त धातुयं ) .. 


. राम ने रावण को युद्ध में इराया । ‘= 
. क्रोध से मोह पेदा-छोता है । A 

, तू विद्यालय में विद्या पायेगा या घर में। 

, नगर से निकल वन को आ। 

अपने कर्मों का फल सब खंचुभव करते हैं । 

कया मेरे प्रश्‍न को समझते हो? 

भगवान्‌ बुद्ध तप करते है । 

ुषटों के पीछे मत जाओ। कम याल 
, क्या यह सम्भव है कि युधिष्ठिर असत्य बोले । SF 
-अज्ञान विवेक को चुराता है! . | ek 
, पार्वती पति को फूल अर्पित करती है । ३ 
, वर्षा धूल को दूर कर देती-है। 

१३. दिग्विजय के लिये रवाना हुआ... ' ˆ ` 
५ १४, मेरे पिस अपने भाई की gtr Maha Vidyalaya Collection! . * २१० 
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१५. मैं फैसला करता हूँ कि झाप दोषी नहीं हैं। 
१६. मैं काव्य बनाता हूं । rt 
१७. जब मैं प्रातः: उठता हू मेरा चित्त अति प्रसन्न होता है। 
१८. सुदामा श्री कृष्ण जी के लिये चावल: ळाया। : 
१९. अपने मित्र को मनाओ:ः। 
२०. नल ने दमयन्ती के साथ विवाद किया । 
२१. पिता पुत्र को उपदेश देता है। 
२२. पति के पीछे पत्नी चले। 
` २३. आप विस्तार न करें, कथा को संक्षेप मेकर दे। 
. “२४, आप क्या सन्देश देते हैं? 
२५, आप क्या आज्ञा देते हैं? 
२६. पत्नी सदा पति की सेवा करें। 
२७. मैं तुम्हे जनेऊ पढनाऊगा । 
२८. वायुं सवंत्र घूमती हैः 
२९. सोलह वर्ष के पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवद्दार करे । , 
सहायतार्थं उिप्पणी-हराना = प्रा + भू. पैदा होना = प्र + भू । 
पाना ३ अधि + गम्‌ । निकलना = निर्‌ +गम्‌। आना = आ. ॐ गम्‌ । अनुभव 
करना = अनु + भू । समझना = अव + गम्‌ । (तप ) करना = अनु + स्था 
र ( अनुतिष्ठ ) । पीछे-पीछे जाना = अनु + गम्‌ । सम्भव होना = सम्‌ + भू 1 
- चुराना=अप+ह्‌। 
भट करना = उप +हू । दूर करना = अप + नी.= ( अपनय्‌ ) । रवाना 
होना = प्र+स्था । लाना =आम+नी । _ फैसला करना = निः + नय = 
( निर्णय ) । बनाना = भ्रम: नय = (.भ्रणय्‌ ) । उठना=उत + तिष्ठ= ` | 
( उत्तिष्ठ्‌ ) । लाना=्था+ हर (आहर्‌ ) । ` मनाना = अनु + ती = 
. ( अनुनय ) । विवाह करना =.परि + नी = ( परिणय ) । 


उपदेश देना = उप + दिश्‌ । ' पीछे-पीछे, चलना = अनु + चर्‌ | संक्षेप 


करना= सम्‌ क क्षिप्‌ ={( संक्षिपू ):1 सून्देश-देना-= सम्‌.+ दिशः (संदिश्‌) । 
- थाना ताएक का फर्वदय पसेका करभाएमपेडिम- बर्न लगैक पपेहमेना अथवा 
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जनेक करना = उप|+ नी = ( उपनय्‌ ) । घूमना = सम्‌ + चर्‌ = ( संचर्‌ ) । 
आचरण करना = आ+ चर्‌ । 


अभ्यास ४३ 
(शठ और शानच प्रत्यय ) 
१. किसान खेतों में हल चला रहा है 1” . 
२. सीता रामायण पढ़ रद्दी है। ''. 
३. बादल आकाश में छा रहे हैं । 
४. चोर डर से भाग” रहा है । _ क 2 
५, पर्वेतों पर भेड़ और बकरियाँ चढ़ रही हैं ! 
६. कंगूरों पर मोर नाच रहें हैं `” ' 
७. वालिकायें गेंद खेल रही हैं । ' 
=. यमुना. में सैकड़ों यात्री स्नान कर रहे हुँ। 
९. ये दोनों घोडे गाडी को खींच रहे हैं । 
१०. प्रेमलता रसोईघर में भोजन पका रही है । 
११. मेरा भाई घूप में कपड़े सुखा रदा है । 
१२. इन्द्र देव आकाश से जल बरसा रहे हैं। : 
१३. कुलदीप और श्याम इस नदी में तैर रहे हैं। 
१४. उसके बड़े भाई बालकों को मिठाई दे रहे हैं 1. 
१५. तुम इन कुत्तों को यहाँ से क्यों मगा रदे हो? .. 
(१६, सूये अपनी किरणों से पृथ्वी पर गर्मी फैला रहा. है। 
.: १७, साबुन के बिना तुम दोनों कपड़े क्यों घो रहे दो ! 
१८. शेर जंगल, में घूम रहा है। हुल | ु 
` सद्दायतां्थ टिप्पणी--पढ़ रही हैरपठत्ती अस्ति । भेड और बर्कारियाँ= 


अवयश्च अजाश्च । चढ़ रही है = आरोहन्त्यः सन्ति । नाच रहे हुँ = नृत्यन्तः 


- सम्ति। खींच रहे हैं (द्विवचन) कर्षन्तौ स्तः। पका रही है= पचन्ती अस्ति । 


धप में = घमें । सुखा रहा है =शोषयन्‌'अस्ति। तेर रहे हैं ( द्विवचन ) = 


© 


रन्ती स्ति? 0।रसोईषरः म्म महयन, कमह कर) हडेळी = वारयन्‌. 
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असि । साबुत के .बिना = फेनिलं बिना । धो. रहे हो. ( तुम दोनों ) = 


` क्षालयन्तौ स्थः। 
अभ्यास -४४ 
[ शत और शानच्‌ प्रत्ययः] 
१. यह मकान अब गिरने बाळा है। 
२. पं० जवाहरलाल वायुयान से अमेरिका जाने पाले हँ। 
३. वर्षा होने वाली है। 
४. देखो, ये वीर सिपाही इस नदी में कुदने छी वाले हैं । 
५, आकाश में सूये निकलने छी बाखर है 
६. अब ऊषा आने द्वी वाली है। . 
७. देखो, सन्ध्या बढ़ती जाती है । 
८. क्या तुम भोजन अभी करने वाले हो? 
९. दस महीने बाद तुम ही वहाँ जाने चाळे हो। . 
१०. कुछ भारतीय हिमालय. की यात्रा करने जाने बाळे हैं । 
११. सरोज रोने ही वाली है । 
- १२. हम लोग यहाँ से शीघ्र ज्ञाने वाले हें । 
“१३. राष्ट्रपति भाषण देने वाले हें । 
«१४. अभी समाचार पत्रों में कुछ सूचनायें निकलने वाली हैं। 
सहायताथं टिप्पणी--गिरने वाला है= पतिष्यन अस्ति । जावे वाला 
है = गमिष्यन्‌ अस्ति । कूदने ही वाले हैं = कदिष्यन्तः सस्ति । निकलने ही 
वाला है = उदेष्यन अस्ति । आने ही वाली है = आगमिष्यन्ती अस्ति । 
बढ़ती जाती है = वर्धमाना अस्ति । करने वाले हो = क्रियमाणः असि । जाने 


- वाले हो = गमिष्यन्‌ असि । जाने वाले हे = गमिष्यन्तः सन्ति । (हम) जाने 


वाले ह = गमिष्यन्तः स्मः । 


अभ्यास ४५ 
छ [क्त प्रत्यय ].. हि 
१४ समा ने'पुस्तके" पी erin Kanya Maha Vidyalaya Collection: 
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“राजा ने गरीबों को घन दिया । . नी 
. हम सब ने आपका उपदेण सुन करः अति आनन्द पाया । 
, क्या तुने घर जाने के. लिये गुरु जी से आज्ञा छी। 
. क्या तुने पिता जी. की आज्ञा सुन छी?) . - 
. राम ने रावण को मारा। / : 7 
माता ने पुत्र से कद्दा ।: 
शिष्य ने गुरु से पूछा। ६४ 
, मैंने चार गायं देखी । 
«कमला ने पुस्तके पढ़ीं। '- 2:70 5 कट 
, क्या आपने भोजन किया ? ह 
. मनुष्य ने पिछले जन्म में जों काम किये हे उनका फल वह अब 
` भोगताहे। ४ 
` १३. सीता ने कौन-कौन से दुःख सदन नहीं किये । 
| १४. शिष्यं ने गुरु से दीक्षा हण की । 
। १५. इन्द्र ने रघु का घोड़ा चुरा लिया। 
| .१६. क्‍्या.तुमने इस काम का परिणाम सोचा है ? . 
१७, तुने यह गाय कितने की खरीदी । : 
सद्दायतार्थ डिप्पणी--पढ़ी = पठित । दिया=दत्त। पाया = प्राप्त † 
ली = लब्ध । सुन ली = धुत । मारा = हत । कहा = उक्त। ` पूछा = पृष्ठ । 
_ देखीं = दृष्ट । “पढी = पठित ।` .किया = कृत | सहन किये = सोढ़ । ग्रहण - . 
की = गृहीत । चुरा लिये = चोरित । सोचा = चिन्तित । खरीदी = क्रीत. । 
ˆ न्ञोड--(१) उक्त शब्दों के रूप लिंग विभक्ति ओर वचन के अनुसार - 
4  चलालो।. . ` 
(२) प्रत्येक तुमन्‌ युक्त वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्तिः 
 जलग्रतीहै। 2 5 
अभ्यासं ४६ ` 
[क्तवतुप्रत्यय] ` .'- ` 
०९० क्षण प्र सेणकरदा लि छुक्रए हैक Vidyalaya Collection. ८ 
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२. गुरु जी व्याख्यान दे चुके हैं। 
३; रूपा.पुजा कर खुकी है। . 
“४, क्या तुम्हारी दादी गीता पढ़ चुकी है ` 
५. एशिया महाद्वीप. के अधिकतर भाग स्वतन्त्र हो चुके हैं। 
६. तुम सब-अब नाटक देख चुके हो! ः 
७. मोर ने साँप को मार दिया है । 
' ८, सब लड़कियाँ स्कूल जा चुकी हैं । 
€. महिलायें कुर्ये से जल छै आई हैं । : 
१०. तुमने अपनी वात कद्द दीहै। ` :: 
_ ११. मास्टर अपनी कक्षा को पढ़ां चुका है । 
~. १२. वे लोग बाहर जा चुके हं । . - 
१३. अध्यापक ने सब अपराधी विद्यार्थियों को दण्ड दिया है । 
१४. सिपाही ने:बन्दूक सेःशेर.को-मार दिया है।_ 
१५. क्या तुम भी विद्यालय में पढ़ चुके हो? 
सह्दायताथं टिप्पणी--ले चुका 'है.= प्राप्तवान्‌ अस्ति। कर चुकी 
है = कृतंवती अस्ति । पढ़े चुकी है = पठितवती अस्तिं । स्वतन्त्र हो चुके है = 
मुक्ति स्वातंत्र्यं वा प्राप्तवन्तः सन्ति | ( तुम सब ) देख चुके हो = दृष्टवन्तः 
स्थः। मार दिया है क हतवान्‌ अस्ति । :जा'चुकी हैं = गतवत्यः. -सन्ति । ले 
' आई है = नाहतवत्यः सस्ति । (तुमने ) कह दी है कथितवान्‌ असि । 
बन्दुक से = द्वितालिकया । र पव 


' अभ्यास ४७ 
[ तुमुन प्रत्यय ] 


-२. रघु शत्रुओं को जीतने के लिये पश्चिम दिशा में गये । 
३. नमस्कार करने के लिये गुरु के पास जाओो। . 
. ४, भीम दुःशासन का रक्त पीने के लिये व्याकुल हो गया । 
: &. पढ़ने के छिये विद्यालयजाबो | | 
&- चोर चारी करने के लिये धनी के घर में गयी 075 


5 


१. बालकों ! प्रातःकाल हो गया, स्नान के लिये नदी पर जाओ | 


४ 


= 
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७. कौन मरना. चाहता है ? 
- ८. सब कोई जीना चाहते हैं । 
९. क्या आप मेरे घर कामं करने के ळिये आथेगे ? 
१०. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या समय होगा ? 
११. विद्या ग्रहण. करने के लिये शिष्यं सदा उद्यत रहें । - ; 
१२. वेद मन्त्रों को खुनने के लिये मैं पाठशाला आऊेगा । 
१३. दात देने के लिये हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र को बुलाया; 
१४. रावण सीता को ददरने के लिये आश्रम; को आया । 
१५. राजा जनक प्रश्‍न पूछने के लिये. ऋषि याज्ञवल्क्य के पास गये । 
` १६. बच्चा सोने के लिये माता की गोद में जाता है । 


संद्दायतार्थ टिप्पणी--स्तान के लिये = स्तातुम्‌ । जीतने के लिये = 
जेतुम्‌ । नमस्कार करने के लिये. नन्तुम्‌ । परीने के लिये = पातुम्‌ । पढ्ने के 
लिये = पठितुम्‌ । चोरी करने, के लियेः= चोरयितुम्‌ । मरता = मर्तुम्‌ । 
जीना = जीवितं । करने के लिये = कतूंम्‌ । बोलना = वक्तुम्‌ । ग्रहण करचे 
के लिये = ग्रहीतुम्‌ । सुनने के लिये = श्रोतुम्‌ । हरने के लिये = हतुंम । 

. पूछते के लिये = प्रष्टुम्‌ । सोने के लिये = स्वप्तुम्‌ । देने, के लिये = दातुम्‌ । 


अभ्यास ४८ - 
[ क्वा प्रत्यय ] 
` १. निर्धन द्योकर कोन'सुखी होताहै। : . 1” 
` २. सोच कर काम करो) । हक 
. _ ३. राम रावण को जीत कर अयोध्या में वापिस आ गये। ' 
४. मनुष्य विद्या पढ़ कर योग्य हो सकता है । 2 
५, जाकर बाहर देखो कि;कोन बाहर खडा है ! {3 
६. यह कहद कर राजा अपने आसन पर बठ गया! ५ 
७. देख कर शीघ्र मेरे पास आओ । 
. ८. रसोइया भोजन पका कर स्वामी के पास ले जाता है। 
CC-Ogn घँ उहश करपा Vidyalaya Collection. 


३६८ Dig ॥८०६दित्वी, से: संस्कृत, मे कज्वाद, करो, 10 808 ngotri 


१०, सम्मान पाकर ही मनुष्य महान्‌ बनता है । 
' ११. देवेन्द्र से यह पूछ कर जल्दी मालूम करो कि वह कब घर 
जायया? ' 
१२. शिष्य गुरु को नमस्कार करके घर जाता है। 
१३. गौ का दुध दुद्द कर लाओ और वच्चे को पिलाओ । 
१४. अनेक कष्टों को सहन कर सीता घर आई । 
१५. जल पीकर पथिक मार्ग पर चल पड़ा । 
१६.-ईश्वर का स्मरण कर मनुष्य का हृदय शान्त होता है। 
.  सद्दायताथे टिप्पणी--होकर = भूत्वा । सोच कर = चिन्तयिरवा । 
जीत कर = जित्वा, विजित्य । पढ़ कर = पठित्वा । जाकर = गत्वा । कह 
करः= उक्त्वा । देख कर = दृष्ट्वा 1. पका कर = पक्त्वा । ठहर कर = 


"स्थित्वा । पाकर = आप्त्वा । पूछ कर = पृष्ट्वा । नमस्कार करके = नत्वा ।. 


` बुकर =दुरध्वा । सहन कर = सहित्वा । पीकर = पीत्वा । स्मरण कर = 
स्मृत्वा । 


अभ्यास ४९ 


[ तभ्यत्‌ प्रत्यय ] 
: १. मुझे अव घर जाना चाहिये । 
२. भ्रातःकाल उठकर प्रतिदिन माता-पिता को नमस्कार करना 
चाहिये । 
३. तुझे पुस्तक पढ्नी चाहिये । 
. . ४. आज का पाठ आज ही यांद करना चाहिये । 
` ४. यतियों को इन्द्रियों का द्मन करना चाहिये । 
६. हमें प्रातःकाल उठकर वन्दना करनी चाहिये । 
७. रसोइये को अब भोजन पकाना चाहिये । 
८. तुम द्रोनों भाइयों को कुर्ये पर जाकर पानी पीना चाहिये । ` 
` & क्‍या यह पुस्तक मुझे घर ले जानी चाहिये । 2 
२०. मनुच्य क्रो: जय क्ी।वचन्ता/ मा करभि र ङि्ुऽ2।२५० Collection. 
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११ 
“१२ 
१२ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


राजन्‌ यह आश्रम का मृग है.। 

इसे न मारना चाहिये । 

कभी किसी का धन नहीं चुराना चाहिये । 

दरिद्र को दान देना चाहिये, धनिक को नहीं । 

वही वस्तु लेनी चाहिये जो अपनी है । 

तुमसे जो मैं कहता हूँ वह तुम्हे ध्यान से सुनना चाहिये । 

गुरु जी से पूछना चाद्दिये, जैसा वह कहें वैसा: काम करना 
चाहिये । 


सद्दायताथे टिप्पणी--पढ़ना चाहिये = पठितव्यम्‌ । करना चाहिये = 


'कत्तव्यम्‌ 


। जाना चाहिये = गन्तव्यम्‌ । याद करना चाहिये = स्मतंव्यः । 


दमन करना चाहिये = जेतव्यानि ।:ले जानी चाहिये नेतव्यम्‌ । “करनी 
चाहिये = कत्तव्या । पकाना चाहिये = पक्तव्यम्‌ । पीना चाहियेङपातव्यम्‌ । 
मारना चाहिये = हन्तव्यः । चुराना चाहिये = चोरयितव्यःः। देना चाहिये= 
दातव्यम्‌ । लेनी चाहिये = ग्रहीतव्यम्‌ । सुनना चाहिये = श्रोतव्यम्‌ । पूछना 
चाहिये = षृष्टव्यम्‌ । 


(728 9 6 26755 572४ ce 


“> अभ्यास ५० ` 
[विविध शब्द्‌ ] 

बेईमान लोग बहुत सी दोळत इकट्ठा कर लेते हैं। 
हिरन निश्चिन्त होकर चर रहे थे। 
पशुओं के सींग ही उनके हथियार हैं। 

बच्चे को बिछावन पर लिटा दो । 

सहगीरों को लूटना ही वाल्मीकि की जीविका थी। 


. यह कुलवधू नहीं वेच्या है। 
, जरा रुक जाओ, अपशकुन हो गया । 


उसका भाषण बड़ा प्रभावजनक रहा । - 
गोविन्द बडा बातूनी है । 
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११. मैंने समुद्र से एक सीप दूँढ निकाली । 
. १२. राजा रनिवास में चला गया। 
१३. मद्दावत अंकुश से हाथी को. वश मै रखता है । 
१४. इस तालाव में काई उग आई हैँ। | 
- १५, सभी सैनिक छावनी को लोट गये ।. 
१६. फूलों का यह गुच्छा कितना सुन्दर है । ” 
¬ १७. उसकी आँखों से चिनगारियाँ निकल रही थीं । 
» . १८. पड़ोसियों से भेळजोळ बनाये रखना चाहिये । 
-- १९. उस बेचारे पर तो सुखीबतो का पहाड़ टूट पडा:। 
... २०. सभी जीवो पर दया करनी चाहिये}. . न 
-  सह्दायताथ :दिपपणी-वेईमान = वितथप्रियः 1- ` दौलत = विभंवः। 
निश्चिन्तः होकर = विश्नब्धम्‌ । सींगन्श्पुङ्गः, विषाणः, विशाणम्‌ । बिछावन= 
चिष्टरः। लूटना = लुण्ठनम्‌ । "जीविका = वृत्तिः । वेश्या = वेशवनिता; रूप 
जीवा, पण्य भोज्या। अपशकुन = वैकृतम्‌ । भाषण = व्याहृतिः ( स्त्री ) 
व्याहारः ( पु० ), व्याध्यानम्‌ ( नपू० ) । बड़ा=महत्‌ । वातुनीज्बाचालः । 
गत्ता=इक्षः । टुकड़ा=खण्डम्‌, शकलम्‌ । सीप=्शुक्तिः. ( स्त्री» ) । रनिवास= 
शुद्धान्तः । महावत = हस्तिपः । अंकुशः = श्युणि:. (स्त्री) । वश में 
रखना = शास्‌ । काई = शवलम्‌'। छावनी = स्कन्धावारः । गुच्छा=स्तवकः 
. चिनगारी=स्फुह्लिंगः । मेल-जोल = संसर्ग; । वेचारा = वराकित्‌= वराकी । : ` 
मुसीबत = चिपत्‌ ।, जीव = सत्वम्‌ । 


अभ्यास ५१ 


सूर्य की किरणों से ब्याकुळ दोकर दों कृत्ते एक वृक्ष की छाया में बैठ 

` गये ओर बातचीत करने लगे । एक ने,कहा- “भाई ! संसार में मुखे लोग 
' ध्यथे द्वी लड़ते ओर दुःखी ोते हैं। दुसरे ने उत्तर दिया--'मित्र तुम 

` सत्य कहते हो । कलह करना अनुचित है। सदा सबसे प्रेम -के साथ रहना 
` चाहिये तमाद्नोऱ्दमत्दोनोअतिक्षाकरे' फि परस्परम मिहु नेणकरँग । 


के 2 ० हि 
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तब दोनों ने परमात्मा का ध्यान करके :उक्त प्रकार से प्रतिज्ञा की । 
ठीक उसी.समय मांस का एक डुकड़ा ऊपर से उनके सामने आ गिरा . 
दोनों कुत्ते उसे देख कर दौड । क्योंकि दोनों ही मांस खाना चाहते थे । 
इसलिये उनमें छड़ाई होने लगी । यहाँ तक कि दोनों के शरीर खून से . 
सन गये। | 
उनकी यह दशा देखकर.एक कौआ डड़ां और मांस का टुकड़ा खोच 
से पकड़कर ले गया । .सच है, संसार में मित्रतां उसी समय तक रहती है 
जब तक स्वार्थ नहीं होता । स्वार्थ होने पर स्नेह और मित्रता का नाश 
हो जाता है। 
सद्दायतार्थ टिप्पणी--व्याकुल होकर = व्याकुलीभूय,. सन्तप्तो 


बातचीत करना = आ + लपू ( परस्मै० )। दुःखी होते हैं= सीदन्ति, दुःखं ` ` 


अनुभवन्ति । व्यर्थं ही = व्यरथंमेव, वृथेव । रहना चाहिये=वस्तव्या । प्रतिज्ञा 
. की = प्रतिज्ञातम्‌ । टुकड़ा = खण्डः । ऊपर; से= उपरिष्टात्‌. ( अव्यय ) । 
सामने = पुरतः । लड़ाई = कलह । सन गये = लिप्ताः, आलिप्ताः । उडा = ` 
- उत्पतितः । .उड़ना = उत्‌ + पत्‌, उत्‌ +डी।, चोंच से=चञ्च्चा । पकड 
कर = आदाय, गृहीत्वा । 

अभ्यास ५२ 


दो बकरे] | 
एक पहाड़ के नीचे एक नदी बहती थी । नदी के, किनारे. पहाड़.से 


` ` मिला हुआ एक तंग «रास्ता था । संयोगवश दो बकरे एक ही समय उस 
` राह से आ निकले, एक इंधर से और दूसरा उधर से। 


जब वे एक दूसरे के सामने आये, तब बड़ी कठिनाई में पड़ गये। न : | | 


| . कोई मुड़कर लोट सकता या और न दूसरे की बगेळ से आगे ही निकल | 


भे , सकता. था । एक ओर ऊेंचा पहाड़ रोकता-था और दूसरी ओर नदीका . . 
१) भय था किपर.फिसळते ही नदी में गिर जायगे) : ` > 
`` तब उनमें से.एक बकरा राहे में लेट गया ओर दूसरा धौरे-घीरे उस : 
४ पर पाँह्रदरखक हत ह जया, ii बोलि वाह या उसके तिसी मार्ग f 
६ अ० च० ५ गक - 


> ४०२ Digitized by हिन्दी से संस्कृत में. अनुवाद करो बन १ 
साफ ही गया । जहाँ जाना था उठकर चला गया । इस प्रकार मेल-जोल से 
दोनों ने अपनी जान वचा ली । 

` सह्दायतार्थ टिप्पणी--नीचे=अधस्तात्‌ , अधः ( अव्य ) । किनारे- 
किनारे = तटेन, तीरेण । तंग = संकुचित (विशे०) । संयोगवश = संयोगात्‌ । 
` एक-दूसरे के = अन्योन्यस्य । सामने = पुरतः । मुड़कर-परिवृत्य । बगल सेन 
पाश्वेप्रदेशात । फिसलना = स्खलनम्‌ । धीरे-धीरे = शनैः शनेः । 


अभ्यास ५३ 
[ असली मजाक ] | 

एक दिन गोपाल और शंकर सैर-सपाटे को निकले | गर्मी का दिन 

था ।, वे एक पेड के. नीचे वैठ गये । थोड़ी-सी दूर पर एक घसियारा' 
दान में घास काट रहा था । उसके जूते उसी पेड़ के नीचे पड़े थे । 
दोनों लड़के बहुत देर तक उसे ता+ते रहे, पर उसने उनकी तरफ . 

. ध्यान न दिया । केवल दिछुगी के लिये ही वे-उसे छेइना चाहते थे । 

`` गोपाल ने शंकर से कहा “दोस्त, उसंके जूते डरका दे । जव वह यहाँ 
आयेगा तो उसे मालूम होगा कि जूते गायब हैं । जरूर ही वह इस नटखटी.: 
का दोष हम पर ही लगावेगा भोर फिर हम उसे सवक सिखा देंगे ।' | 

` शंकर स्वभाव से दयालु था | वह बोला 'दोस्त, तुम अमीर आदमी के 
लड़के हो । किसीं को सताना तुम्हें शोमा नहीं देता। वह गरीब आदमी 
है । इस नुकसान से उसका दिलं दुःखेगा । वह थोड़ा कमाता है औरं यह 
माळूम पड़ता है.कि बड़ा कुनबा पालता है | अगर तुम मजाक ही करना 
चाहते हो तो दूसरी जगह से भी कर सकते'हो। जूतों में एक-एक रुपया 

` रख दो भौर फिर-देखना कि वह क्या करता है? बड़ा मजा आयेगा । 

गोपाल ने वसा ही किया । दोनों लड़के झाडी में छिप गये । घसियारा 
काम कर चुकने के वाद जूते पननने के लिये वहाँ आया । जतो में रुपये 
देखकर भोवक्का-सा रद्द गया । पहले तो वह उन्हे उठाते हुए हिंचकिचांया/ . 
फिर उसने सोचा कि इन्हें ले लेने में कोई पाप नहीं है-। यह तो ईश्वर की . 
` 'छृपा है। वह उन्हें जेव में डालकर सिर पर घास का गट्टा लादे हुये घर की 
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जब वह कुछ दुर निकल गया तव गोपाल ने शंकर से कहा “हमारी 
हँसी उपकारी है । आज उसके :बीवी-बच्चे बहुत खुश होंगे । शायद उसने 

दगी भर एक दिन में दो रुपये न कमाये होंगे । 

सद्दायताथं टिप्पणी--सै र-सपाटे को=परिघ्रमणाय । नीचे=अधस्तात्‌ । 
थोड़ी ही/ दूर पर =नातिदूरे । घसियारा = शस्यकतंकः । घास = दुर्वा, 
शस्यम्‌ | जूता = उपानत्‌ । बहुत देर तक = चिराय । दिल्लगी के लिये = 
ब्रिनोदाय, परिहासाय । .टरका दें = अपनयावः । गायब = लुप्तः । नटखटी 


- का = दुर्लेलितस्य कर्मस्य । सतानाञ परिपीडनम्‌ । शोभा, नहीं देता = न 
* शोभते । नुकसान = हानिः। कमाता है= अर्जति | मालूम पड़ता है= ` 
अतीयते । कुनबा = परिवारः । रुपया = रुप्यकः । भौंचक्का-सा रह यया =  . 


स्तम्भितः, चकितचकितः । 
| अभ्यास ५४ 
[ पेट ] 


पक बार पेट ओर दुसरे अंगों में झगड़ा हो गया । शरीर से दुसरे अगों 
ने कहा फि पेट कुछ काम नहीं करता, चुपचापबैठा रहता है । -एक दिन 


सलाद करके उन सबने अपना-अपना काम छोड दिया । यह हाळ देखकर 


पेट चुप रह गया.। इसी तरह कई दिन्न बीत गये ।. पेट में खाना त पहुँचने 
से सभी अंग शिथिल पड़ गये । उनकी यह दशा हो गई कि कान सुन नहीं 
सकता था,-जवानं बोल नहीं सकती थी, हाथ काम नहीं कर सकते थे, पाव 


, ` चल नहीं.प्रकते थे और आँखों सै दिखाई नहीं देता था 


एक दिन पेट तें.उनकी यह दुदेशा देखकर कहा--''भाइयों ! तुम बडी. 


भूल मै द्यो । तुम समझते हो कि मैं कोई काम नहीं करता। पर वास्तवा में 

यह सत्य नहीं। जो कुछ तुम मुझे खिलाते हो, मैं उनमें से हरएक को 
सा पहुँचा देता हू ।”. ` 
सद्दायताथ टिप्पणी--एक बार = एकदा । चुपचाप=तुष्णीम्‌ । हाल= 


“दशा । (तुम ) भूल में हो= (यूयं ) भ्रान्ताः स्थ। झगड़ा होना = विग्रहः, 
कलिः 1 लाह क्रे छ आज यिखाररमछ।5 हिन मोगएकोग। 


शी 
ज्या 
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अभ्यास ५५ 
[ दिलीप ] 
सूर्य वंश में दिलीप नामंक एक विख्यात राजा था। वह प्रजापालन में 
सदा रत रहता था और सभी गुणों से अलंकृत भी था। किन्तु पुत्र केअभाक 


, खे उसका हृदय सदा दुःखी रहता था। 


एक दिन कुछ सोचकर महषि वशिष्ठ ने दिलीप से कहा--“राजन्‌ ! 
नन्दिनी नामक गाय की सेवा कर । इसके प्रसन्न होने पर तेरे पुत्र उत्पन्न 
होगा ।” ऐसा. सुनकर दिलीप नन्दिनी के पास गया और उसकी सेवा 
करने लगा 1 
एक बोर नन्दिनी_सजा. सहित हिमालय की एक गुफा में चली'गई। | 
_ ब्रह एक सिह ने उसे पकड़ लिया.।. राजा ने बाण चलाते की इच्छा की, | 
किन्तु उसका हाथ शिथिल पड़ गया ।.सिंह ने हसकर कहा? है 
| हे राजन्‌ ! तेरे तीर से मैं नहीं मर सकता ।' मेरे रक्षक शिव जी हैं । 
' ~ मेरे भोजन के लिये यह गाय मेरे पाख आई है । मैं इसे नहीं छोड्‌ गा । 
राजा ने कहा-- हे सिह! तू मुझे खा ले किन्तु इस गाय को छोड़ 
दे ।”* यह सुनकर सिह प्रसन्न हुआ ! -उसने अपना असली रूप धारण कर 
लिया । . वह वस्तुतः नन्दिनी हो थी जो कि सिंह, बनकर, राजा दिलीप की 
' परीक्षा कर रही थी 1 _ - 
रिप्पणी--रत = तत्परः 1 . दुःखी रहता था = दूयते स्म । 
सोचंकर = विचिन्त्य, विचार्यं । इसके प्रसन्नं होने पर =-अस्यां प्रसन्नायाम्‌ । 
गुफा = कन्दरा, गह्वरम्‌ । इच्छा की = ऐच्छत्‌ । प्रास = समीपं, अन्तिकम्‌ । 
; अभ्यास ५६ `. `` 
[राजानळ] | ER 
निषध देश के राजा नल अपने बाग में खड़े हुये थे। उन्होंने एक राजहंस 
'को देखा जो सरोवर में विददार कर रहा था। राजा ने 'उसे पकड़ लिया। 
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“राजन्‌ मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा गुण-गान दमयन्ती के सामने 
'करूगा । वह अत्यन्त रूपवती कन्या है ओर तुम्हारे साथ विवाह करने के. 
योग्य है |” 


राजा ने हंस को छोड दिया । हंस उड़ता हुआ दमयन्ती के पास पहुँचा - 
_ और उसके सम्मुख नळ के रूप, बल, विद्या आदि गुणों की चर्चा की । 

दमयन्ती के पिता राजा भीम ने अपनी पुत्री का स्वयंवर-समारोह 
रचाया । उसमें दूर-दुर देश से अनेक राजा लोग पहुँचे। दमयन्ती ने 
_उन सब राजाओं को देखा और उनके गुणों का वर्णन भी सुना । जब वह 
नल के पास पहुँची, उसने जयमाला उसी नल को पहनाई । अन्य राजा 
लोग निराश होकर वापस घर चले गये । 


खसहायतार्थे टिप्पणी--विहार कर रहा था विहरन्‌ आसीत्‌ । 
पकंड़ लिया = जग्राह, प्रहीतः । सामने = समक्षं, सम्मुख, पुरतः। पास = 
समीपं, अन्तिकं । चर्चा की = चर्चा्चकार । पहुँचे = प्राप्ताः, भागताः । 

अभ्यास ५७ LR 
[ रणजीतसिद्द ] ` - 

रणजीत सिह एक वीर भौर निडर सिपाद्दी या । उसे युद्ध में बंडा 
सानन्द आता था । वीर पुरुषों का वह सम्मान करता था । उन्हे इनास. 
` (दिया करता था। वहु एक सफल जनरल था । उसके सिपाही उससे बहुत 
` प्रेम करते थे। वे उसकी आज्ञा का पालन करते थे और उसके जिये प्राण 
तकं देने के लिये तैयार रहते थे । वह अपना सब काम नियत समय पर 
`. करता था। वह सिक्ख धर्म को मानने वाळा था, लेकिन उसने कभी 

` किसी को सिक्ख होने के लिये विवश नहीं किया । फिर भी उसकी कृपा 
प्राप्त करने के लिये: बहुत से लोग सिक्ख बन गप । & 
वह पढ़ा-लििखा-त था, फिर भी शिक्षा के महत्व को जानता था और 


विद्वानों का आदर करता था.। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी भौर नई बातों. - 


को जानने के लिए वह सदा उत्सुक रहता था। उसे इतिहास से प्रेम `. 
यया । वह अपने भागय का निर्माता थी वद शुद्ध में डरै रहती या 


Ks 


४०६ गचके हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद व and न 
` `. रणजीत सिंह एक योग्य शासक भी था। उसने पंजाब मै स्थायी 
शासन स्थापित किया । उसने सिक्खों को संगठित किया-। अभ्रेज उससे | 
` बहुत डरते थे। वह भी अँग्रेजो के साथ मित्रता. रखने के लाभ को खूब . 
_ जानता था। भारतवर्ष रणजीत सिंह को कभी नहीं भूल सकता । 


सद्वायतार्थ दिष्पणी-निडर=निर्भीकः । सिपाही=सैनिकः, यामिकः। - 
इनाम = पुरस्कारः । जनरल = सेनानी, ' नायकः। सिक्ख धमं को मानने 
चाला = सिवखधर्मानुयायी । विवश नहीं किया = न प्रेरयत्‌ । वन गये = ` 
. अभ्षवन्‌.। पढ़ा लिखा = शिक्षितः । तेज=प्रखरा । जानने के लिये=अवगन्तुं । 
~ युद्ध में=युधि, युद्धस्थले, सङ्भरे। पंजाब में = पः्चनदप्रान्ते । अँग्रेज = 
आाङ्गलदेशीयाः। खूब = सम्यक्‌ प्रकारेण । नहीं भूल .सकताः= विस्मतुंम्‌ 
न शक्नोति । 


आ |, अभ्यास ५८ - 
[ सदुपदेश ] ; 
__ झपना कतेव्य प्रसन्नता से. करो उसके करने में उदास वा निराश मत | 
, 'हो। अपने कायं को भरसक मनोरंजन बनाओ ।' इस प्रकार वह कार्य . 
आसानी से सिद्ध, होगा । कुछ न कुछ कार्थं सदा करते रहो । किसी. ' 
उद्देश्य को दिल में बनाये रक्खो । इससे निःसन्देह सफलता मिलेगी) , _ 
`, धर्मात्मा बनो । जो धर्मशील हैं वे स्वार्थी नहीं होते 1. वे लोग विपत्ति 
में भी अपने धमे पर दृढ़ रहते है । इसी लिये उनका यश बुद्धि पाता है । 
तुम्हें उदयमपूर्वक विद्या लाभं करना चाहिये । आलस तुम्हारे मार्ग का. 
बहुत बड़ा शत्रु है। तुम पढु-लिखकर विद्वान्‌ बनो । विद्वान चाहे बालक । 
« हो या वृद्ध, त्राहे रूपवान्‌ हो या कुरूप, सदेव आद्र के योग्य है । प्रत्तु . | 
विद्वानु को अपनी विद्या का अहंकार कभी न करना चाहिये । 
: सद्दायताथ टिप्पणी--भरसक = यथाशक्ति (अव्यय) । आसानी सेर ` 
अनायासेन । कुछ च कुछ = यत्किमपि, यत्किव्वित्‌ । बने = भव | वद्धि पाता. , 
है = वधते) नन्छतिव्यादराचे वोभय पचोदरणीरय?१००ध्सेण. . । 


> 
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अभ्यास ५९ 
[कविता ] 


विचारशील मनुष्यों के मुख से ऐसा खुना जाता है. कि कविता घौर 
“ मानव जाति का अनादि सम्बन्ध चला रहा है। मनुष्य के बिना अन्य कोई 
प्राणी कविता रचनें, सुनने या समझने मै समर्थं नहीं है। मनुष्यों में भी 


सभी कविता के पारखी नहीं होते.। कोई-कोई सहृदय पुरुष ही उसके सम. 


को जान सकता है । कविता ज्ञान से रहित मनुष्य पशुवत्‌ होते हँ । 


संसार में ऐसी कोई भाषा नहीं! जिसमें कुछ न. कुछ कविता च पाई _ 


जाय । संगीत भी कविता का मित्र है। संगीत कविता प्रेम में बड़ा सहायक 
है और प्रेम ही सृष्टि का सूल मन्त्र है । <. 
आजकल के नवशिक्षित युवकों में से कई एक अपनी मातृभाषा की 


कविता से चणा करते हैं। इसका कारण यही प्रतीत होता दै किवे _ 


कविता के मर्मज्ञ तथा अपनी मातृभाषा के स्नेही नहीं । 
__ -सद्वायतार्थ रिप्पणी--पारखी = परीक्षकः, तत्वज्ञः । सुना जाता हैन 
श्रयते । समक्षने में = अवगन्तुम्‌ । घृणा करते हैं = जुगुप्सन्ते घृणां कुवन्ति [ 
: प्रतीत होता है = प्रतीयते, अवभासते । २ 
अभ्यास ६० 
( बुद्धि और स्वास्थ्य ) 


बुद्धि के साथ-साथ दमै शरीर को भी बढ़ाना ब्ाहिये। जो लोग . 


इनमें से किसी एक पर ही बल देना चाहते हैं, वे सफल नहीं होते! 
मनुष्य का काम बुद्धि और शरीर दोनों से ही चलता दै । पश्चिमी देशों 
* में लोग शारीरिक बल के महत्व को अच्छी प्रकार समझते हैं । खेलता 
उनके दैनिक कार्यों में आवश्यक होता है। अस्ती वर्ष का बूढा अंग्रेज खेल 


_. में युयकों की तरह उछळता दै। जब तक -खेलता है, तब तक खल के - 


_ आनन्द मे डूब जाता है। सब चिन्तानो को खूळ जाता है) इसी से उन 
लोगों का्‌ स्वास्थ्य उत्तम होत nin हता धीय खेलों काम हत्व बहुत कस 
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समझते हैं। फलस्वरूप न हमारा शरीर बढ़ता है और न बुद्धि ही. । 
वस्तुतः बुद्धि भी स्वस्थ शरीर में ही विकास पाती है । 

सद्बायतार्थ टिप्पणी--हमें = अस्माभिः । शरीर कोन्शरीरं । बढ़ाना 
चाहिये  वधेनीयम्‌ । देना चाहते हैं दित्सन्ति। काम चलता है = कार्य 
सरति ।- समझते ` हैं = अवर्गच्छन्ति । अस्सी = अशीतिः। उछलता है= 
उच्छनति, .उत्कदेते । आनन्द में. आनन्दे । . डूब जाता है = निमज्जति । 
, भल जाता है = विस्मरति । फलस्वरूप = फलतः, परिणामतः । बढ़ता है = 
वघंते। विकास पाती है विकसति । 


अभ्यास ६१ 
( महाश्वेता और पुण्डरीक ) 
शवेतकेतु नाम. के एक परम रूपवान्‌ ऋषि थे । लक्ष्मी जी के संसग से 
उनके पुण्डरीक नाम का पुत्र हुआ । वह एक दिन सनात्तार्थे अपने बालमित्र 
` कपिञ्जल के साथ अच्छोद झील पर गया । वहाँ-पर उसने गन्धवराज हंस 
,की अपनी धमंपत्नी गौरी से उत्पन्न महाश्वेता नाम की रूप-योवन-सम्पन्न 
कन्या को देखा । वह भी अपनी माँ के साथ स्नान-करने के - लिये वहाँ पर 
१आई थी और सखियों के साथ उपवन में घूम रही थी। एक दूसरे को देख 
“. कर दोनों को. प्रेम हो गया । परिचय आदि हो जाने पर पुण्डरीक ने अपनी - 
* कर्ण कुसुममञ्जरी. को महाश्वेता के कान में खोंस दिया स्पशं सुख के कारण 
` ` अनजाने में उसके हाथ से अक्षमाला गिर फ्ड़ी। भूमि पर गिरने के पूर्व ही 
* महाएवेता ने उसे पकड़ कर गले में पहन लिया औरं बदले में अपना: कीमती 
५ एकाव्रणी हार देकर चली. गई । 


` चन््रोदय होने पर कामपीड़ित अपने मित्र की चिन्तनीय दशा को देख 
कर पुण्डरीक को महाश्वेता के घर जाना पडा । वह भी भत्यन्त कामातुर 
हो रही थी । अँधेरा होने-पर वह छिपती-छिपाती पुण्डरीक के पास आई, 
किन्तु उसका प्राणान्त हो चुका था । वह. भी चिता बना कर मरने का 
उपक्रम करते लगी.। इसी समय आकाशवाणी हुई- कि “हे. महाश्वेते ! प्राण 


मत त्याग क्ाकात्ए में किस प्रिम्रासासरास होगा /०इसंके० बादही' चन्द्रमा 
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से एक दिव्य ज्योति निकली और आकर पुण्डरीक के मृत शरीर को उठा- ' 
कर चल पड़ी । कपिञ्जल ने उसका पीछा किया । 'चलते-चलते वह मागे 
में ध्यानावस्थं बैठे एक ऋषि को लाँघ गया । उसने श्राप दिया कि “जा, _ 
घोड़ा हो जा ।” कपिञ्चल सचमुच समुद्र में गिर कर इन्द्रायुध नाम का 
घोड़ा हुआ । इधर महाश्वेता घर न जाकर अच्छोद के किनारे स्थित शिव 
मन्दिर में रह कर तपस्या करने लगी । 


सहायताथं टिप्पणी--झील = महाहदम्‌ । प्रेमनराग। कान में खोस. 
दियाङकर्णे भकरोत्‌ । पहन लिया=आधारयत्‌ । वदले में=प्रतिदानरूपेण । 
छिपती छिपाती = भन्यजन-दृष्टि परिहरन्ती, निलीयन्ती` इव । उठाकर = 
उत्तोलयित्वा । पीछा किया = अन्वसरत्‌ । लाँच गया > अलघयत्‌ । 


अभ्यास ६२ 


( चन्द्रापीड और चेशम्पायन ) 

तारापीड़ नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके शुकनास नाम का एक 
परम प्रवीण मन्त्री था। राजा के घर में चन्द्रापीड और मन्त्री के घर 
वैशम्पायन नाम के पुत्र पैदा हुये । : रानी के मर जाने से शुकनास की पत्नी 
मनोरमा ने ही चन्द्रापीड का भी अपने ही पुत्र की तरह स्तनपान पूर्वक 
पालन किया । दोनों में घनी मित्रता थी । ये दोनों ही पूर्वे जन्म में चन्द्र 
और पुण्डरीक थे । पूवे जन्म का कपिञ्जल अब  इ्ट्रायुध घोडा .बनकर 
राजकुमार की सवारी में आ रहा था। ~ | 


, *.. एक दिन शिकार खेलते समय किन्नर-मिथुत- का पीछा. करते-करते 
चन्द्रापीड मार्ग भूल गया । इन्द्रायुध उसे अपनी सुपरिचित क्षच्छोद झील पर 
ले आया । वहाँ पर राजकुमार ने महाश्वेता को देखा और उसका जीवन | 

- वृत्त जानां। वह) उसे अपने घर ले गई और अपनी सहेली कादम्बरी से . 

-* मिलाया । दोनों में प्रेम हो गया । 

वैशम्पायन भी सेना सहित राजकुमार. को खोजते-खोजते वहाँ भा 
- पहुंचा । चन्द्रापीड-कादम्बरी को आश्वासन देकर घर लोट गया । घर पहुंच 


क कर मालूंस/हुआ कि बाफ तावा, कै टोह नग ति लगाते, चन्द्रापीड 
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, पुनः अच्छोद झील पर आये और महाश्वेता से अपने मित्र के विषय में पूछा ॥ 
उसने बतलाया कि “वह तो तोते की तरह बार-बार भंम-पस्ताव कर रहा 
था | इसलिये मैंने श्राप दिया कि तोता हो जा । इसलिये उसका देहान्त हो 
गया ।' मित्र का मरण सुनकर राजकुमार की छाती फट गई । वह भीगिर 
_ कर मर गया ।- | अ म्ह , हे 
सद्दायताथे टिप्पणी--मार्ग भूल गया > दिग्त्रमो जातः।_ खोजते- | 
खोजते = अन्विष्यन्‌ । लापता 'है नास्ति, न प्रत्यागतो$स्ति । तोते की 
तरह = शुकवत्‌ , शुक इव । छाती ...फट गई म्न बक्षविदीर्णो जातः । मर ` 
गया = मृतः । , क £ 
अभ्यास ६२ 
(शाप का अन्त) . 
शूद्रक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा थे। एक दिन राजदरबार में | 
, आकर एक चाण्डाल.६कन्या ने राजाः को एक तोते का बच्चा भेंट किया ।. 
राजा उसे लेकर दुलार करने लगे । वह भी अपनी भाषा में बोलने लंगा ।- 
' ,वह कह रहा था कि--'मैं अपने पूर्व जन्मों में श्वेतकेतु का पुत्र पुण्डरीक 
और शुकतास का पुत्र वैशम्पायन .था । महाश्वेता ने मेरे प्रेम-प्रस्ताव से 
` रुष्ट होकर श्राप दिया था । इसीलिये मैं .तोता वना एक दिन एक 
बहेलिये ने मेरे माँ-बाप को जाल फैलाकर पकड़ लिया । मैं पेड के नीचे. जा 
गिरा, एक मुनि-कुमार मुझे.पकड़करं अपने पिता जाबालि के पास ले गया । 
उरेने-उसे मेरे पूवंजों की कथा सुनाई । मैंचे भी सब कुछ सुन लिया । 
महाश्वेता की याद -आते हो मैं उड़ चला । किन्तु यह चाण्डाल कन्या मुझे 
पकड़कर यहाँ ले माई ।' '' “ नर? 
) ` ¬, ` इतना कहते-कहते वह तोता शोक की अधिकता से मर ग्रया । राजा 
 ““'शूद्रक को भी अपने पुर्व जन्मों का स्मरण हो आया । उनका सन्ताप भी 
_ इतना बढ़ा कि वे मुरकर काठ बन गये । 


र bt वास्तविकता तो यह थी कि श्राप का अन्त हो चुका था। लल जर 
7 न््ापीड, हे पी माहहती के, वसह किया) ॥जो>कि"ससके शक । ` 


= >“ 
हन पट ` ~ 


तीयोञ्ध्याय - ४११ 
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की अब तक रक्षा कर रही थी । उधर पुण्डरीक भी अपने मित्र कपिञ्जल / 
के साथ जी उठा और महाश्वेता से उसका विवाह हुआ । सब लोग सुखपूर्वकः 
रहने लगे । 

सहायताथे टिप्पणी दुलार करने लगेललालनं अकरोत्‌। बहेलिया= 
व्याधः, शाकुनिकः। फैलाकर - प्रसारय, विस्तीर्य । पकड़कर गृहीत्वा । 
-कहते-कहते = आचक्षन्तै व, ब्रुवन्नेव । शोक की अधिकता सेनशोका धिक्यात्‌ 
शोकाधिक्येन । काठ = काष्ठः । विवाह किया = पर्यणयत्‌, विवाहं अकरोत्‌ ® 
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योऽध्यायः र 


[ ख ] संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद करो 
अभ्यास १ 
( कारकचिह्न ) - 

फले । ग्रहयोः । जले । वृक्षे । ब्राह्मणाः | पवनेषु। भृगौ । अश्वानाम्‌ । 
च्याध्राभ्याम्‌ । शढेः। शरेण । नरान्‌ । वस्त्राणि। वेदाः। पर्येङ्के। ग्रामो । ` 
गजस्य पादः । बुधानां पुस्तकानि । रामस्य हस्ती । शुकस्य नेत्र । सिंहात्‌ 
भयम्‌ । मुखे शोदनम्‌। ईश्वरस्य धम: । वीराणां क्रोधः । पवंतेषु सुवर्णम्‌ । 
सुखाय । शास्त्रेभ्यः शासकैः । वेदानां ज्ञानम्‌.। वनस्य वृक्षाः। ओढ्ने 
विषम्‌ । वनेषु तृणानि । ईश्वरस्य ध्मानम्‌ । वचनात्‌ । नेत्राभ्याम्‌ 1 काणः । 
ब्राह्मणाय आसनम्‌ । क्षेत्रेषु जलम्‌ । करेः। ,नराय। ब्राह्मणेभ्यः दानम्‌ । ` 
रांजपुरुषाभ्याम्‌ । बालकयोः पुस्तके । मे भ्राता । तुभ्यं फलानिं | धनस्य - 
प्राप्तिः । मुनीनां तपस्या । .. - क 
~ सद्दायताथे रिप्पणी--शठ = धूत॑.1 शर = वाण ।, पर्यङ्क = प्लेग । 
शुक = तोता । ओदन = भात, चावल । काणः = काना । 


अभ्यास २ लक 
न न्स . (झुङघातुये) ` 


(कः) वसन्ति। भवथ। स्मरामि। वदतः । पतति । बोधय। नयामः। . 


रक्षसि। गच्छन्ति। भवावः। वन्दे । कम्पे । लभेते । नयन्ति। वहत: । 


। त्यजसि” फलत्ति । नमत: । 
। भवामि । पिंबम्ति। स्मरसि । 


Fe बसथ । रक्षति:। पतामि । बोधावः। स्मरथः 
, पचत्ति। थज्ञाम। पश्यामि । जयावः 


-खरन्ति। गच्छयः। बोधति । सेवामहे । कम्पध्वे-। . यतामद्दे । लभावहे । 


वन्दन्ते । घेपसे। शोभते । मोदन्ते । रोचते । चर्तामद्दे । शंकसे | क्षमे । - 
स्वादध्वे ॥.पातंदे,॥ वत्स माताय पन्पतेते॥॥।बहेथे"५०धेहर्से (९०४०० 


= 0001 


ऽध्यायः ` ७१३ दु 
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( ख ) पण्डिताः सत्यं वदेन्ति। पवनः तृणानि नयति । बालकाः पुस्तकं ` 
पठन्ति । तरवः पवनेन पतन्ति। वृक्षात्‌ फले पततः। नराः ज्ञानं लभन्ते । 
मृगाः वनेषु वतंन्ते । शठात्‌ राजा रक्षति । नृपः पङ्के वतंते । पादौ दुःखेन . 
कम्पेते । कुक्कुराः जलं मुखेः पिबन्ति । भिक्षुकाः धनं याचन्ते। व्याघ्रात्‌ भयं 
जायते । कमलानि जलेषु शोभन्ते। ' ` ` । जप 

सद्दायवार्थ टिप्पणी--बुध्‌ = जगाना । यज्‌ = यज्ञ करना। सृ 
सरकना । यत्‌ = कोशिश करना । वेप = काँपना । मुद्‌ = प्रसन्न :होना ॥ 
चृत्‌ = होना । क्षम्‌ क्षमा करना, सहन करना । वप्‌ = बोनां । तरव 
पेड । पर्यङ्के = पलँग पर । जायते = पेदा होता है । 


अभ्यास ३ > * 
(कर्ता और क्रिया का साम्य) - . = 


मूर्खाः निन्दन्तिं। बुधाः शासन्ति । समुद्रः क्षुभ्यति। अहं{नगरं गच्छामि। 

ˆ त्रं स्वीयानि मित्राणि स्मरसि । ब्याधयः श्रेष्ठान्‌ नरान्‌ न.पीडयन्ति॥ - 
` स यूयं च कुत्र गच्छय ? यूयं वयं च पठामः। अह युवां च क्रीडामः । एषः 
मां ताडयति। तौ मां निन्दतः। रामः अस्मान स्छिष्यतिः। आवां युवां 
सान्त्वयावः। कृषकाः अस्माक धान्य तोलयन्ति । ममात्मजः पाठशाला 
गच्छति । तवोपरि ईश्वरस्य कृपा भवति । युवां कि जदपथः ९ व 
__ सद्दायताथ टिप्पणी--शंस्‌ = कहता, उपदेश या आज्ञाःदेना^। क्षुभू= ` 

` क्षुब्ध होना । स्वीयानिरअपने । व्याधयः=व्याधियां । श्लिष्‌ = गले-लगाना; . 
भालिगन करना । सान्त्वय्‌ = तसल्ली या धीरज बंधाना। धान्यं = अनाज ॥ 

जल्प = बकवाद करना] . . :; 


>... अम्याप “क्क 
`. ,(सवनाम) 


सः पत्र लिखति । तो. गुहं गच्छतः । ते पुस्तकं पठन्ति। त्व ` फले 
`. खादसि। युवां गृहं गच्छथः। यूयं :गीतां.पठथ.। अह कार्यमिद करोमि ॥ 


= 2? RT 
अवा शब्शाला नान वुयईशस्तवन कु Ut Collection by ४ 


ति 
०१ SS 0 


1 


र ३१४ . | संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद करो 


Digitizedby Arya Samaj Foundation Chennai 8 नि प | नि 
तत नगरं गच्छ । तं अश्वं पश्य । कस्य पषा कन्या पुस्तका 


कस्य सन्ति? तस्याः ,कः पिता ? एतत्‌ उपवन अस्ति । एतानि फलानि 
यश्य । यः परिश्रमं करोति सः सुखी भवति । यस्मिन्‌ नगरे त्वं वससि। 
तस्मिन्‌ एव नगरे अहं अपि वसामि । 

यत्‌ पत्रं सा पठति तत्‌ कस्य अस्ति ? कासु लतासु पुष्पाणि भवन्ति ? 
का का नगरी भारते प्रसिद्धा अस्ति? तव कि नाम ? युष्माकं कुत्र गुहम्‌ ? 


` झ्युष्मभ्यं कि रोचते ? 


= hs 


सद्दायतार्थं टिप्पणी--स्तवनं = स्तुति । कुमः = करते हैं । एषा = 


“यह । युष्मभयं = तुम्हें. । रोचते = अच्छा लगता है । 


E> . अभ्यास ५ 

_ ( कारक-कर्ता और कमे.) > 
पुत्राः पितरं प्रीणयन्ति । रजकः वस्त्राणि क्षाल्ययन्ति । चिन्ता चित्तं 
दहति | ते विद्या.यच्छन्ति । पुत्रा; सुखं थच्छन्ति.) आवां गृह धावाव: । 


“सिहः पशु न्ति । मूषकाः माजौरूपैश्यन्ति । मोहतः रामं वदति। आवा. | 


गृह गच्छावः। ते उपवनं गच्छन्तिः। तो.पुस्तक पठतः। सः गुरु नमति। ` 
वयं ईश्वरं स्मरामः 1 
ते फर्लानि खादन्ति) बालकाः दुग्धं पिबन्ति । रामः चित्रमेके पंश्यति। 


चयं अश्वान्‌ पश्यांमः। ऋषयः उपदेशं कु्चेभ्ति । कालिदास मेघदूतं लिखति। ` 
` स्वं कि इच्छसि? भवान्‌ कुच -गच्छति ? कुशलं .पृच्छति । माता 


-पुचान्‌ पालयति । पिता स्वसुतं छालयंति। रजक: गदेस ताडयति । कृष्ण 


, नवनीतं-चोरयति। 


-  सह्घोयताथ दिप्पणी-प्रीणयन्ति = प्रसन्न करते हँ । “रजकः = धोबी । 
क्षालयन्ति = धोता है | हन्तिं = मारता है । मार्जारं = बिल्ली को । चित्र- . 
मेक एक चित्र को । कुर्वन्ति = करते हैं । कुत्र = कहाँ । पृच्छति = पूछता 
झै । लालयति = खिलाता है । गर्दभम्‌ = गधे को । 
| ' अभ्यास ६ 
प (कारक--करण और सम्प्रदान.) 
. अहं शुम्येथने-दास्वामि। कश्यप थर कर्तव्य मे 0 नियनाय _ 


3 


[oo 
gs 
5 
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गृहं गच्छ । मान्ने जलमानय। कृष्णः चकेण शिशुपाल हन्ति । कुम्भकार; 
केण घटं रचयति । ` स्वमत्या चिन्तय । स्वभावेन सः. सुशीलः । मनसा | 
ईश्वरं भज । बिदुषे धनं यच्छत । र : 
जनाः मुखेन भक्षयन्ति । पुण्येः पुत्रा:-जायन्ते । नाम्ना अहं यदुनन्दनः । 
जन्मना सः शूद्रः अभवत्‌ । करेण ग्रृद्दाण पुस्तकम्‌ । दरिद्रेयः अन्नं यच्छ । 
सद्दायतार्थ टिप्पणी-तुभ्यं = तुम्हें । दास्यामि = दूंगा । 'कतेव्यमू = . 
करना चाहिये । जलानयनाय = जल लाने के लिये । मात्रे = मात्रा के लिये। 
कुम्भकारः = कुम्हार । विदुषे = विद्वान्‌ को । गृहाण= लो । यच्छ= दो । 


अभ्यास ७  .. ` 
( कारक-अपादान और सम्बन्ध ) 


रामस्य भ्राता लक्ष्मणः । वक्षात्‌ फलं पतति । मित्राणां वचनं श्दुणु। 
पापस्य फलं पश्यः । वक्षाणां शाखा; पतन्ति । तस्य नाम देवदत्तः | तव.कि ` 


` . नाम ? तव पितुः कि नाम ?: पवर्तात्‌ जलं. पतति । मेघात्‌ द्वुष्टि; भवति 


.रामः उपवनात आगच्छति । मार्जारात्‌ं सः बिभेति। . 
सूषिकाः बिलेभ्यः निर्खरयन्ति।: चिरमति। नगराद्‌ बहिः देवालयो 
चतेते । स्वर्गात्‌ पुष्पाणि पतन्ति । बी न 
इदं देवदत्तस्य पुस्तकं अस्ति । ईश्वरस्तु नराणां रक्षक: 1 गंगायाः जलं 
शीतलं भवति । समुद्रस्य जलं क्षार.भवति तस्य गह तत्न अस्ति । 


सद्दायतार्थ टिप्पणी--!एण = सुनो । शाखाः = डांलियां । अधः'= ` 
नीचे । वृष्टिः = वर्षा । उपवनात्‌ = बगीचे से। बिभेति= डरता है 
निस्सरन्ति = निकलते हँ । मूषिकाः चूहे'। \मलयात्‌ =, मलय पवेत\ से । 
"विरमति = रुक्रता है। बहिः = बाहर । देवालयः = मन्दिर । वतंते.= है । 
सार =खारा । तत्र=वहां पर। ` ` . 


- अभ्यास ८ क क 

( कारक--भधिकरण ओर सम्बोधन ) 

स्ति। त्‌ ग्रासे ` 

अन्तिकाः नगरे Mn Pa "पाने bpp dF ह र: 
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उत्सवः भविष्यति । तव करे कि अस्ति ! वनेषु ऋषयः अवसन्‌ । शान्त्या 
` सुखं वसति । पर्वेते हिम अवति । तडागे कमलानि विकसन्ति प; | 
` ` झो भो जनाः । कुत्र गच्छथ। भातरः |: परस्पर स्नेहेन वसत । हे. 
पिततः । भवान्‌ जलमिदं पिबतु । भो नृपाः । युद्धं न कुरुत ।. वालकाः । अत्र . 
न क्रीडत । भो पुत्रि | अत्रागच्छ । भगवन्‌ ] कदा मयि इपां करिष्यसि ? 


_ . . मोना! नदोषु भव्ति । समुद्रस्य क्षारे जले अपि मीनाः बसन्ति । अस्यां 


अरण्यां कति वालकाः पठन्ति ? वने वनजन्तवः वसन्ति । रखाळे पिकः 

थ टिप्पणी--पात्रे = वतन में । तडागे = तालाव में । विक-, 
सन्ति = खिलते हैँ । स्नेहेन = प्रेमपूर्वक । कदा = कव । मयि = मुझ पर । ` 
-मीनाः = मछलियाँ । =क्षारे = खारे । भेण्यां.= कक्षा -में। कति = कितने । 

« रसाले= भाम कें पेड़ पर । कूजति = कूकती है। , >> 
2... 15 अस्यसु ९: 
५...  (छद्ळकार) 5०% 

र अहं.. पठामि । न्युवां पठथ: । सः गच्छति। वयं गच्छामः \ आवां 
पश्यावः । त्त्र नृत्यति । ते नमन्ति । अहं स्मरामि । मृगः घाति । बालकाः 
रान्ति । वयं जलं पिवामः । फलानि पतन्ति | चिन्ता दहति। रामः ४ 

'खाँदति । बालिकां क्रीडति । गुरवः यच्छन्ति । महं सत्यं ब॒दामि। सः 
हसति । खगाऽनुत्यन्ति। अश्वः घावत्ति। सेघः वर्षेति । चन्द्रः उदयति। वांनरः 

`. . चलति। पिकः कूजति । मे पिता शेते। :सः धनं: लभते । वयं संस्कृत 
पठामः। * - x. हे 


, सद्दायताथ दिप्पणी--स्मरामि = याद कस्ता हूँ । धार्वति = दोइता | 
है। पतन्ति = गिरते है । क्रीडति = खेलता है । यच्छन्ति = देते हैं। वदामिर 
बोलता हें । पिकः = कोयल । शेते = सोता है । + 
ह `. अतश ` ` 


उबूझतमूलत्‌>५ तोयाम्‌, ओषः ष्यत्‌) रः आसवत्‌ । ते 


६ 2 र 


चतुर्थो > ङ 
Digitized by Arya Samaj शाऽध्यायः hennai arid eGangotri , ४१७ 


_ भहृष्यन्‌.। बालः अस्वपत्‌ । शिष्याः अपूच्छन्‌। माता अचिन्तयत्‌। अहं 
अपश्यम्‌ । ते अपश्यन्‌ । वयं अनमाम | ते अस्मरन्‌ । मृगः अधावत्‌ । अहं 
जलं अपिवम्‌ । वयं वृक्षात्‌ 'अपताम । व 

सः अपठत्‌ । तौ अपठताम्‌ । ते अपठन्‌ । वयं अगच्छाम । ते अदद्दन । 


युवां अक्कीडतम्‌ । वयं अयच्छाम । ते अखादन्‌ । सः अधावत्‌ । अश्चाः 


अधावन्‌ । अहं अब॒द्म्‌ । ते अहसन्‌ । 


त्व अपठः | युवां अपठतम्‌ । यूयं अपठत । स अपठत्‌ । तौ अपठताम 4... 


ते भपठन्‌ । अहं अपठम्‌ । आवां अपठाव । वयं अपठाम । 


< - 
_ सद्वायताथ टिप्पणी--अपृच्छन्‌ = पृछा । भभवत्‌ = हुआ । अनमाम= 
प्रणाम किया । अपताम = गिर- पड़े । अदहन्‌ = जलाया । अयच्छाम = 
दिया । अवदम्‌ = कहा,. बोला | अपठः = पढ़ा । | 


अभ्यास ११ - 
( छूट छकार ) 


सूर्यः उदेष्यति । बालकाः फलं खादिष्यन्ति । ते ' पुस्तक पठिष्यरित । 


खगः नत्स्येति | ते स्मरिष्यन्ति । स्वं द्रक्ष्यसि । मेघः विष्यन्ति। हुं 
` "जल पास्यामि | आवां ` गृहं गमिष्यावः । नृपः दानं ,दास्यति । अहं पठि- 
ष्यामि । ` तौ धाविष्यतः 1 पिकः कूजिष्यति । वयं . गमिष्यामः । चिन्ता 
घक्यति।, महं उच्चैः हसिष्यामि । ते क्रीडिष्यन्ति । दुःखं तु भवश्धमेव 
भविष्यति । फलानि पतिष्यान्ति। युवां चलिष्यथः । यथं वदिष्यथ । वयं 
-चंस्यामः। | ह न 
हर सद्दायताथे टिप्पणी --नत्स्येतिऱनाचेगा । द्रक्य सिम्देखोये। पास्यामि 

पिऊेंगा । धक्ष्यति = जलावेगी । उच्चैः = जोरों से । पतिष्यन्ति = गिरे । 

अभ्यास १२ `. 3 

509 . _(लोदूछकार) | 

सत्यं वद । धमं खर,। स्वाध्यायाद्‌ मा प्रमदः |: पिकः नृत्यतु । सुखं 
भवतु । ते फलानि खादन्तु। तौ स्मरताम्‌। यय-पश्यत्‌ । अन्यकोरः 
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, वयले यवां पठतमः। ते गीता-पठन्तु। राजा धनं यच्छतु। चन्द्रः उदयतु । 

द ॥ अप गृह गञ्छत। न । त्वं हस ॥ प्रातः कालो भवतु । 

खगाः हृष्यन्तु । मेघाः जलं कटन्तु । अहं दुगं पिबन्ति । ` वृक्षां: पतन्तु । . 
“ ज़िन्ताँ शरोरं न दहतु । तौ गच्छताम्‌ । त्वं पश्य । ते नारायणं स्तुवन्तु । 

,  सद्दायताथै टिप्पणी--चर आचरण कर । मार सत। प्रमदः = 
हा आलस कर । स्मरताम्‌ = (वे दोनों) स्मरण करें। यच्छतु = देवें । गच्छत = 
(तुम सब) जाओ | कटन्तु= बरसावें । पिवानि = पिऊँ। स्तुवन्तु = 

स्तुति कर । fi: - 

नह तर पर अस्यास १३ 

` _ ( विवित्तिड) 
सः धनं सत्यं वदेत्‌ । तौ धावताम्‌ । सः सत्यं वदेत्‌ । तो हसेताम्‌ । 
"मयूरः वने नृत्येत्‌ । “मेघः जलं*वर्षेत्‌ । - सः सुखी भवेत्‌ । ते दुःखिनः न 
\ ते नश्येयुः । .. _ | 

लक वेत 7 फि ते पतेयुः । चिन्ता दहेत्‌ किम्‌ ? ते 

` 'बादेयुः ।. तो ऋ्रीडनकेन कोडेताम्‌ । आवां पठेव । ते भमेयुः । त्त पुस्तकं 
'पठे! । युवाम्‌ रामायण लिखतम्‌ ` Lon य 

` सः गृह गच्छेत्‌ । ते पश्येयुः । त्वं पिबेः जलम्‌ | आवां पश्येव । यूथं. 
चपता नि पठत (2007 ne 
ह सहायता डिप पणी--भवेत्‌ = होवें,.. होना चाहिये । हृष्येताम्‌ (3 
(वे दोनों ) प्रसन्न होवे, प्रसन्न होना चाहिये । क्रीडनकेन = खिलौने से । 
» पढे: = पढो,.( तुम्हें ) पढ़ना चाहिये । .. जल तो 

कफ अभ्यास १४ 
(विद्या) > 
.. श्चानस्य प्राप्तैः साधनं विद्यां वदन्ति । . विद्यारूपं धनं सेषु धनेषु सष्ठ - | 
` नं अस्ति । चौरः इदं चोरयिएु न सक्नोति। न च भ्राताः जन्म म 
बपि ह बः कोरे. बयमेको महान्‌ विशेषो सतते यत्‌ व्यये इते 


च्ययाभावे , 
CC-0.In Public Domain. यते hin ०2 Maha Vidyalaya Collection. 
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सर्वे देशाः जातयश्च विद्यावलेनेव उन्नति गच्छन्ति। यस्मिन्‌ देशे ` 


विद्यायाः प्रचारो न भवति स देशः कदापि संसुछो भवित न शक्नोति । 


प्राचीना नवीनाश्च सर्वं एव आविष्काराः विद्यावक्षस्यैव फलानि सत्ति । | 


दत्थ विद्या सबँप्रका राणां उच्चतीमां साधनमस्ति । 


विद्या अज्ञानान्धक्रारं दूरी करोति । कठिनानि कार्याणि विद्या सरलानि 
करोति । विद्या एकतां मैत्रीं च परस्परं स्यापयति । विदेशे. च बन्धुरिव 
खद्दाया भंवति। विद्यावान्‌ नरः सवंत्र नुपादपि अधिकतरं सम्मानं 
छमते । विद्यावनेन विहीनः नरः पश्युरेवास्ति । अतः सवे एव विद्याया 
उपाजंचं. कुयुः । 

सद्ायताथं डिप्पणी- शक्नोति = सकता है । वण्टयितुम्‌ = कॅटाने में 
- बेंटाने के लिये । विशेषो = विशेषता । क्षीयते = नष्ट हो जाता.है, : क्षीण हो 
जाता है । समृद्धो = धन-दोलत. से .भरा-पूरा । इत्थम्‌ = इस प्रकार से। 
बन्धुरिव = बन्धुः+ इव = भाई के समान, बिरादरी वालों के समान। 
सहाया = सहायता करने वाली । नुपादपि = नपात्‌ +अपि = राजा से भी । 
“लभते = पाता है । ` पशुरेवास्ति = पशुः + एव + अस्ति पशु के समान हे, 
यशु ही है। उपार्जनम्‌ = पैदा । कुर्य्‌; = करना चाडिये । 


अभ्यास १५ 
= =. ` ` (सदाचारः) - 


सताँ-पुरुषाणां - आचरणं -सदाचांर. उच्यते । सदाचारे दैवी शक्तिः 
: निद्दिता अस्तिः। उत्तमजीवनस्य सर्वोत्तमं साधनं सदाचार एवास्ति । | 


मातापित्रोः, शुभ्रषा, गुरूणां च वन्दनं, तेषां आज्ञायाः पालने) सेत्य- | 


` भाषणं, अहिंसा, भूतेषु दया, क्षमा,.परोपकारादथः सर्वे गुणाः सदाचारस्य 


` » अङ्गानि सन्ति। ७ 
सदाचारात्‌ आयुष; वृद्धिः भवति सदाचारवान्‌ नरः सर्वामां सुखसम्पदां 


._. आस्पद्‌ भवति। तस्य सर्वे दोषाः नाशं सान्ति गुणाश्र ग्राढुमेबन्ति । 
. ` आचारः परमो धर्म: इति वचनं सर्वथा सत्यमिति ० 


र 


(2002) दिण्पणी-सतां [= सज्जनों "का १३च्गते उ कहलाता है t 
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शुधूषा = सेवा : भूतेषु = प्राणियों पर। आयूषः= आयु की, उम्र की । 
आस्पदं = स्थान । प्रादुभेवत्ति = पैदा होते हैं ६परमो सर्वोत्तम । 
अभ्यास १६ 
( सत्सज्ञतिः ) 
` अस्मिन संसारे मानवानां उन्नतेः बहनि साधनानि सन्ति । तेषु सवषु = 
` सज्जनानां सङ्गतिः सर्वोत्तमं अस्ति सांधनम्‌। सत्सङ्गतेः प्रभावः जीवने 
` आश्रयेकरं परिवर्तनं करोति । खस्सङ्गत्या दुष्टाः दुराचाराः च मानवा 


* सदाचारिणो भवन्ति । पापकार्याण च' त्यजम्ति । सत्सङ्गेन मनुष्यस्य 
ज्ञानं वर्धेते । 


नीचोऽपि सत्सङ्गतिवलेन महेत्वं प्राप्नोति। नीचकुले जाताः अपि 
निधना: अपि मूर्खाः अपि दुराचाराः अपि सत्सङ्गेन श्रेष्ठतमाः भवन्ति । 
_ यथा च ब्याधः वाल्मीकिः अपि आदिकवि; अभवत्‌ । ` [ 
उत्तमपुस्तकात्तां अध्ययनं अपि सत्सङ्गतेः तुल्यं अस्ति । तेषां अध्ययनेन 
ज्ञानकोषस्य पूर्ति: भवति। शुभेषु कार्येषु च मनः प्रवतेते। दुःसङ्गतिः तु 
“ जीवनं दुःखमयं करोति । बुद्धि भलिनयति। कुविचारान्‌ उत्पाद्यति। `. 
. अत एव दुश्ख्ञं त्यकत्वा सत्सङ्गति कुर्यात्‌ । सत्सङ्गतिः खलु स्वगापचगयो 

दवारं; सुखसम्पदां जननी चास्ति-। 

सद्दायताथे टिप्पणी--वहूनि = बहुत से । सत्सज्भेत्या-अच्छी सङ्गति 
से। त्यजन्ति छोड़ देते हैं।. प्राप्नोति = पाता है । 'जाताः = पैदा हुये॥ ` 
“ व्याधः=वधिक । आदिकविः = सर्वप्रथम कवि । ध्रवतंते = लगता है ॥ . 
मलिनयति = मलिन करती है । उत्पादयति = पैदा-करती- है । दुःसङ्गम्‌ = 
बुरी संगति को । स्वर्गापवगंयोः = स्वगे + अपवरगेयोः=स्वगे'और मोक्ष का । 


“ अभ्यास १७ 
( परस्पर प्रीतिः ) 


परस्पर युद्ध न,कतव्यम्‌ । क्रोधेन शरीरं दुर्बल भवतिः। यो विद्यार्थी 3 
Eb ठीक केतति त लिeी$ फि; सलि अहे _तत्मत्यू। बूणो क्ियते + :6 
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द्ुुमेशु शान्त्या निवसन्ति पक्षिणः । शरोरह्वानिश्च अवस्यश्ान्तित; । 
ततः कुतश्चन-छात्र-जनैः परस्परं कदापि न कार्यः कलट्ो निजे कुले । 
-सहाध्यायिनिः सह सवदा प्रीत्या बतनीयम्‌। ऐक्ये बह॒वो गुणा,नि्वसन्ति । 
_ सहायतार्थ टिप्पणी--वदति = बोलता है । द्रुमेपुर्पेडों पर । भवत्य- 
शान्तितः = भवति + अशान्तितः = अशान्ति .या कलह से होतीं है। कलहो- 
- 'केलहःऱझगडा । सहाध्यायिभिः=सह्‌ + अध्यायिभिः=सहपाठियों के (साथ) । 
वर्तनीयम्‌ = रहना चाहिये । ऐक्ये = एकता में । 


अभ्यास १८ ` 
( परोपकाराय सतां विभूतयः ) ` 

परोपकारः मनुष्यस्य मुख्यो धमं अस्ति। परोपकारेण तुल्यः कश्चित्‌ 
दिततीयो धर्मो नास्ति। 1 
परेषां हितस्य साधनं, दीने जने दया, असहायस्य सहायता, दाने, क्षमा 
परोपकारस्य एव अङ्गानि सन्ति। परोपकारेण-नरस्य लोके आदरः कीतिश्व 

£ भवति। परोपकारात्‌ मनसि महत सुखं शान्तिश्च उत्पद्यते । परोपकारिणां 
कते तु वखुघेव कुटुम्बकं भवति । तेषां मनसि स्वकीयस्य परकीयस्य 
वा भेदज्ञानं न भवति । ते तु मुर्खे पण्डिते : इश्वरे दरिद्रे, दुबंले बळवति . 
च सवत्र सम पश्यति । 
अचेतनाः अपि परोपकारं कुवन्ति । नद्यः परोपकाराय जलं वहन्ति ।.' 


. तरवः पुष्पे: फलैः छायाभिश्च जनान्‌ उपकुवेन्ति। जळेघरोऽपि अयाचित 
एव लोकाय जलं ददाति । 


. अस्माक देशे अनेके परोपकारकाः महापुरुषाः उत्पन्नाः। दधीचि महषिः 
लोकहिताय सहर्ष स्थास्थीनि समपेयामास । महाराजं शिवि कणं वाको 
: न जानाति। रन्तिदेवस्य कीतिः समस्तं जगत्‌ अद्यापि धवलीक्तरोति। ` 
अस्माभिः अपि तेषां अनुगमने प्रयत्नः कतेव्यः। - 
सद्दायताथे उिप्पणी--विभूतंयः = सम्पत्तियाँ, धन-दौलत । इते = र 
_ लिये। वसुधेव = वसुधा + एव = सारी दुनियाँ. ही । स्वकीयस्य = अपना । | 
. परकीयस्य्ड परावा ईश्वरेसामथ्ययान्‌ '/मंगुष्यं'मे?)व्समूर्छेॅमुष्य में । 


५० डे ३०३ डे 
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बलवति = वलवान्‌ „मनुष्य में |, समं = एक : समात्‌ । . जलधरः = बादल । 


2“: ५३, ~ 


लयाचितः- विना. मागे. । लोकाय = संसार को ।.. स्वास्थीनि = स्वय . 
अस्थीनि = अपनी हड्डियाँ:।. अद्यापि = अय + भपि.= भाज भी। 
ः : अभ्यास १९ 
( ग्रीष्मः ) 


` अधुना ग्रीष्मकालो बतंते । शरीरे बहु स्वेदो वतंते। वायुः अपि उष्णो 
वर्तते । शीतलं जलं पातुं इच्छामि। अस्मिन्‌ काले गङ्गायाः जलं शीतलं 
भवति। सायंकाले गङ्गाजलेन स्नानं कृत्वा शीत्यं जायते। मध्याह्ने कोपि 
गृहात्‌. बहिगम्तुं न इच्छति । अन्ये मनुष्याः छन्नं धायित्वा वहिगं च्छन्ति । 
पादुके घारयिरवा बहिगंभ्तव्यम्‌ । अन्यथा आतपेन. पादौ ज्वळतः । 
, : सद्भायताथे टिप्पणी-प्रस्वेदो = पसीना । पातुम्‌=पीने वी । शैत्यम्‌=; 
उण्डक, तरावट । जायते आती है, पैदा होती है । मध्याह्व = दोपहर में । 
« छन्नम्‌ = छाता । घारयित्वा =लेकर। पादके= जूते । धारयित्वा = पहने 
कर | बहिगन्तव्यम्‌ = बह्विः + गन्तव्यम्‌ = बाहर जाना चाहिये । आतपेन = 
_ तपन से । ज्वलतः> जंलने लगते हैं । वै 
र :-:, ` : “अभ्यास २० 
3 - (सूर्खोणा नेता मद्दामूखंः ) 
क एकिन ग्रामे बद्दव मुर्खा जनाः निवसन्ति 1 तेषां प्रधानः-“लाल- 
बुझक्कड'' नामा एकः महामुखं: अस्ति । सर्वे तम्‌ सदा सत्कुवे न्ति । ह्यपत्ति न 
समये तस्य JE अहुणाय तम्‌ एवः उपगच्छन्ति । पः बे प्रभात अज्ञानः 
चात्‌ गाय .सदा हानिकारक असत्परामश एव ददाति, तथापि मूर्खाणां 
सम्मानपात्रं भवति। . म 


_ `एकस्मिम्‌ दिवसे. एकस्य मुखस्य 'महिषी यदा. काष्ठपात्ने तृणं चरति, 
४4 88 शज़सोः तत्पात्रं खंळब्नं भवति |. बहुभिः प्रयत्नैः च मुक्तं च 


१ 3 लाल बुक «3. १४ Panini क, शा h eT ळू SE ४ र 
: वो स उस, कयि त्ता न्ति 


दश 
०० 


हर ७ नत्या हक का 2 3 
9१००१५११०५ जे तुरथों १5०००0००. देके 


च तं काष्ठपात्रमोचनोपायम्‌ । सः विचारयति; कथयति चं “दाञ्ञ-आानयत, 
अस्याः महिष्याः ग्रीवा कृतंयत च । : 1०: ई i 
सर्वे इदं कुवन्ति, पश्यन्ति च यद्‌ यद्यपि महिषी मृता, तथापि काष्ठः 4 
पात्रं शृङ्गयोः मुक्त नास्ति। तदा कथयन्ति; “इदानीं कि.कुमेः ?' मूर्खाणां. 
नेता कथयति, “इदानीं काष्ठपात्रस्य छेदनं कुरुत । ५ 
सर्वे इदं कुवं न्ति, लाल बुझक्कड़ं प्रशंसन्ति च । मूर्खाणां मध्ये एतारशाः 
महामूर्खाः- सम्माननीयाः भवन्ति । 


सहायतार्थं टिप्पणी--बहवः = बहुत से । उपगच्छन्ति= पास जाते | 
थे। असत्परामर्शम्‌ = गलत सलाह । महिषी = भेस । काष्ठपात्रे = कठौते 
में। तृणम्‌ = घास । भ्वुङ्गयोः = दोनों सींगों में । संलग्नं भवति = फेस 
गया । दात्रम्‌ = गँडासो, कुल्हाड़ी । ग्रीवां= गरदन को । कर्तेयत = काट 
दो । इदानीं = भव । एतादृशाः = इस प्रकार के । 


अभ्यास २१ 


( घमंचुद्धिः पापबुद्धिश्च ) ; 
कस्मिश्रिद्‌ अधिष्ठाने धम्मंबुद्धिः पापबुद्धिश्च दवे मित्रे प्रतिवसतः स्म । 
अथ कदाचित्‌ पापबुद्धिन। चिन्तितम्‌-- 
अहं तावत्‌ मूर्खो दारिद्र्योपेतश्च । तदेनं धम्मंबुद्धि आदाय देशान्तर 
गत्वा. अस्याअयेण अर्थोपाजंनं कृत्वान एनमपि पश्चयिस्वा, सुखी भवामि” 
इति । 
अथान्यस्मिन्‌ दिने पापबुद्धिः धम्मंबुद्धि उक्तवान्‌ , : | 
. : ““भोश मित्र !.देशांन्तरं अदृष्ट्वा. चाद्धेके शिशुजनाय कां: वार्ता कथ- 
यिष्यसि ? विद्या वित्त शिल्पं तावत्‌ सम्यक नाप्नोति मानवः यावत्‌ स 
भूमौ देशात्‌ देशान्तरं उत्साह-पूर्वक न त्रजतिशइति।. ` |. 
अथ च तस्य तद्वचनं.आकण्य .प्रहृष्टमनां, तेनेव सह गुरुजन: अचुश्चातः 
शुभे दिने देशान्तरं प्रस्थितः। तत्र च धम्मंबुद्धि प्रभावेण भ्रमता पापबुद्धिना 
`प्रभूततरः वित्तं आसादितम्‌ । 
. = ततनाम. अ “राहि गीजकोन निको). 


४२४ ६ Digitized संस्कृत से हिग्दी:मे.भडुवाद करो, हत्या त 
` खहायंतार्थ टिप्पणी--अधिष्ठाने = नगर में । दारिद्रघोपेतश्न = 
दारिद्रध + उपेतः + च = दरिद्रता से-युक्त। आदाय = साथ लेकर । अस्या- 
` श्रयेण = इसके सहारे । वक्चयित्वा = ठगं कर । वांदधंके 5.बुढ़ापे में। शिल्पं = 
कारीगरी । -सम्यक्‌ = भली प्रकार से।  नाप्नोति= न + आप्नोति व्वनहीं 
प्राप्त होती । ब्रजति = जाता है। } 
. आक्यं = सुनकर । अनुज्ञातः = आज्ञा पाकर । प्रस्थितः = चल पड़ा । 
प्रभूततरं = बहुत अधिक । आसादितम्‌ = पाया, प्राप्त किया । . द्वावपि = 
द्वो +अपि = दोनों ही । निवृत्तो = लौट पड़े । 


_ अभ्यास २२ 


भद (कृतप्चतायाः फलम्‌) . . 
- अस्ति गोतमस्य महर्षेः तपोवने महातपा नाम मुनिः। तत्र तेन मुनिना 
काकेन नीयमानः तस्य मुखात्‌ पतितो मुषकशावको दृष्टः | ततः स्वभाव- 
दयात्मना तेन भुनिना स नीवारकणैः सम्बुद्धिः । ततो बिडाळः तं खादित 
* ` उपधावति। तं दुष्ट्वा मूषकः तस्य सुनेः क्रोडे प्रविवेश । ततो मुनिना 
उक्तम्‌ । ) 
“मूषक त्वं माजारो भव ।? ततः स विडालः कुकुरं दृष्ट्वा पछायते । 
ततो मुनिना उक्तम्‌--“कुक्छुराद्‌ बिभेषि, त्वमेव कुक्कुरो भंव।” सं च 
. फुनकुरो व्याघ्रात्‌ बिभेति । ततस्तेन मुनिना कुकुरो व्याघः कृतः । 
बय तं व्याघं मुनिः मुषकोष्यं इत्येव प्यति । अथ तं मुनि व्याघ्रं च 
` _ दुष्ट्वा सर्वे वदन्ति--“'अनेन मुनिना मूषको व्याघ्रतां नीतः ।” 
एतत्‌ थत्वा दुःखितः व्याघ्रोऽचिन्तयद्‌ ` यद्‌ यावदयं मुनिः तिष्ठति 
~ वावदिदं मे स्वरूपाख्याने अकीपिकर ष्यते!” विचायं 
_ व्याधः तं मुनि न्तुः गतः । नर पडावे रति विजय र 
ततो मुनिनापि तत्‌ झात्वा “पुन 
` एव कृत: । अत एवोच्यते 
मिच्छकि, - ] मड 
0 वण टिष्पणी--काकेत = कोवे Fo ढा रां? जीयमानः = लेःजायेः 
- ` हु ममल जात निडलिम- बिल्ली कषी 4 # | "क्षा्जा रोड 


हु मूषको भव” सध इत्युक्त्वा पुनः स जान 
_ नीचः, शत्याध्यपदं भाण्य ` स्वामिनं हन्तु- 
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बिल्ली । पलायते = भागता है । बिभेषि= डरते हो । पश्यति = देखता है । 
श्रुत्वा = सुन कर । स्वरूपाख्यानम्‌=अपने स्वरूप की. कथा । न पलायिष्यते= 
नहीं दुरः होगी । विचार्य = सोच कर । हन्तुम्‌ = मारने के लिये । ज्ञात्वा = 
जानकर । 'भव=हो जा'। श्लाघ्यपदम्‌ = प्रशंसा का स्थान । : प्राप्य = 
याकर | 


. अभ्यास २३ 
१. नक्षत्रभूषणं चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः। 
पृथिवीभूषणं राजा विद्या सवेस्य भूषणम्‌ ॥ क अप 
२. त्यजेदेकं कुलस्याथं . ग्रामस्याथे कुलं ` त्यजेत्‌ । न; 
ग्रामं च जनपद्स्यार्थे आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 
३. शेळे दोळे न भाणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे । 
` साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने बने) .. 
४. विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ स्त्र पुज्यते ॥ 
५. स्वमेच माता च पिता त्वमेव 
छ त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । * 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव हि 
र त्वमेव सर्वे मम देवदेव . 
६. सतयं त्रयात्‌ परियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
` = प्रियं च नाचरतं  बूयात्‌ एष घर्मेः सनातन: | . 
' ७. येषांन विद्या न तपो. न दानं र 
र ज्ञानं न शीलं गुणो न भक्ति! 1 
तै मत्येलोके सुविं भारभूता 
मनुष्यरूपेण . ` मुगाग्वरस्ति॥ . ७४५ 
२. त्यजेदेकम्‌ = ज्यजेत्‌ + एकम्‌= एक व्यक्ति कोः छोड़ देना चाहिये! . 
` ` जनपदस्यात्रेळजत्तसदास्याक झर्थेरू'देशरकॅतलिकेत ०।००।० 


+ ~ 


° 


४२६, ण्य लि से हिन्दी में, अनुवाद करो. eGangotri 
३. . शेले शेले-= प्रत्येक पहाड: पर 1 दु 
_ ४. >कदाचन = कभी -भी.। .पुज्यते = पूजाः जाता है । 
_ ४, त्वमेव्र= त्वम्‌ + तुम ही ।:द्रविणम्‌ = धन-। सवंम्‌ = सब कुछ । 
` ६. .ब्रूयात्‌ > बोले, बोलना. चाहिये । सत्यमप्रियम्‌ = सत्यम्‌+अप्रियम्‌= 
कड़वा लगने वाला सत्य । नानृतं = न + अनृतम्‌ = नहीं झूठ । 
. ७. मृत्येलोके = मृत्युलोक में। भूवि” भारभूताः = पृथ्वी पर. बोल 
स्वरूप। चरन्ति = चलतें-फिरते हैं ! 


अभ्यास २४. 
१. आद्वार निद्रा भय - मंथुनचच 
. सामान्यमेतत्‌ पशुभिनंराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो 
धर्मण हीनाः पशुभिः समानाः॥ 
२. चरमेको गुणो पुत्रो न च' मूर्खंशतान्यपि। ` 
एकश्चन्द्रस्तमो न्ति न च तारागणोऽपि च ॥ 
३. उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः । 
नहिं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः ॥ 
- काकचेष्टा ववध्यानं श्वाननिद्रा.. तथेव च। 
अट्पाहारी ग्रृहत्यागी विद्याथिनः पञ्चलक्षणम्‌॥। ` 
- पयः पानं भृजंग़ानां केवलं विषवर्धनम्‌. । 
उपदेशो हि मूर्खाणां ` प्रकोपाय न शान्तये ।। 
६. थोत्रे श्रतेनेव न कुण्डलेन 
दानेन पाणिने तु ककणेन । 
कायः करुणापराणां | 


परोपकारेण न तु चन्दनेन। ',` 
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः ` ९ 


य स.पण्डितः स 


CC-0.In Public Dan स्ुर्णा(4०० कषष्दिनेभीबबैमति 1९2० 


२. 


३. 
; श्वान निद्रा = कुत्ते के समान नींद वाला । अल्पाहारी=कम भोजन 


« पयः = दुध । प्रकोपाय = कुपित या क्रोधित करने के लिये ही । 
« श्ोत्रम्‌ = कान । श्रुतेनैव = श्रतेन + एव = सुनने से ही अर्थात्‌ वेदों 
के सुनने से ही । पाणिनं = पाणिः + न= हाथ, नहीं । कंकणेन = 


, वित्तम्‌ = धन । पण्डितः = बुद्धिमान्‌। श्रुतिमान्‌ पढ़ा लिखा, 


४ बलीय र 
CC-0.In Public ०००३ बेलही, केरी कषे |) ८४०. 
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__ सहायतार्थ डिप्पणी- ... > लयी 
१. 


आहार = भोजन । सामाच्यम़ेतत्‌ = सामान्यम्‌ + एतत्‌ > यह दोनों 
में ही समान है । विशेषो ८;विंशेषः; विशेषता । {5 +% ५ 
वरमेको = परम्‌ ॐ एकः= भञ्छा है, एक । तमो ष्ठ तमः, अँधेरे को ।. 
हन्ति = नष्ट करता है। 2025 
सिध्यन्ति = पुरे होते हैं । सुप्तस्पर सोये हुये के । .. 


करते वाला । गृहत्यागी = विद्या के लिए घर छोड़ने वाला, घरेलू 
बातों से अधिक सम्वन्ध और दिलचस्पी न रखने वाला । 


कड़े से । विभाति = शोभा देता है । कायः 5 शरीर । 


शिक्षित । गुणज्ञः = गुणों का पारखी । त 
अभ्यास २५ 


. कन्या बरयते रूपं माता बित्त पिता श्चुतम्‌ । 


बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नमितरे जनाः ॥ 


« कि चाससव न विचारणीयं 


वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः । - 
पीताम्बर वीक्ष्य ददो तनूजा 
दिगम्बर वीक्ष्य विषं समुद्रः ॥ 


. भोजनं कुरु दुर्बृद्धे मा शरीरे दयां कुरु । 


परान्न दुलंभं लोके शरीराणि. तु पुनः पुनः ॥ 


« स्वयं महेशः . श्वसुरो ` नगेश 


सखा अनैशस्तनयो गणेशः । 
'तथापि भिक्षाटनमेव शम्भो- 


5३२८ ` 09॥2०८संस्क्ेतः खे हिन्दी, मे-भलुबाद,क्रसे ० eGangotri 


५. स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः 
„~ `. पिबन्ति . नाम्भ; स्वयमेव नद्यः । 
घाराधरो वषति नात्मददेतोः 
FE परोपकाराय. खतां बिभूतयः॥ 
सद्दायताथे टिप्पणी-- 
१. वरयते = पसन्द करती है (= चाहती है कि वर में होवे)। 
वित्तम्‌ = धन | श्रुतम्‌ विद्या! ` 
` २. वाससँवम्‌ = वाससा + एवम्‌ = कपड़े से, ऐसा । वीक्ष्य = देख कर | 
दिगम्वरम्‌ = शिव को । 
३. परान्नम्‌ = पराया अन्न, पराई रोटियाँ । 
“४, ' घनेशः = कुबेर । तनयो = तनथः= पुत्र । भिक्षाटनमेव 
` ` "भिक्षाटनम्‌ = भीख माँगने के लिये इधर-उधर घमना । बलीयसी= 
चलवती । 
५, नाम्भः=न + अम्भः = नहीं, पानी को । धाराधरो = धाराधरः = 
बादल । नात्महेतोः = न + आत्म + हेतोः= अपने. लिये नहीं । 
सतां = सज्जनो की । विभूतथः'= सम्पत्तियाँ, धन-दौलत । 


>, इ बता.» 
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[ ख ] संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद करो 
अभ्यास १ 
( कुछ घातुये ) 
(क) इच्छति । पृच्छति । इच्छामः । स्ुज्ञन्ति । स्पृशथ । द्शामः । 


_मुच्चतः । कुप्यति । तुष्यावः। शुष्यन्ति । सिध्यति । मन्ये । युध्यावहे । - 
. वर्णयामि । पूजयथ । मन्यावहे । विद्यध्वे । 


(ख) नरो हस्तौ क्षालयति । बुधाः न चोरयन्ति । एते मृगाः धावन्ति। 
पुत्राः तुष्यन्ति | रामः पूजयति । नराणां. धनं विनश्यति । वृक्षात्‌ फले 
पततः । मूर्खाः मित्राय कुप्यन्ति । नेत्रे कमले इव-नृत्यतः। आकाशे नक्षत्राणि 
शोभन्ते । नराः नृपस्य आज्ञां पालयन्ति। गंगा भ्रयागे वद्दति। शठाः` | 
_युध्यन्ते । वणंयामि; रामस्य कथाम्‌ । भार्य्यायां लज्जा वतेते । किमीश्वरो | 
विद्यते न वा ? बुधो भार्या पूजयति । १ न 
__ सहायताथं टिप्पणी--सृज्‌ = बनाना । {स्पृश्‌ = छूना । दिश्‌= आज्ञा | 
देता । शुष्य = सुखना । मन्‌ = मानना । 
क्षल्‌ = धोना । तुष्य = सन्तुष्ट या प्रसन्न करना । वह्‌, = बहना ? | 
` ` वृत्‌ = होचा । 


अभ्यास २ 
. ( कतो और क्रिया का साम्य ) 
स्तेनौ धनं चोरयतः। व्याघ्रः नरात्‌ पीडयति । भूर्खाः घनं छुम्यन्ति ॥ 
मनुष्यो अश्वो रोद्दतः । अश्वः तृणानि भक्षयति । नराः जलं सि'चन्ति । नूपः ` 
` इश्वरं नमति । डभौ व्याघ्रौ मांसं भक्षयतः। रामः कुत्र वसति? अस्मिन्‌ 
आंगणे बालो क्रीडतः । तो रामस्य कथां वणेयतः । वृक्षात्‌ पर्णानि चौचेः _ 
- पतन्ति । मूर्खाणां धनं स॒वंदेव नश्यति । ईश्वरस्य कुपया सवं जनाः सु | 


` लभन्ते। 
CC-0.In,Public Domain. Panini KanyaMaha Vidyalaya Collection 
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सहायतार्थ टिप्पणी--त्तेनी = दो चोर । लुभ्‌ लोभ या लालच 
करता । सह > चढ़ना या संवार होना। तृण. घास 1, उभौ = दोनों । 
आंगणे = आँगन, में । पर्णानि = पत्ते। लभू = पाना। - | 
“अभ्यास ३ 
2028 (सर्वनाम ) ङ 
` ` ` ' अस्मिन्‌ विश्वे सूर्यः चन्द्रश्च प्रकाशेते ।' वयं तं देवं वन्दामहे । अस्याः 
_ कन्यायाः हदयं भयात्‌ चेपते। अमुष्य नरस्य हृदयं न कम्पते। स शिक्षकः 
अमुष्यां शालायां पाठयति-। जनाः अमुष्मिन्‌ लोके मोक्षं लभन्ते । इभे पुरुषाः 
'लाभेन मोद्म्ते । । 
अयं मोदक! अस्यै कन्यायै न रोचते । अस्मै ब्राह्मणाय दक्षिणां देहि 
`-अनयोः कन्ययोः पठनं मह्य न रोचते । भमी देशाः. मनोहराः 1 अयं बालकः 
` -स्वाचायं सेबते। ` Ms Re । - 
यदा पुरुषाः ख्वियन्ते तदा तेषां प्राणाः उदूगच्छन्ति.। एषु आसनेषु वयं 


-उपविशामः अमीषु यूयम्‌ । इमानि कार्याणि वयं आरभामहे। ` , 
सद्दायतार्थ डिप्पंणी - त्रेप्‌ = कॉपना । मुद्‌ = प्रसन्न होना | मोदक: ` 
लड्डू । ञ्रियन्ते = मरते हैँ । उद्गच्छन्ति न ऊपर चले जाते है । उपविश्‌ = 


'-अठेना | - । 
अभ्यास ४ 
(बू ळकार), 
) ` „ ` सत्संगः वाचि सत्यं सिश्चति । वालिका पयसा ओदनं खादति । नभसि 
 नक्षत्राणि उदयन्ति । विहंगानां बंसू; भवति । सरसि कमलानि शोभन्ते । 
४ करिणं आरोहति । 'शंशिनि “कलंको४पि शोभते । उपकारिणः कीति 
(उदु प्रसरति। स्वणंकारः हेम्ना भूषणानि घड्यति। रेणु. उद्गच्छति । 
< कि ने सिष्यति । ` मृग: मृगस्य क्षुधः शास्तिः जायते । तस्मै विवादो न 
रोचते । गगने खगाः उड्डीयन्ते । अश्वाः पुच्छं चालयन्ति । गोपाः पशून्‌ 
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` ~ सद्दायताथ टिए्पणी--पय़सासदुध से । चंचू-=वोंच । दिक्षु = दिशाओं - 
में । हेंम्ना=सोने से । घटयतिन्चनाता है । रेणुः = धूल । जायते = होती है॥ 
विवादो = बहस । 


अभ्यास ५ 
( ल्ङःलकार ) 
रामः सीतां पर्येणयत्‌। तां रावणोऽहरत्‌। रामरावणयोः युद्धं अभवत्‌ । 
पञ्जरे एको मूषकः अभवत्‌ । नहवः श्वापदाः अस्माद्‌ वनात्‌ निगँच्छन्‌"। 
"गिरेः वयम्‌ अवातराम। चौरः अलंकारं अचोरयत्‌' तडागे चाक्षिपत्‌। ` 
पञ्जरेभ्यो विहगान्‌ अमुः्चाम । 
ते कुसुमानां मालां कण्ठाद्‌ अपानयन्‌।, पण्डिताः नृपतेः सभां ध्राविशन्‌ 
डपाविशान्‌ च तत्र । स धतं ऐच्छत्‌ । आचायौँ : धमं उपादिशताम्‌ । यूयं. 
उद्यमेन धनं अलभध्वमः। श्यगालाः शवं अभक्षयन्‌ । व्याघाणां विरावे 
. नार्याः हृदयं अवेपत्‌ । अहं स्वपत्नया सह्‌ नद्यास्तीरे, अर्मे । 
सद्दायताथ टिप्पणी--पर्यंणयत्‌ = विवाह किया 1. श्वापदाः = वत्य 
जन्तु । अक्षिपत्‌ = फेक दिया । अपनयन्‌ = उतार दिये । उपादिशन्‌ = बैठ 
गये । विरावेः ग आवाज से.। अरमे = (मैंने) विहार किया । 


अभ्यास ६ 
(लट्लकार) . : टॅ 

`. हरिद्वार गमिष्यामि, तत्र गंगां दक्ष्यामि, सवेषां चिदुषां पुजा, च. कृत्वा 
'स्वकीयं ग्रामं प्रति निवर्तिष्ये । अध्यापकेन उपदिष्टोऽपि स्वपाठं नः पठसि, 
'यदा स द्रक्ष्यति तदा फि प्रतिवक्ष्यसि ९ 
` आवां प्रयागं गमिष्यावः, किन्तु ` आंवयोग्‌हे बहवो मुषका भवन्ति 
आवयोः पुस्तकानि छेत्स्यान्ति इति शंकावहे । 
`` यदि ब्रह्मचर्य नं धांरयिष्यसि तु निश्चयं सत्वरं मरिष्यसि। यदा त्वं | 
पठिष्यसि तदा चपेडिकाँ न दास्यामि । तुभ्यं को मोदकानि प्रदास्यति । 
=: खटद्दायतार्थ उिप्पणो-व्रक्ष्यामि = दृश्‌ + लुट्‌ लकार । विदुषाम्‌ ॐ 


विद्वानों की । निवतिष्ये'= नि + वृत्‌ (उत्तमपुरुष, एकवचन) + लुट लकार। | 
CC-0.In Public Domain: -Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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Digitized सस्कृत से हिन्दी में अनुवाद करो, eGangotri 
प्रतिवक्ष्यसि = प्रति + वच्‌ (मध्यम पुरुष एकवचन)+लुट्‌ लकार । छेत्स्यन्ति= 
काट देगे, कुतर देंगे । सत्वर = शीघ्र । चपेटिकाम्‌ = चपत । .दास्याभि = 
दूंगा, लगाऊंगा । मोदकानि = लड्डू । - 

_ . अभ्यास ७ 
| ( ोदू लकार) 

- अधुना पाठशालां गच्छत । तत्र पश्य एकोऽश्वचो वतेते न वा । कपीन्‌ 
उद्याने मुख । नरान्‌ धर्मण राजानः रक्षन्तु । प्रियशिष्याः स्वपुज्यान्‌ पुजयत । 
वालको ! हस्तान्‌ ध्रक्षाळयताम्‌। कन्ये ! मा लज्जां त्यज । नरो ! अश्व 
मारोहताम्‌ । वत्स .! हस्ताभ्यां स्वमातरं प्रणम । ममापराधान्‌ क्षमस्व । 

सभायां वयं शोभामहे । ईश्वरस्य कृपाय यतस्च। तं अतिथि आवां 
पूजयाव । यूयं गिर नारोद्दत । वनेषु सायं नाट । कृषीषलाः इमान्‌ 
क्षेत्रानूकृशन्तु । पश्य पश्य खञ्ज; कपिः गर्च्छात । ` Pg ° 
सद्दायतारथं टिप्पणी--प्र + क्षल्‌ = धोना । यतस्व = प्रयत्न करो |, 
नारोहत-८ न + आरोहत, मत चढ़ो.। सायं = शाम को । नाट = न + अट = 
“मत घूमो । कृषीवलाः = किसान लोग । खञ्जः = लँगड़ा । 

. अभ्यास ८ - 
प्या न (विधिलिङ) 

आदाने पण्डितानां समाजे अपण्डितो मौन भजेत्‌ । दुःखेषु अपि धयं न त्यजेत्‌ । / 
आखाभः सह आवां न:वंसेव। कःचन न अवधीरयेत्‌ । इच्छामि जलं. पिबेः 
त्वमिति 1, Fe - 
oni 
oO जा या ला 0००७ न दहेयुः । $ पशून्‌ साय. आमं 
' किन्तु अभ्रिय सत्यं कदापि न वः RENE ER 

वदेत्‌ । र 
(र म व हता. 
८ 2०: 1० 67 निकेता बुक व्नत्त पम क्रिश यते १०क्वधीरयेत्‌ = 


~ 
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तिरस्कार या अपमान करे । विन्देत्‌ = पावे, प्राप्त करे । अध्यै::- अर्यो से 
जल आदि से अर्ध्य प्रदान करके । अध्ये: द जलाञ्खलिः। 


अभ्यास ९. = 
.- (चाच्य सम्बन्धी ) ब: 
त्वं कुसुर्मः पुज्यम्‌ ।- वायसेषु शठैः बाणाः क्िप्यन्ते । प्रशुतेन आतपेन 
जनाः पीड्यन्ते । वालकाभ्यां :श्लोकः पठ्यते ।. सैनिकैः बाणाः अस्यन्ते । 
मया तु तहिलिख्यते यत्‌ भूयते । बुधेः कोधः त्यज्यते । बयं मित्रेण त्यज्यामहे । 
यूयं सेवकः से वध्वे । | ड 
कमलानि नेत्राभ्यां दृश्यन्ते । व्याधैः मृंगो- हन्यते । त्वया गृहं आगम्यते । 
अग्निना इन्धनं दह्यते । अस्मिन्‌ लोके यत्क्रियते तस्य फलं असुष्मिन लोके 
अनुभूयते । मया अधुना पुस्तकं न पठयते । त्वया पुस्तके पठ्येते । ताभ्यां 
. चृपायोपद्दारः कदा दीयते । पुरुषैः तु मुखेः एव जलं पीयते । दक्षिणा 
- ब्राह्मणेभ्यः दीयते । नपाणां आदेशः क्रियते । युवां जनेन प्रेक्ष्येते । रोगैः 
नराः पीडधन्ते.। सीता बने रावणेन ह्रियते । देशाः .नुपेण जीयन्ते । . वस्त्राणि; 
. स्तेनेन चीयन्ते । मया भूयते यत्‌ युवाभ्यां संस्कृतं. पठ्यते ।' क हा 
सहायताथे डिप्पणी-वायसेषु = कौओं पर । -क्षिप्‌ = फेकता । 
प्रभूतेन > अत्यधिक । अस्यन्ते = फेके जाते हैं 1:.अमुष्मिन्‌ = उस (लोक) में । 
नृपायोपहारः = नृपाय + उपहारः = राजा के लिये मेट । प्रेक्ष = प्र+ईक्षु= 
देखना । स्तेनेन = चोर के द्वारा । : 77 EADS ST 
| 22 “अभ्यास १०... य 
- (प्रत्यय) . So ३ 
शत--पठन्‌ विद्यार्थी गुरचे रोचते; । नमन्‌ शिष्यो गुरोः प्रियः भवति। 
गच्छन्‌ पुरुषः फलानि अपश्यत्‌ः। दुग्धं पिबन्‌ बालकः बलवान्‌ भवतिः।. ` 
धनिको दानं ददत्‌ 'शोभते । स्वदेशदुदेशां पश्यन्‌ को न बिषीद्ति । धन 
` आप्लुवर्तां जनानां प्रकृति; परिवतंते । त्वःमम गृह पृच्छन्‌ आगच्छ । ` 
; चिन्तयन्ती : ण्ह नाय ताडकन Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: दि रि र 
_ २८ अ० च० 
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शानच-्रियमाणः पुरुषः स्वकर्माणि स्मरति । शयानं शिशुं न घोधय । 
वर्धमानं पुत्रं दुष्ट्वा पिता प्रहष्यति | यशो. लभमानाः जनाः धनं न 
इच्छन्ति | सेवमानाय शिष्याय. गुरुः विद्यां यच्छति । स्वकम कुर्वाग 
श्रमिकः मृतः । फलं भुञ्जानः वानरः वृक्षात्‌ अपतत्‌ । 


सुन-_अहं स्नातुं नदीं गच्छामि । सा भगवन्तं नन्तुं अत्रागत|ऽस्ति । 
पठितं आगतोऽहं अत्र । इन्द्रियाणि विजेत्‌ पुरुषः प्रयतेत । जलं पातु पान्थः 
कपं*प्रति अगच्छत्‌ । गुरोः घनं हंतूँ देवदत्तः यतते। फिचित्‌ अपि वक्तु न 
- समर्थोऽस्मि। शिशुः स्वप्तुं इच्छतिः।. पुत्राः पितन्‌ सुखं दातृ भ्रयतन्ते । वृद्धाः 
अपि मर्त न इच्छम्ति । बालकः पुस्तकं चोरयितु प्रयतते। तस्याः सुमधुरं 
शानं: श्रोतं ममः हृदय समुत्भुकं विद्यते । कार्यमिदं कतुँ सः न प्रभवति । . 
इदानीं स्वगृहं गन्तं इच्छामि । स्वभगिनीं अवलोकयितुं अस्ति मे महान्‌ 
अभिलाषः । अयं छात्रः इलोकमेकं पठित अत्रागतः। `. 
सहायता. दिप्पणी- (१) गुरवे = गुरु को! विषीदति ॐ दुखी होता 
है । आप्नुवतां = पोने वालों: की । प्रक्कतिंः=स्वभाव । (२) बोधयङ॑जगाओ 
पच्छति = देतां है । प्रहृष्यति = खुश होता है। (३) प्रयतेत = प्रयत्न करे। 
पान्थः = रादगीर । यतते = कोशिश करता है । प्रभवति = समथ होता है। 


` .- ` अभ्यास ११ र i 
०५ 12 रडा ( छद्स्त ) न्य र 
क्त्वा- विद्यालये पठित्वा शिशवः गृहं गच्छन्ति । वृद्धो मृत्वा' शिशुर्भूत्वा 
पुनजेन्म ग्लाति । माता मिष्टान्नंपक्स्वा पुत्रं भोजयंति। पितरं नत्वा मे 
मनः प्रसीद्ति । ` लंकां गत्वा रामो रावणं ` हतवान्‌ । अत्र स्थित्वा पाठ 
स्मर । पानीय पीत्वा पान्थः पुनरपि प्रस्थितः । इन्द्रियाणि जित्वा मनुष्यः 
सुखी भवति । धनं आप्त्वा -को-न हृष्यति ?. जननी प्रसंववेदनां सहित्वा 
पुत्रं जनयति ।.एवं.उक्त्वा विरराम नारदमुनिः। . गां दुग्ध्वा घत्साय अपि: 
. दुरधंदेहि।7;;ः 
कमे पिधानं चोरितं रामेण, पितुर्लेखिनी चोरिता देवदत्तेनः। मया 
- क्रीतानि॥एताक्ति परत्र त7॥शापिण/व्रियानिभावृध्भस्थेक्यिर'ग॒हीता । नं 


12 SSR उड न 
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कृतं किमपि अपराधं. मया । मया तु अनन्तवेदना सोढा । स्वकत्तंव्यं कृत्वा 
यशो लभते जनः। मया पृष्टा सा रोदनं प्रारभत्‌ । रामेण हृतो बालिः। मम : 
मित्रेण अयं उपहासे दत्तो भवत्यै । भया तानि प्राणि पठितानि 1 ; 

तञ्यत्‌--अस्माभिः गीता अवश्यमेव पठितव्प्रा। अद्य ओदनं न . 
पक्उव्यम्‌ । गुरवः सदा संत्र नन्तव्याः। अस्माभिः प्रातःकाले उत्थातव्यम्‌ । 
मनुष्येण -सुकरमे एव कत्तंव्यम्‌ । त्वया दुरं पातव्यं न पानीयम्‌ । राज्ञा शत्रवः ` 
जेतव्याः । परेभ्यः दुःख न दातब्प्रम्‌ । परेषां सुगुणाः चो रयितव्या । ` दुर्गुणाः 
कदापि न ग्रहीतव्या । 

अनीयरू-पठनीयमिदं पुस्तकमस्ति। जनेषु सद्गुणाः स्पृहणीयाः सन्ति 
कस्यापि कदापि अनिष्ट न चिन्तनीयम्‌ । ; गीता तुः . अस्माभिः. अवश्यमेव ` 
पठनीया । 

सहायतां डिप्पणी--(१) पक्त्वा = पका कर । भोजयति = खिलाती 
है। प्रसीदति = प्रसन्न होता है। स्थित्वा = बैठकर | पानीयंच्जल । प्रस्थितः= 
चल पड़ा । आप्त्वा = पाकर । वत्साय = बछडे को। (२) पिधानं = 
तकिया । क्रीतानि=खरीदीं । सोढाऱ्वर्दाश्‍त की, सहन .की.। : (३) ओदनंङ 
चावल, भात । (४) अनिष्ट = बुरा, अनहित । 3 


अभ्यास १२... .. गणे पक्क 
1. ( प्रेरणाथेक घातुय ) 5 ३8 
नाहं मूर्खान्‌,अध्ग्रापयामि । ककेशवचनेः हृदयं न दाहय । रात्री मातरेः 

शिशून्‌ दोळायां स्मापयन्ति। .तृषितान्‌ जलं पाययः क्षुधितान्‌ च अन्तं भोजय। 
कृष्णः ,सर्वान्‌ .दत्यान्‌ः अनाशयत्‌। सीता .वचब्रासकालं मस्मारयत्‌.। सः स्वकाय 
स्वयमेव ; न्‌. करोति अन्यैस्तु कारयति । वानरः स्वोद्र॑ अदर्शयत्‌ । बुद्ध 
“ भिक्षुभ्य उपदेशं अश्रावथत्‌ ।' राजा निर्धनेभ्यः घनं - दापयति । सूपकारः 
तण्डलं स्चदारकेण पाचयति। राजा स्वशत्रून्‌ घातयति । राजा स्वपुत्रान 
विष्णुशमंणः समीपं गमयति । जननी शिशुं क्षीर पाययति । ,मुर्खाः स्वपुत्रान 
न पाठ्यन्ति । 
. ` ` सहायता उिप्पणी-कङेश 5 कंठोर। दोलायां = झूले में । स्वोदरं= 
` अपना पेट एदारकेणामव्यडकेशसे क्षीररसा/मदु्ऽ/a Vidyalaya Collection 


* 
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लोभात कोधो प्रभवति । सञ्जनाःसुखं अनुभवन्ति । ऋषयः उपदिशन्ति । 
बलवान. दुंबेलान, परामबति । अवं उपायः सस्भवति । न अवगच्छामि - 
ते गतिम्‌ । जनाः स्वकर्माणां फलं अधिगच्छन्ति । लक्ष्मणः रामं अनुगच्छति । 
रामः नगरात्‌ निगच्छति । सः अत्र. भागच्छन्ति । मुनिः व्रत अञुतिष्ठति । 


कृष्णः पौठात्‌ उत्तिष्ठति । कविः काव्यं प्रणयति । अपनेष्यामि ते 
देम्‌ । पुस्तकं आनय । गुरुः शिष्यं उपनयते। रामः सीतां पयणयत्‌ । 
सीता रामं अनुनयति । पिता पुत्राणां कलह निर्णयति । देवदत्तः देवेभ्य 
` बलि उपद्दरति । दविजः पुष्पाणि आइरति । 

रावणः सीतां अपाइरत्‌ । कि सन्दिशति भवान्‌ ? किं आदिशति 
प्रभुः ? सः वैदिके कमं भाचरतिं। सत्यमागँ अनुचरेत्‌ । सेवकाः स्वामिन 
अनुचरन्ति । सेविका स्वस्वामिनी-परिचरति। वने व्याः संचरति | स 

. स्त्रवक्तव्यं संक्षिपति । ee 


सः गुरुवयं आक्षिपति । महात्मनः सवत्र प्रसरति । सीता रामं वने 


अनुंसरति। मम गृहात्‌ दूरं अपस॒र। वानराः बालकं अनुकुचेन्ति । 
प्ररृत्या उपकुवेन्ति साधवः। भसांधवः सवेदा अपकुवन्ति । मे चेतः प्रसीदृति । 
बिषीदति मे मानसम्‌ । ` 

` सन्ध्यासमयः प्रत्यासीदति । ययं अत्र प्राथंना्थं निषीद्त । भगवन ! 


मां अचुयुष्दाण । भ्रातरः न विग्वृद्वन्तु। इन्द्रियाणि निहन्तु । पितः ! 
'अबुजानीहि मां वनगमनाय । राजा स्वपुत्राय राज्यं प्रतिजानीते । 


सहायताथे टिप्पणौ--प्रभवति = पैदा होता है । पराभवति=भपमान 
_ करता, है । सम्भवति = सम्भव. है । अवगच्छामि = जानता हँ । अधिगच्छन्ति 
पाते हँ । अनुतिंष्ठति = करता है। 


=  उत्तिष्ठतिरळ्उठता है । प्रणयति = रचता है, बनाता है-। अपनेष्याभि = 
दूर कर दूषा उपनयते >व्जनेऊ०करतॉ)'हे/0/बेथेशर्यत।४विवाह किया । 


शै 
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अनुनयति = चिरौरी करती है, प्रार्थना करती है । उपद्रति = भेट देता है। 
आहरति=लाताहै। ` ~ 


अपाहरत्‌ = हर लिया । आदिशति = आज्ञा देता है। परिचरति=सेवा 
करती है। संचरति= घूमता है । संक्षिंपति=संक्षिप्त करता है। आक्षिपति 
_ आक्षेप करता है, दोष लगात! है । प्रसरति ५ फैलता है । 


अपसर "दुर इट । अनुकुर्वेति=नकल करते हैं । प्रकृत्या = स्वभाव से। ` 


प्रसीदति = प्रसन्न होता हैः। विषीदति = दुःखी होता है। 
प्रत्यासीदति = समीप आता है । निषीदत्र = बैठ जाओ । 'अनुगहाण = 
अनुगृह करो, दया करो । विगृह्ृन्तु ८ लड़ाई झगड़ा करे। तिगृहुत्तु> 
रोके । अनुजानीहि = आज्ञा दो । प्रतिजानीते = प्रतिज्ञा करता है. 
। अभ्यास १४ 
( उद्योगिनं पुरुषसिहसुपेति ळद्मीः ) 
संसारे सर्वाणि छघूनि मह्दान्ति च कार्शाणि उद्योगेन एव सिध्यन्ति । 


_ उद्योगं विना कोऽपि किचित्‌ कायं खाधयितु न शक्नोति । छात्राः उद्योगेन 
एव परीक्षायां उत्तीणा भवन्ति.। 


उद्योगिनः पुरुषस्य : संसारे महती प्रशंसा भवंति । उद्योगी मनुष्यः 


स्वदेशस्य . स्वजातेः समाजस्य. च कल्याणं करोति । उद्योगिनं पुरुषं कदापि. ` 


आलस्यं न पराजयते । सः संसारे स्वृत्योः पश्चादपि यशः शरीरेण जीवन्‌ 
तिष्ठति । 


उद्योगस्य त्यागेन आलस्यं उत्पद्यते | तेन मनुष्यः जीवने सदाः दुःखं एव 


अनुभवति । अलसस्य पुरुषस्य मनोऽपि कुत्सितेषु कमु प्रवतेते । भतो 


चयं आलस्यं शत्रुमिव अवधूय श्रम आचरेम । 


सद्दायताथे टिप्पणी--लघनि = छोटे । महान्ति = बड़े । साधयितुं = ` 


पुरा करने में । उत्तीर्णाः = सफल, पास । महती = बडी । मृत्योः «मृत्यु के । 
उत्पद्यते = पैदा होता है । कुत्सितेषु = बुरे । `कमंसु = कामों में । प्रवर्तते = 
लगता है। अवधूय = हटाकर, दूर करके । १ 
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अभ्यास १५ 
(न दि सत्यात्‌ परो धमः) 
सत्यैन तुल्यः कञ्चित्‌ अन्यो धर्मा नास्ति सत्यस्य सेवनात्‌ मनखो दोषाः 
नश्यन्ति | मनः पंवित्रं च भेवति । आतमनि सुखस्य शान्तश्च उद्यो जायते। 
सत्ये सर्वे सद्गुणाः “वसन्ति । सत्ये क्वचित्‌ भयं नास्ति। सत्यवादी सदा - 
निभंयः तिष्ठति । 
अस्माकं भारतवर्षे अनेके सत्यस्य सेवकाः.जनाः अभवन्‌ । तेषां कीति- 
कथा जगत्‌ पवित्रीकरोति। हरिश्चन्द्रस्य नृपतेः नाम सर्वं जनाः सादर 
स्मरन्ति । महात्मा गान्धिरपि सत्यस्य परमो भक्तः आसीत्‌ । 
सत्यं उन्नतेः द्वारं अस्ति 1-असत्यात्‌ पर किमपि अन्यत्‌ पातकं नास्ति । 
“अतः सत्यं जीवनस्य सारं ज्ञात्वा सदा सत्यं वदेत्‌, सत्यं आचरेत्‌ सत्यं सेवेत । 
सद्दायतार्थ डिष्पणी-मनसो=मन के। आत्मनि=आत्मा में । उदयो= 
जन्म । तिष्ठति =रंहता है । स्मरन्ति = याद करते है । परं = बढ़कर । . 
अन्यत्‌ = दूसरा । पातकम्‌ पाप । सारं = तत्व । ज्ञात्वा = जानकर । 
अभ्यास १६ 
, ( दीपाचल्लौः ) . | 
` देशेऽस्मिन्‌ सन्ति चत्वारः प्रधानोत्सवाः। इमे चत्वारोऽपि उत्सवांः 
क्रमशः ब्राह्मणक्षत्रियवश्यशूद्राणां कृते निर्मिताः सन्ति । परन्तु दीपमालिका 
. उत्सवस्य माहात्म्यं` सर्वेभ्योऽप्याधिकं बं्तेते । सवं एव घर्णा; इमं उत्सवं 
आमनन्ति । अयं उत्सवः कातिकमासस्य कृष्णे पक्षे भवति । 
जनाः , अस्मिन्‌ दिने स्वगहान्‌ .लिम्पन्ति भषयम्ति च। . परस्परं 
मिष्ठान्नस्य-आदान-प्रंदानं भवति। सायंकाले -च जनाः स्वस्व ग दारेषु . 
अभ्यन्तरेषु अझलिकास्रु च पंक्तिवद्धान सुशोभितान्‌ दीपकान्‌ प्रज्वाठ-: 
यन्ति रात्रो; तु स्वर्गायते मृत्युलोकः ।. 
“महोत्सवस्य ` 'द्यूतक्रीडा' कलंको$स्ति । अनया देशस्य महात्‌ . 
भवतिः। बहवो; जनाः धूते .सवस्वं विनाशयन्ति । अस्य न्निराकरणं 
£ शीघ्रमेव कर्तव्य । Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Colleetion. . su’; 
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सद्दायताथे टिप्पणी- चत्वारः = चार । कृते लिये । वर्तते = है । 
` वर्णाः = जांतियां । आमनन्ति = मानते हैं । लिम्पन्ति = लीपते हैं, पोतते 
हैं । अट्टालिकासु= अटारियों पर । प्रज्वालयन्ति = जलाते हैं । स्वर्गायते = 
स्वगं तुल्य दीखने लगता है । दूतकीडां=्जुआ का खेल । अपकार१=्नुकसान । 
निराकरणम्‌'= दुर करना । 


अभ्यास १७ 
( ब्रह्मचर्यम्‌ ) 


वालकः विद्याष्ययनाय यत, ब्रतं आचरन्ति तत्‌ ब्रह्मचर्येनाम्ना प्र सिद्धम्‌ । 
ब्रह्मचय एफ महत! तपोऽस्ति। . अनेन तपसा देवाः मृत्यु जित्वा अमरत्व 
अळभन्त । ब्रह्मचर्येण शरीर स्वस्थं पुष्टं कान्तियुक्तं च भवति । ब्रह्मचर्येण 
मस्तिष्कस्य विकासो भवति । बुद्धिः शुद्धा तीब्रा च जायते । इदं विद्याध्ययने 
महती सहायतां करोति । ब्रह्मचर्येण अस्माकं पूर्वजाः बलवन्तः तेजस्विनः 
विद्वांसः दीर्घेजीचिनश्च अभवन्‌ । अतएव चतुषु आश्रमेषु ब्रह्मचर्याश्रमः एव 
प्रथमः अस्ति। अस्य 'आश्रमस्य सेवनेन अन्ये आश्रमाः सम्यक सेविताः 
सुखमयाः च भवस्ति | , | 


ब्रह्मचर्यस्य प्रभावेण एव पचनतनयः गिरि अपि कन्दुकमिच मतोल- ` 
त. । अपारं सागरं च गोष्पदम्‌ इव अलंघयत_ । पितामद्दः भीमः अपि 
अस्यैव प्रतापेन स्वगुरु जामदग्न्य भजयत_.। कि बहुना मृत्यु अपि मुष्टिगतं 
चकार। ` ..: र द 


= सद्दायताथं टिप्पणी--तपसा  तपस्या...से । अलभन्त = पा लिया । 
तीव्रा 5 तेज । विद्वांसः = विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌ । दीघंजीविनः= लम्बी उमर | 
वाले । प्रथमः = सर्वोत्तम । सम्यक्‌ = भली प्रकार से | पवनततयभ्=हनुमात । 
कन्दुकमिव = कन्दुकम्‌ + इव = गेंद के समान । गोष्पदम्‌ = गाय.केखुर का  . 
चिल्ल । पितामहः = बाबा.। जामदरन्य = परशुरास जी. को ॥ कि बहुदा= | 


अधिक क्या कहे ५22 कर 
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अभ्यास १८ _ 
| (निद्रा) 
निद्रा.तामजीवानां हितकरी वत्तिः शारीरस्थितेः सहायभूता। इय हि 
. यथा कालं सेविता परमानन्दं जनयति, क्लेशान्‌ अपद्दन्ति, आन्ति च 
अपनयति, शोक दुरीकरोति, शारीराचसाद्‌ं नाशयति, वातादि धातु साम्य 
` विघत्ते, चेतसि प्रसाद तनुत, “अन्तः किमपि ओज्ञ; सन्दधाति, दुश्चिन्तां 
निवारयति विस्मारयति च चिरवैरम्‌ । किम्बहुना कुरुते हि स्वावसाने 
सवथा जीवान्‌ पुनर्नवाभूतानेव । 
निद्वानिष्ठं जीवं.क्षुधा न बाधत, न तृष्णा -तापयेति। निद्वितस्य नः 
विद्यते कापि शंका,. नैव मनोव्यथा । निद्रा नाम -स्नेहमयी जननीव सवेथा 
जीवान्‌ पुत्रानीव सुखयति कान्तेव च ब्रह्ममयी लोचने. दृढं परिचुम्ब्य समा- 
नन्दयति नितराँ जीवसमूहम्‌ 1. . 
सद्दायतार्थ डिप्पणी-शरीरस्थितिः=शरीर का निर्वाह अपहन्ति= 
मिटाता या दूर करता है । शान्तिः = थकावट । शरीरावसादं= शरीर की 
यकावट या कमजोरी । प्रसादः = प्रसन्नता । ओजः बल, तेज । साम्यं = 
समता । स्वावसान = अपना अन्त । निद्रानिष्ठ = सोया हुआ । क्षुधा=भूख । 
नितरां = बहुत, अधिक । 


>> 


अभ्यास १९ 
| - _ : ( इश्वरः ) 
ईश्वरो$स्माकं सर्वेषां पिता बतेते | तेन इदं सवं रचितम्‌ । अहमपि 
तेनेव रचितः । स महर शीतलं वायु यच्छति । पानाय च निर्मलं जलमपि 
` तेनैव दत्तम्‌ । यथाहं पुत्रो र्ते तथैव अन्येऽपि तस्यं पुत्रा भषन्ति, अतः. 
_ कोऽपि न पीडनीयः । यदा अस्माभिः शयनं क्रियते तदापि स एव अस्मान्‌ 
रक्षति। स सवंत्र व्यापको भवति। सं सवदा मां पश्यति। अतो मया 
कदापि पापं नं कतंब्यम्‌ । 
i डिष्पणी--वतंते = है । पानाय -- पीने के लिये । वतं = 
ट्र 1 भवन्ति फ़ हैं, सात) हैं।। नसो पमत? हस लिधि/१12/9 Collection ड 8. 


ना. 
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` अभ्यास २० 
म  ( सूखेसेवकः) 

कॅस्यचित्‌ राज्ञो नित्यमेको मूर्खः अतिभक्तिपरः अंगसेवकः अन्तःपुरेऽपिं 
अप्रतिषिद्धप्रसरः अतिविश्वासस्थाने अभवत्‌:। एकदा राज्ञि निद्रां गते, ` 
सेवके च व्यञ्ञनँ नीत्वा वायुं कुवंति, राज्ञो वक्षस्थलोपरि मक्षिकाः उपः 
चिष्डाः । व्यजनेन सुहुसुंहुश निषिध्यमाना-अपि पुनः पुनः तत्रैव उपविशन्ति 
स्म । ततः तेन स्वभावचपलेन ` मूखंसेवकेन करुद्धेन सतां तीक्ष्ण खङ्गमादाय 
तस्योपरि प्रहारो विद्धितः। . 

ततो मक्षिकाः -उड्डीय गताः, तेन शितधारेण असिना राज्ञो वक्षो - 
ह्विघा जातं, स पञ्चत्वं गतश्च। ` | 

तस्मात्‌ स्वकल्याणं इच्छता केनापि मूर्खोऽतुचरः स्वकार्ये न नियो जनीयः 

सहायतां िपपणी--अन्तःपुरेऽपि = रनिवास में भी । अप्रतिषिद्ध = 
बेरोक-टोक । - प्रसरः= आना जाना । स्थानं पात्र । व्यजनं = पंखा । 
मक्षिकाः = मक्खियां । उपविष्टाः = बैठ गईं । मुहुर्मुहुः = वार-बार ॥ 
` निषिध्यमाना = उड़ाई जाने पर भी । तीक्ष्णं = तेज, पैनी । खड्गमादाय म 
खड्गम्‌ + भादाय = तलबार लेकर । विहित: = किया । उट्डोय = उड्कर । 
शितधारेण = तेज धार वाली. असिना = तलवार से। वक्षो = छाती । 
द्विधा = दो टुकड़े । पः्चत्वं गतः=मर गया । 
_____ तस्मात... इसलिये । नियोजनीयः = रखना चाहिये नियुक्त करना: 
चाहिये । ; म 

: अभ्यास २१. 
( मद्दाश्वेताबुत्तान्तः ) 

अथैकदा मघुमासदिवसेष्‌ अम्बया सममिदं अच्छोदं नाम सरः स्चाठु 

अभ्यागतया-मया कपिञ्जल पुण्डरीको नाम सुनिकुमा रौ दष्टो, पुण्डरीककर्ण 


एका कुसुममञ्जरी च दुष्टा । 
त . तपोधनं -कुमारमीझणमाणा अहं नवयौवनसुलभेन कुसुमायुधन 


.परवशीङ्कता भतार तकी खिम रच तरव ००४०१ 


Ps 
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इतभ्रणामायां मयि मह्विकारदशेनापहृतघेयं तमपि कुमार तरलतां 


अनयत, अनङ्गः । FE 


अथ मुहुतं भिव स्थित्वा द्वितीय मुनिकुमार कपिञ्जलं नामानम्‌ उपसृत्य 


प्रणामंपुर्वेकम्‌ अपृच्छम्‌ 
` “भगवन्‌ ! किमसिधानः कस्य वायं कुमारः, किं नाम्नस्तरोः ऽयं 


_ अनेन अब्रतंसीङृता कुसुममञ्जरी” इति । : 
`सद्दायताथे टिप्पणी--मधुमास > वसन्त । अभ्यागतया = आई हुई । 


कुमारमीक्ष्णमाणा = कुंवारा (अविवाहित) ही हैं ऐसा अनुमान करती हुईं! - 


सविञ्नमं = वडी अदा के साथ। अंनङ्ग= कामदेव । उपशुत्य = पास 


जाकर । किमभिधानः = क्या. नाम है । अवतंसीकृताः= आभूषण के रूप में 
घारण कर रखी है। 
Rit} अस्यास २२ | 
( दुष्यन्तः शकुन्तला च ) : 
पुरा किल दुष्यन्तो नाम राजा बभूव । स एकदा सुगयाँ कतु वन 


इयाय | तस्य सैनिकाः अमात्याश्च त अंचुजग्सुः। अस्मिन. कानने दुष्यन्तो , 


38, धान, जधान। एकर मृग पलायमानं अनुसरन्‌ दिव्य आश्रमं 
दशा। तस्य सैनिकाः पूर्वस्मिन्‌ एव स्थाने तस्थुः । कण्वस्य ऋषेः 
भाश्रमोऽय इति ज्ञात्वा त प्रविवेश । प्रविश्य च कोनु भो अत्र इति पप्रच्छ । 
` _केण्वस्य कृतिका दुद्विता शकुन्तला आश्रमाद्‌ 'वहिः आगत्य स्वागत 
अ्याजद्दारः। शकुन्तलां चारसर्वागी दृष्ट्वा ` दुष्यन्तः तां चकमे । तस्याः 
- पाणि गान्धर्वेण विधिना राजा जद । न 


4 


अनन्तरं. कशि | ताबुभौ `तं स्मिन्नाशरमे wn 
Er करित, कालं त तस्मिन्नाश्रमे चिक्गीडतुः। रममाणं 
Ei मक्ष्य संनिका: पुर. निषच्ुतिरे। :राजापि पश्चात, - स्वनगरं ` 


उपंययौ |. 


` „ _ तदु कण्वाज्ञया. शकुन्तला ढुष्यन्तराजधानी प्रति प्रतस्थे । तत्र गत्वा 


- राजान सभागतं ददश । दुष्यन्तः त तां पर्व ; 
पाकि : ठु तां पुवं बिसस्मारः किन्तु पश्चात तां 
२ 1 स्वीचकार | क्र र ; किन्तु र ै : § 


NE ७ टिप्पणी: अस्य फा. Gs ~ 
Se र सहायता; SL ublic Do वलकरा गनि) न दपाफताउय 0०अमफमा्च= 


= बज «= $9 १५ क < 
नक 


॥ 


॥ "२" 


तुश् ऽध्यायः > 
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अमात्याः + च = मन्त्री लोग । अनुजग्मुः = पीछे-पीछे चलने लगे | जघान = 
मारा । पलायमान = भागते हुये | अनुसरन्‌ = पीछा करते हुये। ददर्श = 
देखा । तस्थुः = छुट गये, रुक गये । पप्रच्छ = पृछा । 

दुहिता = बेटी | आगत्य.= आकर । व्याजहार कहा, बोली । .चकमे= 
इच्छा की । जग्राह = ग्रहण किया । पाणि = हाथ फो । 

तावुभौ = तो + उभो = वे दोनों । चिक्रीडतुः = खेलते रहे, क्रीडा करत 
रहे । प्रेष्य = देखकर । निववृतिरे = लौट गये | उपययौ =.पहुँचा, गया । 

प्रतस्थे = चल पड़ी, प्रस्थान किया। सभागत = सभा में बैठे हुये । 
विसस्मार = भुला दिया, नहीं पहचाना । भायत्विन = पत्नी के रूप में । 

अस्यास २३ 
( चञ्चला लक्ष्मी! ) 

आसीत, जयन्ती नाम पुरी । - तस्यां उपक्रमो नाम “राजा बभूव । सच - 
शोयोंपार्जितबहुवित्तो नीतिनैन्नो. बहुपुत्रश्च परमकृतार्थो बभूव । एकदा 
रात्रौ निजगृहे सुखं शयानः स्त्री क्रन्दनं शुश्राव । पश्चात, तं स्त्रीक्रन्दन एव 
इति तिश्रित्य बहिः निर्जगाम । रोदनरवानुसारेण गच्छन्‌ नगराद्‌ बंहिः 

` कियत्यपि. सर्वावयवसुन्दरीं स्त्रियमेकां रुदतीं ददर्श । ४ 

_.- राजोवाच--आयें सुन्दरि ! केन दुःखेन रोदिषि ? Ce 

सुन्दर्युवाचऽ-राजत्‌ ! तवाहं लक्ष्मीः इयद्विनपयन्तं शूर स्य . नयशा लिन- 
स्तव भुजच्छायायां स्थितास्मि । इदानीं अन्यत्र गच्छामि । इति रोदिसि । 
: ;राजोत्राच--त्रहि रचत कुतः ९7. ५४3 

. लक्ष्मीरुवाच-तवानुरागेण.। 

' राजा--यदि अनुरागः तदा त्यागे को हेतुः .? 

, लक्ष्मी:--त्वं न जानासि । लक्ष्मीरहं चळप्रक्तिः चैकत्र चिरं वस्तुः 
मिच्छामि । - है | 
, सद्दायताथ टिप्पणी--शौर्योपाजित = पराक्रम से कमायाः हुञा । बहु- 
वित्तः = अधिक धनवान, नीतिनेत्रो ततीतिमान__। शयानः » सोया हुआ । | 
इयहिनिपर्येन्तम्‌ = आज तक-। रोदिमि = रोती - ह । चलम्रङ्कतिः = चंचल. . 


स्वभाव की । पक ब क 
हे CC-0.In Public Domain. Panini KanyaMiha Vidyalaya Collection; 


है 


_ ३३३ संस्कृत से हिन्दी में'अनुवाद करो 
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» अस्यास २४ | 
(१) वासाँसि जीणौनि यथा विद्याय, नवानि गह्वाति नरोपराणि । 
: - तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि स्याति नवानि देवी ॥ 
` (२) कुमुदचनमपश्चि आमद्‌म्भोजखण्डं, 
क त्यजति मुदमुलूकः _ प्रीतिमांश्चक्रवाकः । _ 
उदयमद्दिमरद्दिमर्याति शीतांणुरस्त ' ` 
A 2० कप हतविधिनिह॒तानां हा ! विचित्रो विपाकः ॥ 
(३) पद्माकर दिनएरों विकचीकरोति, | न 
१ चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्‌ । 
नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, 
_ सन्तः .स्दयं परहितेषु कृताभियोगाः.॥ 
(४) गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषाः । 
| आस्वाद्यतोया; प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमााद्य भवन्त्यपेयाः ॥ ` 
) (१) अयं परो म .पितुरंगभूषणं, पितामद्दाद्येर्पझुक्तपीवनम्‌। ` 
अलंकरिष्यत्यथ पुत्रपोत्रकान्‌, मयाउधुना पुष्पवदेव धार्यते ॥ 
सद्दायताथ टिप्पणी--(१) वासांसि = कपड़े । जीर्णानि = पुराने 1 
विहाय = छोड़ कर । सयाति=चली जाती है ।' देही-आत्मा । (२) अपश्च = 
शोभाहीन । श्रीमत, = शोभायुक्त। मुदम्‌ = प्रसन्नता । : अहिर हिम = सूर्य । 
` शीतांशु = चन्द्रमा । (३) विकचीकरोति = खिला देता है। नाभ्यथिता = 
बिना माँगे ही । (४) प्राप्य = पहुँच कर । आस्वाद्यतोयाः = पीने योग्य पानी 
वाली । , आसाच र प्राप्त करके, पहुँच करके । (१) पटो = कपड़ा, वस्त्र ।. 
- 'मितामहा्यैः = बाबा आदि ने! | | 
द ३ अभ्यास २५ 
“ ` (१) प्राक्‌ पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसं, : याचिका 
` ` = कर्णे कलं किमपि रौति शर्नविचित्रम्‌ । क: 
छिरे निरूष्य सहसा प्रविगत्यशंक, ' ... फ 
CC-0.In सव, बलस्य, जनित क्या तात्पेति1/० Colectidn.. 0, 
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(२) प्रारभयते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, 
प्रारभ्य विघ्नविहता: विरमन्ति मध्याः । 
विघ्नैः पुनः पुनरपि घ्रतिहन्यमानाः, ` 
प्रारष्धमुत्तसजना नः. परित्यजन्ति ॥ 


- , (३) निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुचन्तु, 


लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यैव वा मरणामस्तु युगान्तरे वा, ` 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचळन्ति पदं न.धीराः॥ . 
(४) उचितमतुचितं. वा कुवंता कार्यजातं, . : 
परिणतिरवधाया यत्नतः पण्डितेन । 
अतिरभसङ्गतानां कर्मणामाविपत्ते ` 
भेवति हृदयदाहो शाल्यतुल्यो विषाकः ॥। 
' (५) न चौरहाये, न च राजहाथ, 
- न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि। 
व्यये कृते वधंत एव नित्यं, . ` 
i विद्याधनं ` ` सर्वेधनप्रधानम्‌ ।। 
 सद्दायताथं टिप्पणी 


(१) रीति = शब्द करता है । निरूप्य = देखकर । . 


१३% 


( २.) विरमन्ति = रुक जाते हैं । प्रारब्धम्‌ = शुर; किये हुये काम को ॥ 
(३) स्तवम्तु = प्रशंसा करें । समाविशतु = आवे । `प्रविचलन्तिम्हटाते' 


हैं।. पथः ब्व्म्मागं से । 2: 


(४) कार्यजातं = काम । परिणतिः = परिणाम।. अवधार्या = सोचः | 


सेना चाहिये । अतिभस = अत्यन्त शीघ्र । शल्य = घाव । 


अभ्यास २६ 
(१ ) कर्मण्येवाध्रिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


CC-0 हकतरमम ळै.संगो$रूवकमणि ||... 
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(२) नेनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चॅन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥ 
(३ ) देद्विनोऽस्मिन यथा देहे कौमारं यौवन जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति॥ 
(४) यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
मन्युत्यानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
( ५ ) त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
' वेत्तासि वेद्यं च पर च घाम, त्वयाः ततं विश्वमनन्तरूप 1) 
(६) यथा प्रदीप्त उबळनं पतङ्गा, विशन्ति नाशाय _ समृद्धवेगाः । 
` तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तवापि घक्न्राणि समृद्धवेगाः ॥ 
(७) चिविधं मे नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। ` 
` कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ 11 


' सद्दायताथे डिप्पणी--कदाचन = कभी भी । हतुभुः=हेतुः+भूः=कारण 


चनो । सङ्गोऽस्वक्मं णि = सङ्गः = अस्तु = अकर्म णि = अक्रमंण्यता में आसक्ति . 


होवे । र 2 
क्लेदयन्त्यापो = क्लेदयन्ति + भाप: = जल भिगो सकता है। मारुतः = 
हवा 1 द 
` देहिनः = शरीरधारी की, मनुष्य की, आत्मा की । जरा बुढापा । ` 
ग्लानिः = हानि । भारत = है अर्जून । तदात्मम्‌ तब अपने आप को । 
` * 'वेत्तांसि= वेत्ता + असिं = जानने वाले ही । वेद्यंडजाननें योग्य । धाम = 
_ स्याना-लोक, मंरणस्थान 1 ततम्‌ = व्याप्त । कत ह 
ज्वलनं = आग में । विशन्ति = प्रवेश क 
` = ऽविविर्धन्तीन प्रकार का;। नाशनमातम 
` जाश करने वाला । . 


नः=ताशनम्‌'न आत्मन; = अपना 
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_. पञ्चमोऽध्यायः | 
[ क ] अशुद्वि-संशोधन . 
अस्यास १. | 


अशुद्धः 

१. रामः च कृष्णः गच्छति । 

२. जनाः महति विपदि सन्ति । 

३. सर्वाः नराः खादन्ति । 

४. त्रयः वालिकाः नृत्यन्ति । 

५. पिता मां क्रुष्यति 1 

६. हे रामागच्छ। 

७. देवदत्तः लक्ष्मणपुरे अनिवसत । 
८. भवान, कुत्र गच्छसि ? 

९. हरि: मम मित्रः अस्ति । 

१०. सः प्राणं बिभति । 

११. त्वं आचायेस्ये परेमंपात्रः भव । 
१२. मम मने सन्देहो वतंते । . 
१३. केन. पथेन गन्तव्यम्‌ ? ` 
१४. रामोवाच । 

१५. रामो सुखेन वसति । 


अभ्यास २ 


उ ` अशुद्ध प्र 
१. अहं चन्द्रमा पश्यामि ॥ . .- 
२ मां भोजन देहि |: 

३. सः पापैः मां वारयति 1 - 
४. नगरस्यःब 
५. इदं मम भ्राता 


धर्मशाला अस्ति ।. 


: शुद्धः - 
१. रामः कृष्णश्च गच्छतः। | 
२. जनाः महत्यां विपदि सन्ति । 
३. सर्वे नराः खादन्ति । 
४. तिल्नः बालिकाः नृत्यन्ति। . 
५. पिता मह्य क्रुष्यति 4 
६. हे राम !. आगच्छ । 
.७. देवदत्तः लक्ष्मणपुरे न्यवसत्‌ । 
८. भवान्‌, कुत्र गच्छति ? 
९. हरिः मम मित्रम्‌ अस्ति। ` 
१०. सः प्राणान, बिभति । ` ' 
११. स्वं आचार्यस्य प्रेमपात्रं भव । 


` १२. मभ मनसि सन्देहो वतत । 


१३. केन पथा गन्तव्यम्‌ ? 
१४. राम उवाच । | 
१५. रामः सुखेन वसति । 


: गोःज्कशुख 71618 
१. अहं चन्द्रमसं पश्यामि:॥ 
` २. मह्य भोजन देहि । : 
३. सः पापेभ्यः मां वारयति । ` 
` ४. नगराद्‌ बहिः धमंशाला अस्तिं। | 
५, अयं मम भ्राता । FS 
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४४८ . 
६. अन्नं तव शतं धारयति । 

७. अहं गृहस्य प्रति गच्छामि । 
८. नदीभिः गंगा श्रेष्ठा । ` | 
९. त्वं लेखन्या लिखति । ` 

१०. रामः नेत्रस्य काणः अस्ति । 

११. रामस्य सह गृहं, गच्छ । 

_ १२. ज्ञानस्य विना न मुक्तिः । ` 


१३. गुरुः मां कुप्यंति । 


१४. सः फलस्य. भोक्तुं इच्छति । ` 
१५. देवदत्तः गृहे गच्छति । 


अशुद्ध 


१. देवदत्तस्य ग्रामस्य वहिः एकः 


शिवालयः-अस्ति । 
२. पिताः पुत्रस्य. कुप्यति । 
३. श्रीमन; ! भवन्त नमः । 
स्वमित्रस्य साधं गच्छामि । 
५. वृक्षस्य अधः कः शेत ? 
६. सेवकः स्वामिनः अनुगच्छति । 
७, ग्रामस्य अभितः वृक्षाः सन्ति । 
` ८. तस्य आगतो अहं गच्छामि । 
९. सा भश्ची गच्छति । 
- १०, अहं नगरीं दृश्यामि । ` 


११, राजा प्रजा पाल्यते । 


अभ्यास ३ 


संशोधन 
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` इ. अहं तुभ्यं शतं धारयामि । 


७. अहं गह प्रति गच्छामि । 

८. नदीनां नदीषु वा गंगा श्रेष्ठा । 
९. त्वं लेखन्या लिखसि । 

१०. रामः नेत्रेण काणः अस्ति । 

११. रामेण सह गृहं गच्छ! 

१२. ज्ञानं ज्ञानेन ज्ञानाद्‌ वा विना न 

मुक्तिः । 

१३. गुरुः मह्य कुप्यति । _ 

१४. सः फलं मों, इच्छति । 

१५. देवदत्तः गुहं गच्छति । 


१. देवदत्तस्य ग्रामाद्‌ बहिः एकः 
शिवालयः अस्ति। ` 

२. पिता पुत्राय कुप्यति । 

३. श्रीभन्‌, ! भवते नमः । 

४. अहं स्वमित्रेण साधं गच्छामि । 

५. वृक्षं अघः कः शेत ? 

६. सेवकः स्वामिनं अनुगच्छति । 


` ७. ग्रामं अभितः वक्षाः सन्ति । 
८. तस्मिन, आगते महं गच्छामि। . - - 


९, सा अश्वा गच्छति । 

१०. अहं नगरीं पश्यामि, अहं नगरीं - 
द्रक्यामि। { ` 

११. राज्ञा प्रजाः पालयन्त । 


१२. वयं दस्तक भ्रपक्राम) छ. २8111 KR बये युर्स्तक।अ व ठीर्मे १10) 
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अशुद्ध शुद्ध 
ग्रामात, आगत्वा स भरोदत्‌,। १३. ग्रामात. आगत्य स अरोदत । 
स पुष्पं दृष्टः । - १४: तेन पुष्प दृष्टम्‌ । ६ हट 
सा चित्रं दृष्टयान्‌ । | १५. सा चित्रं दुष्टवतीः। ` 
अभ्यास ४ * 
अशुद्ध शुद्ध 

हस्तिः गच्छति । : १. हस्ती गच्छति । 
त्वे मिथ्यां जल्पसे.। २. त्वं. मिथ्या जल्मसे। 
राजा राज्ये अधितिष्ठति 1! ३. राजा -राज्यम्‌ अधितिष्ठति.1 
सो देवो प्रयाति। .. ४. सः देवः प्रयाति । ` 
भम्यंजा: गच्छन्ति । ` ५. अमी अजाः गच्छन्ति । 
मम मने दुःखं अस्ति | . ६. मम मनसिं दुखम्‌ अस्ति । * 
शिवः राजसखा अस्ति। .: ७. शिवः राजसखः अस्ति 1. . ` ` 
कान्तारपथा पुरीं प्रयाहि । -. --- ८. कान्तारपथेन पुरीं प्रयाहि । . 
दशरथमहाराश्ञः पुत्र ९. दशरथमहाराजस्य पुत्रः । ` 
गौ प्राणं त्यजति । १०. गौः प्राणान त्यजति । 
त तव दाराः भवन्ति। ` ११. सा तंव दाराः भवति । 
स्‌ वा त्वं अत्र तिष्ठतु | १२. स वा त्वं वा अत्र तिष्ठ 
याचक ओदन देहि। १३. याचकाय ओदन देहि। प्र 
सा पृष्ठात, कुब्जा अस्ति। १४. सा पृष्ठेन कुब्जां अस्ति । xR 
भूपत्युः कथनम्‌ । . ` १५. भूपतेः कथनम्‌। से कि 

: क अभ्यास ५ 000041 3 र है | 

युधः 2४7. ४7:57 मजा 15 हल 1 त 
सः साधु: दोषास्पदः। . १. सः साधुः दोषास्पंदंम्‌ । 
देवस्य ` अन्तरेण घास्ति कीपि २. देवम्‌ अन्तरेंण नास्ति कोप | 
अत्नत ४ ¬ अत्र 
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४. नगरस्य परितः उपवनं विद्यते । 
५, अहं फलं गृहीतुं इच्छामि । 

६. याचकः मत्‌ धनं याचते । 

७. अहं तं वक्तुं अश्वुणवम्‌ । 


` ` ८. सत्यमेव जयते । 


~ 


= 


९. स बालिका रोदति । 
१०. विद्यायाः रहितः पुरुषः । 
११. इन्दुमुखां बालां पश्य । 
१२. सः गोः पयो दोरिध । 
१३. मम भगिनी रुदन्तीं गच्छति। 
१४. शिष्यः गुरु सेवति । 
१५. नूत्यतीं तां पारितोषिक देहि । 


४, नगरं परितः उपवनं विद्यते । 
५; अहं फलं ग्रहीतुम्‌ इच्छामि । 
६. याचकः मां धनं याचते । . 
७. अहं तं ब्रुवन्तम्‌ अश्युणवम्‌ । 
८. सत्यमेव जयति, 
सत्यमेव विजयते । 
६. सा बालिका रोदिति । 
१०. विद्यया रहितः पुरुषः । 
११. इन्दुमुखी बालां पश्य । 
१२. सः गां पयो दोरिध । 
१३. मम भगिनी रुदती गच्छति । 
१४. शिष्यः गुरु सेवते। 
१५. नृत्यन्त्यै तस्यै पारितोषिकं देहि। 


अभ्यास ६ 


१. सः गुरवे नमस्करोति । .. 
२. छात्राणां शतं अत्र निवसन्ति 1 


३. सा वराकी मम कृपापात्रं जातम्‌।- 


४. कः - सहृदयः मधुरगानं न 
शुख्ूषति] | 


' ५, एषः नित्यं भोजनसमये उप- 


तिष्ठति। . ` 02. 


६. मेघाः वर्षन्तु इति-संम्प्रवदन्ति 
कृषकाः । 


५७: देवैः सुधां समारं ममन्ये ho 


८, इय नगरी त्रयः क्रोशाः आयता । 


१. सः गुरु नमस्करोति - ` 


२. छात्राणां शतं अत्र निवतति । ˆ 


३. सा वेराकी मम कृपापात्रं जावा । 
४. कः. सहृदयः मधुरगानं. न. 
शुश्रूषते । `ˆ 


५, एषः नित्यं भोजनसमये उप- 


तिष्ठते । 
६. मेषाः वन्तु इति सम्प्रवदन्ते | 
कृषकाः । 


- ७, देवः सुधाये ममन्ये सागरः । 


८. इयं नगरी त्रीन्‌ क्रोशान्‌ आयता। 
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अशुद्ध 2) 
१०. खलानां ` संसर्गात्‌ को न 
विरमते । 
११, मे मनः अस्मे बालकाय स्नि- 
ह्यति । 


१२. गुरु प्रार्थयित्वा गह गच्छ । 
१३. ग्रामस्य परितः उपवनाः सन्ति । 
१४. मां फलं रोचते । 

१५. सीताः गीतौ गायतः । 


शुद्ध 
१०. खलानां संसर्गात्‌ को न विरः 
मति। ` 
११. मे मनः अस्मिन्‌ ` बालके सनिः | 
ह्यति । - 
१२. गुरु प्राथ्यं गृहं णच्छ। 
१३. ग्रामं परितः उपवनाः सन्ति । 
१४. मह्य फलं रोचतें। 
१५. सीता गीते. गायतंः-॥ 


अभ्यास ७ - 
स्वयं करो-- . ; 
(कता और क्रिया-सम्बन्धी ) ` | 
१. अहं पुजयसि । १६. सा कूर्दनं कुवंम्ति । 
२. वयं विशामि । १७. टवं मुखेः अस्ति । 
` ३. त्वं रक्षति । १८. बालकाः कीडामः 1 
४. यूयं पतामः । १९. कुक्कुरः बुक्क न्तिः।. 
५. भवान्‌ गच्छसि । ` २०. तस्य चत्वारः पुत्राः आसीत्‌ 
६. ते नयथः। ` २१. रामः प्रजापालकः आसीत्‌ ।. 
७. ते इच्छावः ! २२. त्वं कुत्र आसीत्‌ ? 
`=. यूयं द्रवामः । २३. गर्देभौ गृहे सन्तिं। , : ` 
९. वर्य. सिच्चावः । 2 २४. सीता नृत्यति गायम्ति, चः ।. ! 
१०. भवती मधुरं गायसि । २५, पुज्य-पितरो गच्छन्ति 1 
. ११. तो गच्छथः । २६. कृष्णः गोपालकः आसन्‌ 
१२. सः नश्यसि । < २७. पुष्पावलि विकसन्ति सट 
_ १३. युवां कथं हससि? . : „ २८, पक्षियुर्मः करीडतः ई २१5 
१४. युवां पुस्तकं पातः।. - `` २९, आवां दुग्धं पिबामः । 


१५. आवां द्द डिक BRR blair Panini 29 पतिकः 
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अभ्यासं ९ 


-ॐ स्वयं करो 


१. सः पवतः आरोहति । 

२. हरि भरीन्‌ ताडयति । 

३. रामः कवी नमति 1 

४. लोको वह्नि विशति । 

५. रामः पणं गणयति । 

६. मुनयः वनं 'तिवसन्ति । 

७. चौरः धनेन चोरयति । ` . 

_ ८. पुत्र: पितुः सह आगच्छति । 

९. रामः नेत्रस्य काणः अस्ति । 
१०: कस्यापि सार्धं कलहं मा कुर । 


, ( कारक-सम्बन्धी.) 


११. जनकस्य नमः । 


` १२. शिष्याणां स्वस्ति । 


१३. पुष्पेषु वनं .गच्छति । 
१४. सः नगरे गच्छति । 
१५. इद मम रोचते । 

१६. सः तव शतं धारयति ।. 
१७. सा त्वाँ क्रुध्यति । 


- “१८. सः पवेतस्य पतितः । 


१९. पुत्रः गुरवे नमति ) 
२०. वधू पर्यके अधिशेते । 


अभ्यास ८ 
( कारक-सम्बन्धी ) 


१. रामः -कस्यापि साकं कलि न - ११. नदी नगरात त्रिभिः क्रोशैः 
विद्यते ते । 


करोति। ` 
_ २. तरुणी पुष्पाणां स्पृहयति । 
.- ३. पापेन दुःखं उत्पद्यते । 
४. मानव; ब्राह्मणः श्रेष्ठ: । 
ˆ ५. राजा विप्रं'नं गच्छति । 
६. यत्नस्य विना किमपि त भवति) 
“१७, पुत्रः स्वजनकस्य सह आपणं 
गच्छति । 
८. हे नृपः ! मां रझ। 
€. श्री गुरो: नमः ट 
गुरु निन्दया शिष्य क्रुद्धो 


१२. शास्त्रेषु तत्वं प्रज्ञो बोधति । 
१३. गिरेः शिखरेण गजः पतितः । 
१४. तडागात्‌ कमलान्ति उद्भवन्ति । 


१९. ग्रीष्मस्य सूय प्रकाशः . चण्डो 
भवति 


१६. कपयः वृक्षाय फलानि क्षिपन्ति । 
१७. चन्द्रस्य प्रकाश: जनेभ्यः आह्वा- 
दको भवति ठसे 


१८. साधोः वचनात्‌ अतिक्राम्यर्तिः 
मूर्खा 


EY 


१९. गुरुः छात्राय स्निह्यति। : ` 
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१४. 
१५. 
- १६. 
१७ 
१८. 
१९. 


२२. 


२३. त्वं राज्यस्य रक्षसि .-: 


सः पठन्ति । 
तौ लिखति । 


. ते भागच्छति । 
. भवान्‌ पठन्ति । 


भवती हसंतः । 
ईश्वरः भवन्ति । 
नराः पठति । 


« नरी आगच्छन्ति) ` "` 
« विद्यालयः गच्छति । 
` चूप गच्छति । 


स्त्री गच्छन्ति । 


« बालक हसतः। 
- नरा हसति। :: 


त्वं पति। ` 
युवां गच्छतः । 
यूयं लिखन्ति 1. 


. यूयं वदसि। `: 


युवां पतथ ॥ - 


त्वं भोजनः पचति। › `: ` ` 
२०. भवान, सत्यः वदति । ` ` - . 
२१. भवान, रक्षसि। `` >. 


यूयं राज्यः रक्षथः 1 


‘~ ठल्या Public DomainP 
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२४. अहं दृश्यामि । 
२५. आवां स्थावः । 
२६. वयं पामः । ` 


२७. अहं सदामि ।. ४४? 

२८. पाठशालायां गच्छामिः। : 
२९. वयं पुष्पं घ्रामः । 

३०. वयं जलं पासि ।, 

३१. ईश्वरः-सन्ति। : 

३२. वयं अस्मि। ` | 


३३. अहं स्मः । 
३४. त्वं स्थ । . 


३५. यूयं अस्ति । : :.: 
_ ३६. त्वं करोति । 


३७. स कुवन्ति । 
३८. अह क्रुमंः। ; : 
३९. वयं करोमि । ! 


४०. रामः च कृष्णः पठति । 


४१. पुष्प च फलम्‌ । 


४२. स करोषि । ` : ~ 


४३. आवां कुरुतः । 
४४. यूयं कुरुथः 


४५. तौ गच्छाबः। ` 


. ४४३ 


~ 
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` ` आभ्यास १ 


१. वालकं विद्यालयः गच्छति ।.. ` 


२. भवान, तत्र 'गच्छन्ति। 
३. मनुष्यो आगच्छन्ति । 
` , ४. बालकाः पुस्तकः पठति । 


४. त्वे राज्यस्य रक्षसि। ` 
६. य्रुवां आगच्छथ । 
७. भवन्तो वदथः । 
८. पत्रानि पतथ । 
€. अह स्थामि । 
१०: वयं दुश्यामः। . ` 
. ११. वयं घ्रावः। 
१२. अहं जलं पामि। 
` १३. वयं सदामः । 
१४, द्वो बालकाः । 
१५. चत्वारः नरः।.. ` 
` १६. अष्ट लताः अस्ति । 
. १७; दश पुस्तकं अस्ति ।: 
३१५. पुष्पं च.फलम्‌ । 
१९. विद्यालये गच्छति । 


शुद्ध 

१. बालकः विद्यालयं गच्छति ।' 

२. भवान, तत्र गच्छति । . 

३. मनुष्यो आगच्छतः । 
४. बालकः पुस्तकं ( पुस्तकानि }: 

पठन्ति । 

५. स्वं राज्यं रक्षसि । 

६. युवां आगच्छयः। 

७. भवन्तौ वदतः। 

८, पत्राणि पतन्ति । 

९. अहं तिष्ठामि । . 
१०. वयं पश्यामः ` 
११. आवां जिध्रावः । 


` १२. अहं.जलं पिबोमि । 


१३. वयं सीदामः। 

१४. द्वो बालकौ । 

१५. चत्वारः नराः। 

१६. अष्टः लताः सन्ति । 
१७. दश पुस्तकाचि सन्ति । 
१८. पुष्पं फलं च । 

१९. विद्यालयं गच्छति । 


. १० छात्र! िपालसअतिचडि८३०.५७५ब०मिथरम अतिगच्छति ॥ 


पक्वमो ऽसा < ps २६.4 
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अभ्यास २ 


अशुद्ध 


« ग्रामस्य निकषा नदी वतंते । 
. धर्मस्य अनुगच्छति । 

* पुष्पस्य परितः भृङ्गाः । 

. त्वं पुष्पाति पश्यतु । 

* नगरस्य उभयतः प्राकारः । 
« धर्मेस्य विना न मुक्तिः । 

- सः आसने अधितिष्ठति । 

« त्वं तिष्ठिष्यसि । 

* नृपात्‌ वसुधां याचते । 

« नगरे अजां नयति । 

- केविना अगायत, । 

- अग्निना नगरं अदहत । 

„ भूपत्युः सह अगच्छत । 
१४. अलं हसितस्य । 

« नेत्रस्य काणः । 

१६. नेत्राभ्यां काणः । 

१७. सुखात्‌ भार वहति । 

१८. गिरौ गच्छेत्‌ . ` 

१९. दुरधम्‌ पिबेत्‌ । _ 

"२०. अहम्‌ गृहम्‌ गच्छामि । ` 
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*१९. दुरधं पिबेत्‌ । 


शुद्ध 
१. ग्रामं निकषा नदी वतंते । 
२. धमं अनुगच्छति 
३. पुष्पं परितः भुङ्गाः । £ 
४. त्वं पुष्पाणि पश्य । छ 
५. नगरं उभयतः प्राकारः । . 
६. धर्म विना न मुक्तिः । _ 
७. सः भासनं अधितिष्ठति | . . 
८. त्वं स्थास्यसि। ` 
९. नुपं वसुधा याचते । 
१०. नगरं अजा नयति । 
११. कविः अगायत्‌ । 
१२. अग्नि; नगरं अंदहत्‌ । 


.१३. भूपतिवा सह अगच्छत्‌ । 


१४. अलं हसितेन । 
१५. नेत्रेण काणः । 


* १६. नेत्रेण काणः, नेत्राभ्या अन्धः । 


१७. सुखेन भार वहति । . 
१८. गिरि गच्छेत्‌ । 


२०. अहं गृहं गच्छामि। 


अभ्यास २ 


__ अशुद्ध 
१. तं बालक दुग्ध वितरं । 
२, एतं मुनि धनं यच्छ। 
३4 जनक नमः। 


१: तस्मे बालकाय दुग्ध वितर पं 
२. एतस्म मुनये धनं यच्छ । 


LP 
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४५६ 
अशुद्ध 


४. एत प्रश्‍न तस्मात्‌ ` शिष्यात्‌ 


पृच्छ । 2 
५. बालक पुस्तक रोचते । 
६. शिष्ये क्रुध्यति गुरुः । 
७, स्वामी सेवक कथयतिः। 
८. साधः भक्तं उपदिशति । 


९. इद वृक्षात एते फलानि. पतन्ति । 


` १०. तेन गुरुणो अधीते । 
११. सिंहेन बिभेति पान्थः । 
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३९ डड 
४. एतं प्रश्न तं शिष्यं पृच्छ । 


बालकायं पुस्तकं रोचते । 

- शिष्याय क्रुध्यति गुरुः । 

- स्वामी सेवंकायं कथयति । 

« साधुः भक्ताय उपदिशति । 
एतस्मात्‌ वृक्षात्‌ एतानि फलानि - 
पतन्ति । 


> उ ७. ७० १८ 


१०. तस्माद्‌ गुरोः अधीते ।. 
११. सिंहात्‌ बिभेति पान्थः । 


- १२. एभिः तण्डुलैः . गोधूमं प्रति- १२..एभ्यः तण्डलेग्य गोधूमं प्रति- 


यच्छति । ` 
_ १३. घनेन ज्ञान गुरुतरः । 


१४. अनेन पापेन निवारय स्वपुत्रम्‌ । 


१४. भक्तः पापं जुगुप्सते | | : 


अंशुद्ध 

१. स्वजनकं स्मरसि किम ? 
२. वृक्षस्य एते पुष्पानि:। 
३. सः गुरोः निन्दति । ` 


“ ४. अस्य वालिका पठन' मान 


रोचते । - 
२, भोजनस्य-पाकं श्रम रोचते । 


दु त्व जुपस्य-सेवसे 1. = , ` 
` ७. साधु नृपात्‌ अश्व भिक्षते,। - 


यच्छति । 


१३. धनात, ज्ञान गुरुतरम्‌ । 
१४. अस्मात्‌, पापात निवारय ` 


स्वपुत्रम्‌ । 


(, „ १% भक्तः पापात्‌, जुगुप्सते । 
अभ्यास ४ 


' शुद्ध 
१. स्वजनकस्य स्मरसि किम्‌ ? . 
२. वृक्षस्य एताति पुष्पाणि । ` ˆ 
३. सः गुरु निन्दति । 
४, अस्याः बालिकायाः पठनं मह्य 
न रोचते। 
५. भोजनस्यःपाक़ अस्मै रोचते.। 


६. त्वं नृपं सेवसेः. 5... 
७.स अन्न ik 5 
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८.- विद्या सत्यात्‌ शोभते । ` - ५. विद्या सत्येन .शोभते । 
€. मम भोजनं कृते सति सः ९. मथि भोजने कृते सतिः सः 
आगच्छत. आगच्छत्‌ । 
१०. नृपेण मृगेषु शराः अक्षिपत्‌ । १०, नुपः मृगेषु शरान, अक्षिपत्‌, ॥ 
११. भवन्तः विद्यार्या प्रमाणा ११. भयन्तः विद्यायां. प्रमाणं सन्ति। | 
सन्ति। i 
१२. भवान. सर्वेषा' विद्याना पात्राणि १२. भवान्‌ सर्वासां विद्यानां पात्रं 
असि । अस्ति1  --...- " 
अभ्यास ५ 
१. छात्रद्वयं क्रीडतः । १. छात्रद्वयं क्रीडति । 
२. दम्पती पुत्रम्‌ अभाषत। - २. दम्पती पुत्रं अभाषेताम्‌ । 
३. या बाला भागच्छत, सः मम ३. या बाला आगच्छत, सा ममे 
भगिनी। ` भगिनी । 
“४. नद्याः आपम्‌ शिष्यः पिबति ४. नयाः अपः शिष्यः पिवति। 
“५, सः प्राणं असुः वा अत्य्‌ 2; सः प्राणान्‌ असून वा बत्यजत्‌। 
“६. दारः अक्षतः लाजः च सुखाय ६. दाराः अक्षताः लाजा: च सुखाय 
भवन्ति। ` - ` Re भवन्ति.। 
७. वर्षाया सिकता जलप्लाविता ७, वर्षाषु सिकतां; जलप्लॉविताः 
भवतिः। भवन्ति। 
४. कतिः समा अगच्छत्‌ - ' ८. कति समाः अगच्छन पृ ` ` 
2. चत्वारेः कन्याः चत्वारः फलानि 8. चतसः कन्याः चत्वारि फलानि 
खांदंत्तिश "| श; :४ खादत्तनि । 


:१०. दुर्जनः कन्यायाः अपहरति ।2 :१०,:दुजेनः कन्या अपहरति । 
११. विजेता नगरे$प्रिकरोति । ११, विजेता. नग्र॑ अधिकरोति । 
:१२. दशमे कक्षाया शतात्तिःछातन्नाः १२, दशम्याः कक्षाया शत छात्राः 
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श्र 
. अशुद्ध 


१३. बालक: फलं अदतु अदेत वा । 
१४. अहं गच्छन्‌, आस्म । " 
१५. तदीयं सखाय धन .वितर । 


Digitized by Arya उन नुशिदचि जो स. and eGangotri 


शुद्ध 


१३. बालकः फलं अत्त अद्यात' वा । 
१४. अहं गच्छन्‌ आसम्‌ । 
१५, तदीयाय सख्ये घन वितर । 


अभ्यास ६ 


अशुद्ध 
१. राजा खड्गेन अप्रहरत; । 
२. अस्य पवंतस्यं पूर्वं महावापी ` 
वतते । 


३. शिशुना स्मित पित्रोः आनन्दः 


जनकम्‌ भवति । 
४. सीता चोरान्‌. विभेति। | 
५. यूयं वयं वा नदीं गमिष्यथ । - 
६, मम आगमनस्य प्रागेव स गतः। 
७. ग्रामस्य उत्तरे नदी वतंते । 
८. सा आत्मानं हृतप्राम्रा अमन्यत्‌ । 
€. सवभ्यः पत्रेभ्यः गोपालः श्रेष्ठः। 


१०. देवो भक्ति रोचते । 
११. तुभ्यं सुखं भयात । 
१२. हिमालयेन गंगा प्रभवति । 
३. यमुनाया; उभयतः तरवः सन्ति। 
. १४, हरिः पर्यङ्के अध्यास्ते 1. 
१५. दीनजनाय प्रति दयां कुरु । 


शुद्ध 
१. राजा खड्गेन प्राहरत। ; 
२, अस्य पवंतस्य पूर्वेण महावापी 
वतंते । 
३. शिशोः स्मितं पित्रोः आनन्द- 
जनकं भवति । 
४, सीता चोरेभ्यः बिभेति । 
५. यूयं वयं वा नदीं गमिष्यामः ।. 
६, मम आगमनात, प्रागेव स गतः।. 
७. ग्रामस्य पूर्वेण नदी वतते । 
८. सा आत्मानं हतप्रायम्‌ अमन्यत। 
९. सवेषु . पुत्रेषु गोपालः श्रेष्ठ 
सवषां पुत्राणां गोपालः श्रेष्ठः. ॥ 
१०, देवाय भक्तिः रोचते । 
११, तव सुखं भूयात । ` 
१२. हिमालयाद्‌ गंगा प्रभवति । 
१३. यमुर्ना उभयतः तरवः. सन्ति । : 
१४. हरिः पर्यंङ्क अध्यांस्ते.। 
१५. दीनजन प्रति दर्या कुष । 


अभ्यास ७ 


१. तस्य कत्यायाः शाटिका हरितम्‌ 
अस्ति 


शुद 


१. तस्याः कन्यायाः शाटिका हरिता . ` 


[6 0.॥1 Public Domain. Panini Kanya शक्ति 0040 Collection 
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अशुद्ध शुद्ध 
२. त्वया मया तैः हस्थन्ते। ` २. त्वया मयाः तैः च हस्यते । 
३. पुस्तकस्य कर्ता ग्रन्थं लिख्यन्ते। ३. पुस्तकस्य कर्त्रा ग्रन्थः लिख्यते.। ` 
४. गोपः कृष्णा ग्रां दोहति.। : ४. गोपः कृष्णां गां दोग्धि । 
4. रामः भृत्यं कार्यं करोति। . ५. रामः भृत्येन कार्यं कारयति । ` ` 
६. मे भ्राता स्वपति । . ; ! ६, मे भ्राता स्वपिति । 
७. सिंहः शशकं हनति । ७. सिंह; शशकं हन्ति । 
८. पुत्रः पितरं शुधूषति । ८. पुत्रः पितर सुधूषते । ` 
€. मया त्रीणि पुस्तकानि.पठितम्‌। ९. मया त्रीणिपुस्तकानि पठितानि! 
१०. बालकेन उत्थितम्‌ । १०. बालकः उत्थितः । 
११. भोजनं खादन्‌ ब्राह्मणफलं देहि। ` ११. भक्तवते ब्राह्मणाय फलं देहि । 
१२. सः भोजनस्य आस्वादयति । १२. सः भोजन आस्वादयति । 
१३. सः पक्षिणं दृशन अस्ति । १३. सः पक्षिणं पश्यन अस्ति । 
१४. आगच्छतीं कन्यां पश्य । १४. आगच्छन्तीं कन्यां पश्य । 
१५. दासी अजां ग्रामे नयन, अस्ति । -१५. दासी अर्जा-्राम नयन्ती अस्ति ।: 
2 . अभ्यास ८ 
अशुद्ध. . ` - शुद्धः ` टर 
१. दुःखमिदं सहितु नेव शक्नोमि। १. दुःखमिदं सोढुं नैव शक्नोमि । : 
२. सीतां ग्रहीत्वा रामो वन २. सीतां ` गृहीत्वा रामो. “बना 
अगच्छत, 1 अगच्छत । ; 
* रामं आह्वाय गुरुः पृष्टवात्‌ ।. ३. रामं आहूय गुरु: पृष्टवान्‌ । ८ 
अहं लेखं लेखनीयम्‌ | ` - ` ४, मया लेखः लेखनीयः1 ` ` 27 
, विद्युता भेतव्यः । ५. विद्युतः भेतव्यम्‌ । ` | 
' अहं शुचिः जलं पेयम्‌ । - ६. मया शुचिजलं पेयम्‌ `. ` ` ` 
" देवदत्तः गुरुणा वेदं अधीते । -. ७. देवदत्तः गुरोः वेदं अधीते । 
" मतिः एव बलेन गरीयसी 1: - : ८. मतिः एव बलाद्‌ गरीयसी. .>* 
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१०. मलिन जलस्य पिवनं नोचितम्‌। १०. मलिनजलस्य पानं नोचितम्‌ । 
११. तस्मिन्‌ सरे कमलाः शोभते ? ११.तस्मिन्‌ सर्रास कमलानि 
शोभन्ते । 

१२. वर्षायां]आतपत्रं वषया त्रायते ।] १२. वर्षासु.आतपत्रं वर्षाभ्यः त्रायते. 
१३. गुरोः गते सति विद्यार्थि; : १३. गुरौ गते सति विद्यार्थिनः 


` कोलाहलं अक्कुबंम्‌ । : `. .: - कोलाहलं भक्कुवंन्‌ । : ` 
१४. हंस: वियते उड्डयति 1. १४. हंसः वियति उड्डीयते । . ' 
` १५. प्रेमाद्‌ प्रेमः जायते । ; १५: प्रेम्णः प्रेम जायते । 
, अशुद्धः . . शुद्ध 
१. यावान्‌ `` छात्राः ' तावन्तः . ` १. यावन्तः `, छात्राः ` . तावत्यः 
बालिकाः। ¬ -:: १. ५: वालिकाः।. ` 
२. मनः प्रत्यात शुध्यत्िः। `. ` २. मनः सत्येन शुध्यति ।' 
३. मने ईश्वरस्य चिन्तयति भक्तः । ३. मनसि ईश्वर चिन्तयति भक्तः । 
४. वने रक्षसाः सन्ति । * ४ ४, बने रक्षांसि सन्ति। 
५. त्रिलोकेषु ख्यातो यशस्तव । ५. निलोके ख्यातो यशस्तव । 
६. अहुं पाठं शक्नोमि ।` . ..- .- ६. अहूं पठितु' शक्नोमि। ¦ : ., 
७. कृष्ण: त्वं च लिखतः। : ` .- ७-क्कुष्णः त्वं च लिखथः । `: 
८. सं त्वमहं च हसथ 4 . ऽ : ८, स त्वमहं च हसामः _। ` 
| ९. दविरेफ काष्ठ छेरति। ` : €, द्विरेफः काष्ठ छिनति । , 
१०. राजा राजस्य भुनक्ति1 . ` . १०. राजा राज्यं भुनक्ति । 
११. समुद्रात सुधां मन्थति ।'. . ११ सुधां. समुद्र मथ्नाति ।... 


१२. घटमेकं करयति से पिता ॥ . . १२. घटसेक॑ क्रीणांति मे. पिता. । 
२३. तस्य विद्वानता ख्याता । १३. तस्यःविद्वत्ता ख्याता । 


४. ईश्वरः सर्वेमेत्र-जानतिः । १४. ईश्वर सर्वमेव जानाति । 
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अभ्यास १० 


अशु 
१. रामः कृष्णेन अधिक चतुरतरो ।- 
२. वैदिकः धर्म; सर्वेधर्मात: प्राचीनः । 
३. कृष्णः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः पटुतमः ॥ 
पाण्डवानां युधिष्ठिरो. जेष्ठ: 
वभूव । 

- एका सूषका मृता । 

- आचार्या आचार्य सेवते । 

` शूद्री इतः आगच्छति । 

- किशोरा बालिका कस्मै न रोचते। 
« एका युवती अत्र स्वपति । , 


a यात 
१. रामः कृष्णात. चतुरतरः । 
२. वेदिकधमंः सवँधर्मेघु प्राचीनतमः । 
३. कृष्णः सर्वेषु छात्रेषु पट्तम: । 
४. पाण्डवानां युधिष्ठिरो -ज्येष्ठःः 
बभूव । 


१, एका मूषिका मृता । - 


६. आचार्यानी आचाय सेवते। २ 
७. शूद्रा इतः आगच्छति । 
८. किशोरी वालिका कस्मै न रोचते: 


९, एका युवतिः अत्र स्वपिति । 


१०. सप्ताहे सप्त दिना भवन्ति। १०. सप्ताहे सप्त दिनानि भबन्ति । 
' ११. एकस्मिन्‌, वर्ष द्वादशमासानि ३ १. एकस्मिन्‌ वर्षे . द्वादशमासाः 
भवन्ति । भवन्ति। . ) 5 
१२. भरतं रामस्य.कनीयानः आसीत्‌। १२. भरतः रामात्‌ कनीय न आसीत। 
अभ्यास ११ 
र ( वाच्य सम्बन्धी ) 6 pS Ri Re) 


१. सूर्येण प्रकाश्यन्ते । - 
२. ऋषयः जनेन वन्द्यते । 5 

३. मोदक़ौ स्वांद्यन्ते शिशुना । 

४. छात्रैः श्लोकाः पठ्यते । 

५. देवः वन्द्यते । र 

६. कान्तार्य सन्देश: प्रहीयन्ते । 

७. अ्रमिकेः धान्यस्य राशयः नीयते । 
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: १३. वनदेवताभिः नपाणां कीति गीयत्ते ® 
` १४. तेन ग्रन्थं पठ्यते । 


९. अग्निः काष्ठं दह्यते 1 ' 


१०. निष्कान, ब्राह्मणेभ्यः दीयन्ते । ˆ 


११. प्रजानां नपतिनां रक्ष्यन्ते । 
१२. देवदत्तः पुस्तकं . लिख्यते । ` 


१५. रामो रावण हच्यते। 


a ~ 
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अभ्यास १२ 
े `. ( चाच्य सम्बन्धी.) 
१. नुपेण तत्र गच्छति । 2 ° .९. कवयः शलोकान, .रच्यन्ते । 
२. ता सलेखः लिख्यते,।. ४. १०: शजुन, हृन्ति श्रीकृष्णेन । 
३. तैः शीतलं जलं पिबस्ति। . : ११. प्रज्ञान सर्वत्र पूज्यन्ते । 
४. राज्यपालस्य जनकःतत्र गच्छन्ति। १२. हरिः जनकस्य आदेशः अनुरुध्यते । 
५. मोदकः बालकं रोचते । . ` .' १३. कपयः द्रुमेषु आरुह्यते ।' 
६. देवो विजयति। . ... . १४. रामः तस्य सह वनं गच्छति । 
“७, महं त्वां पृच्छ्यसे । ` , «> ११. नगरे वसति जनः बहवः! 
-८, वयं नदी गम्यते । 
`` ` अभ्यास १३ 
स्वयंकरो- . 
उरः ( सवनाम सम्बधी ) 
१. अय मम गृहं अस्ति। :- : १२. अस्मात्‌ . नद्याः जलं मधुरं ह 
२. अस्मिन, नगर्या बहवः धनिकाः ˆ _ निर्मल च । 
* वसन्तिः। 


१३. तां बालिकायै जलं आनय । 

१४. इदं मे गृहं नास्ति, ' कस्यापि अन्यं 
`` गृहम्‌ । १ 

१५. ते असौ वने. तिष्ठन्ति । 

१६. रामः पूर्वेस्माद्‌ दिशः आगतः। - 

१७. अयं पवित्रे आश्रमे एकः: विदुषी | 


है. तस्मे बालिकायै मोदक देहि । 
“४. सर्वाणां पर्वेतानां हिम!लय.्रेष्ठ: । 
'४. सवेषां नदीनां गंगा श्रेष्ठा । 
६..इयं आलय गच्छ । 

७. इदं आम्रवक्ष; अस्ति |, 

5. मह इद गृहे वसामि ।. . 


नारी अस्ति । 
.. ६९*अस्मिंत्‌ निशायां स इमं स्थाने १०, अमूनि अश्वाः तुर्ण धावन्ति । र 
-._.” नास्ति । « ` १९. तांनि चोरा: इयं तव धनं हरन्ति। 
१०. इयं बालकः मे शिष्यः । 


„ २०. अध्य वृक्षात्‌ शुष्कपत्राणि पतन्ति। 
ले १, एषः ब[तिकाखुद्विमत्ती,्स्ति0॥॥ 'स,्सॉ'्मेर्भॅमिनीनैस्ति 21... क्ट 


व 
= 4 
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२२. एताभ्यां बालिकाभिः. गीतमेकं २४. इयं बालिकां इमानि पुस्तकं 
गीयते । प्रयच्छ । 

२३. एतकस्य कूर्मागां पृष्ठप्रदेशः सुपरि- २५, तस्मै देव्ये नमो नमः। 
पुष्टो भवति । । बम 

अभ्यास १४. 

स्वयं करो-- क: । 

( विशेषण का तर-तम भाष ) 

` १. कृष्णो बलदेवात, वुद्धिमत्तमः। १०. पुष्पेषु तु शिरीषः मृदुतरः । 

२. सर्वेषु पवंतेषु हिमालयः उन्नततरः। ११. सीतागीतयोः सीता ज्येष्ठा । 


३. एषः तयोः बलिष्टः । i १२. कलिकाता मोहमयी नगराद्‌ अपि 
४. एषा तासु बलीयसी । ४ दूरतमः ( दविष्ठः )॥ 
५. रामः तेषां बलवत्तरः । १३. लक्ष्मणः रामात, कनिष्ठः । 
६, रामः भरतात बलिष्ठ! । १४. बालगोविन्दः युष्मभ्यमपि 
'७. हरिः बालकेषु बुद्धिमत्तरः। कनीयान, । 
८. भ्रातृणां पटुतमः । १५. धनधमंयोः किं अभिमततमो मे ? 
९. कृष्णो बलदेवात्‌, बुद्धि्तमः। | क क दई 
अभ्यास १५ डु 
स्वय करो-- 
( कई कर्ता और उनकी सम्मिलित क्रिया ) 
१. कथं नाहं त्वं गोविन्दश्च पर्यटनाय ७. क्या हरि और [तुम हरिद्वार में 
गच्छयुः -. - रहते हो- कि हरि व्वंचहरि ` 
` २. त्व हरिः प्रतापञ्च अत्रैव द्वार नगरे निवसंतः 
तिष्ठताम्‌ । ८. माधवः त्वं च अद्य वेदान्तं पठत । 
. ३. तव भ्राता त्व वा आपणं गच्छेत्‌। ९. वत्स ! अहं च त्तरं च दण्डकारण्यं ` 
४. स त्वं अहं वा इदं कत्‌ शक्‍तुमः 1! गच्छथ । | 
५, त्वं रामश्च विद्यालयं गच्छत ' १०. भरत ! रवं शत्र॒घ्नञ्च अयोध्यायां 


द्‌ स्‌ स्कः त।सशुता7 कुल प्रति ॥॥ Kanya ॥त्रिष्ठवाम ० Collection 
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११. वय युय च कुत्र स्थास्थथ ? १७, त्वं रामचन्द्रश्च राजधानी 


१२. भहं स च तत्र गमिष्यंतः । . गच्छताम्‌ । 
१३+ वय च तेच वाराणसीं अपश्यन्‌। १८. वत्स! न वेय' वा यय वा कुसंगे 
१४. अह वा त्वं वा वेदे अपठम्‌ । स्थास्यामि । हे 


१४, स त्वं रामश्च संगीतं श्वण्वन्ति । १९, त्वं एषा च समाज्ञापयति । 

१ ] त्वं ह i 

१६. भद्र ! तवं दमनकश्च तत्काशे २०. युवां मम त्रयो भृत्याश्च राजद्वार 
गच्छताम्‌ 1 ५5 ` गच्छन्ि । 


DO. 


° yy 
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११. 
`¬ “मनुष्य कौ मेहरबानी से भी डरना चाहियें। ` ` 
“१२ 


१२ 
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षष्ठोऽध्यायः 
लोकोक्तियाँ 


[अ] ; LRT 
: अति सर्वत्र घजेयेत्‌ = किसी भी चीज की अति बुरी होती है। 


अधिकन्तु न दोषाय = जितना अधिक हो, उतना अच्छा । 


« अदपचिद्या भयंकरी = अध जल गगरी छलकत जाय । 


अहिसा परमोधर्मः = आहसा ही सबसे बड़ा धमे है । 
असह्यं ज्ञाति-दुवेचः- जाति-विरादरी , वालों .की खरी-खोटी 


. बाते वर्दाश्त के बाहर होती है । 


अंगीकृत खुक्तिनः परिपार्यन्ति = कमंठ मनुष्य जिस कामः 
को अपने हाथ में ले लेते हैं उसे पूरा करके'ही छोड़ते हैं । 
अंगारः शतधोतेन मळिनत्त्र न मुञ्चति = कोयला सैकड़ों बार 
धोने से. भी सफेद; नहीं होता । > 


* अभ्यासाद्‌ जायते. चणां द्वितीया प्रकतिः- क्रिसी बात का . 


अभ्यास करते रहने से वह धीरे-धीरे स्वभाव ही बन जाता है । 
अंयमपरो गण्डस्योपरि पिटिका संबुत्ता = जले पर नमक) . 
मुसीबत पर मुसीबत | 


: अवइयमेव भोक्तव्यं कृत कमं शुभाशुभम्‌ = जैसा करोगे, वैसा 


भरोगे। . 
अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपिः भयंकरः = क्षणिक बुद्धि वाले . | 


अर्धा घरो घोषसुपेति नून = अध जल गगरी छलकत जाय । : 
अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पद्मेकं न गच्छंति= बिना चले तो ` 


` गरुड़ भी एक कदम तक नहीं चल पाता, भतः उद्योग जरूरी है । 


४ 


- ३०७० च० 


अंकमारुह्य सुप्त दि. दत्वा कि नाम पौरुषम्‌ > गोद में सोये 
हे को मारना, ही क्या पोगष है. Maha Vidyalaya Collection 
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क्तियाँ 
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१५ 


अपन्थानं तु गच्छन्तं सरोद्रोऽपि विमुञ्चति = कुमागे पर 


, चलने वाले को तो उसका सगा भाई भी छोड़ देता है। 


१६. 


. १७. 


अत्याद्रोऽपि परिशक्रनौय; अधिक किये जाने वाले आदर से 
भी चौकन्ना रहना चाहिये। 


अपि घन्बन्तरिः वेद्यः किं करोति गतायुषि = मरने वाले को 


` तो भगवान भी नहीं बचा सकते । 


१ 


डा 


१९, 


अन्ते रण्डा विवाहदचेत्‌ आदावेव“कुतो न = अन्त में यदि रांड 
: से विवाह करना ही है, तो पहले ही क्‍यों न कर लिया जाय । 


अक चेन्मघु विन्देत किमर्थ पचतं घरज्ञेत्‌ = यदि भकोड़े में हीं 


` शहद मिलने लगे, तो फिर लोग शहद के लिये-परवंत पर जावें ही 


२०. 


wo 


क्यों ? 
अशिक्षित पडुत्व हि नारीणां = स्तियाँ स्वभाव से ही पट 
होती हैं । ; 


-अतिपरिचंयादवक्वा सततगमनादनांदरो भवति = अधिक 


परिचय बढ्‌ जाने से एक दुसरे के प्रति उदासीनता का भाव और 


ˆ कहीं पर अधिक आने जाने से अनादर का भाव आने लगता है । 


_ २२. 


: : सरे, 


स्स 


अतृणे पतितो. बह्निः स्वयमेवो पशाम्यति = घास-फस न मिलने 


पर आग स्वयं ही शान्त हो जायगी । 


अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि तिरस्क्रियते - बिना अपने गुणों 
को प्रदशित "ग्रे किसी भी गुणी का मान नहीं होता। । "- 


न च ह वक्ता ओता च दुलभः = अप्रिय ओर 
हतकारी बात के कहने और सुनने वाले, 

ताक | सु दोनों ही मुश्किल से . 
अधेमात्रालाघवेनापि पुत्रोत्सवे मन्यन्ते चयाकरणा; = सुत्र . - 
बनात समय यदि किसी वेयाकरण ने आधी मात्राभी बचा ली 


४ ` : - तो उसे इतनी खुशी होती है। जितनी कि किसी को पुत्र. जन्म 


= 


पर हो सकती है 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 


[०0 । १११ 55 
कह ile 


लहर वकक पक" कक दई? य यी भी 


Digitized by Arya Samaj प्रणोषश्याय:,..० and eGangotri ४६७ 


२६. अलब्ध-श/णोत्कब गा बप[गाँ न जातु मोत्रो मणयो वसग्तिर 
; बिना कसौटी पर. रगड़ खाये मणि राजा के मस्तक पर नहीं 
चढ़ पाते । 

२७. अळोकसासान्यं अचिन्त्यहेतुक छ्विषन्तिमन्दाश्व रित॑ मद्दात्म- 
नामू = मूर्ख लोग अकारण ही महातमाओं के असाधारग कर्मों से 
द्वेष करने लग जाते हैं । _ : 

2 [ आ] 

२८. आतुरे नियमो नास्ति = घबड़ाहट में कानून नहीं सझता । 

२९. आपातरम्याविषयाः .पर्येन्तपरितापिनः = पहली जीत मेगाव 
भीख। . ' 

३०. आस्रत्योः सेव्यतां द्दरिःनपृत्युपयेन्त भगवत्‌ सेवा करनी चाहिये । 

३१. आखेटस्य तु वेळायां इवनं याति कुक्कुरी = शिर के समय 

` कुतिया ह॒गासी । - 

„ ३२. आतुरे व्यसने . दुर्भिक्षे यस्तिष्ठति स ।षान्धवः = बीमारी; 

मुसीधत और अकाल में जो साथ दे, वही सच्चा बान्धव है। 

` आप्चातिंप्रशमनफळाः सम्पदो ह्यत्तमानाम्‌ = सत्पुरुषो. की 

दौलत दुःबी लोगों: की. पीड़ा हरने के लिये ही होती है । 

३४. आश्चा गुरूणां ह्यविचारणीया = गुरुजनों की आज्ञा; पर मागे-पीछे 

या सोचविचार न करना चाहिये । 

. ३५. आकण्ठजल्ञमानोऽपि श्वा लिद्वत्येव जिह्वया = किसी की कोई _ 

` आदत मरने तक नी छटती। - ४ 


३६. आपदि स्फुरति प्रश्न! यस्य घोरः स एवद्वि  मुतीबत के समय 
` . भी जिसकी बुद्धि काम दे उसी को वैय्रेत्रान] कहना चाहिये । 


1, 
~ 


३७. आहुल्ा।पाति,कस्य'णं कायेसिद्धि हि. शंसति  पहली-पहली 


सफलता यह सूत्रित करती है कि कार्थ अवश्य ही पुरा होगा । 
: ३५. आवेष्ितो मद्दासर्पैः चन्दन कि:विषायते=चन्दन, विष व्यापत 
»CC ही In लप हत भा Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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* ३९. आहारे ्यवद्दारे च त्यक्तळज्जः सुखी भवेत्‌ = आहार और 
व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता वही. सुखी रहता है। 


४०. आचारः परमो ध्मः = शुद्ध आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। 


| न] आ 
४१. इद्द प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः. सदा = इस लोक और 
परलोक में पतिही स्त्री की गति होता है। ५ 


, ४२. इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैगुंणैः «अपने मुंह 
_मियाँ-मिद्ठू बनने से बड़ों-बड़ों की इज्जत भी धूल में मिल 

- जाती है । 
[| ७ - 


४२. उदारचरितानां तु वसुधैव कुडुम्बकम्‌ = उदार चरित मनुष्यों 
कें लिये तो सारा संसार ही उनका अपना परिवार है।' 
` `= ४४. उद्योगिनं पुरुष-सिददसुपैति लक्ष्मीः = उद्यमशीलमनुष्य ही श्रेष्ठ 
मनुष्य है भोर: उसी को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । | े 
४२, उद्यमेन दि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै; = काम करने से ही 
काम पुरा: होता है, केवल इच्छा करनें से ही नहीं पुरा हो जाता 1 
' ४६. उष्टानां विवाद्वेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः = ऊंटों के विवाह में 
- गधे गाते हैं चे उनके रूप की तारीफ करते हैं और वे उनके: 
स्वर की॥। a 
४७५. उवेशो प्रत्यादेशः भ्रियः=उवंशी तो लक्ष्मी से भी बढ़ कर है; 
` - पैन के चोर तो. कहां'कहीं मिलते हैं लेकिन रूप के चोर सभी . 
जगह मिल जाते हैं। 2 ; rE 
४८. उपाय चिन्तयेत्‌ प्राज्ञः तथा अपायञ्च चिन्तयेत्‌ = बुद्धिमान. ' 
मनुष्य को चाहिये कि कोई तरकीव सोचने के साथही साथ 
. ` उसके आगे-पीछे भी सोच ले। 7 प. 
_ ४९. उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये = मुखं उपदेश सुरू 
८ हीरक भड़क सके ha Vic/aya Collection. पु 
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३०, उष्णो वृति चाङ्गारः शीतः कृष्ण|यते करम्‌ = अंगारा यदि 


गरम है तो हाथ जला देगा और बुझ कर ठंढा इहो गया है तो 
हाथ काला कर देगा । 


[ ष] 
११. एको दि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवांकः = 


गुणों की राशि में एक दोष &उसी प्रकार छिप जाता है जिस 
प्रकार चन्द्रमा की किरणों के बीच उसका काला धब्बा छिप 
जाता है । 

२२. पकः प्रजायते जन्तुः एक पव प्रीयते = प्राणी ` अकेला ही 
पदा होता और अकेला ही मर जाता है! 


५३. कर्मणा बाध्यते बुद्धिः = काम से बुद्धि मारी जाती है.। 


१४. कालस्य कुटिळा गतिः = समय की गति टेढ़ी होती है । 


५५. किमिव हि ` मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ = सुन्दर चेहरे पर . - | 


सभी: कुछ सुन्दर लगता है । 
५६. कीतिथेस्य स जीचति = मनुष्य कीति से हीःजींचित रहता है । 


_ “५७. क्लेशः फलेन दि पुननवतां विधत्ते= फल मिल जाने से क्लेश 


भूल जाता है और पुनः नवस्फूति मिलती है । 

५८. कृशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ = दीन का कोई मीत नहीं । 

५९. कण्टकेनेव कण्टकम्‌ = काँटे को काँटे से ही निकालना चाहिये। 
केतकी गन्धमाघ्राय स्वयं गच्छन्ति षट्पदा = केतकी के फूल 
की सुगन्ध सूंघ कर भोरे खद चले आते हैं । | 


६१. को न याति वशं ळोके सुखे पिण्डेन पूरितः = मुँह में लड्डू 


खिला कर दुनियाँ में हर किसी को वश में किया जा सकता है । 


३२. कि कि न साघयति कडपत्त्रतेव विद्या = कल्प वृक्ष के ससान | 


ही विद्या भी सब को सब कुछ दे सकती है। 


 &३. कि मिघमन्नं खरशूकराणाम्‌ = गधों और सुअरों को मिठाई 


0) । 


खड़ी, ग्ुशाय 1 ०॥ Panini Kanya Maha Vidyalaya-Collection 


4 ति 


बिलाने से क्या. लाभ ? «अर्थात्‌--भैंस के मागे बीन बजावे, भैंस | 


१७० 
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` ६४. कामार्ता हि प्रकतिङपणाइचेतनाचेतनेखु = काम के वशीभूतः 


मनुष्य जड़ और चेतन.के भेद को बिल्कुल भूल जाता है । 


६५. कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः रूगमारिकांचदुनः = अपने प्रेमी के. 
ही, किसी मित्र द्वारा यदि उसका. कोई सन्देश आदि मिल जाय 


` 7 ` तो वह प्रिय-समागम से कुछ ही कम आनन्ददायक होता है। 


. ६६. के वा न “स्युः परिभवपद निष्फलारम्भयत्नाः = वेकार का 


काम करने पर सभी को मृंह की खानी पड़ती है। 


६७. क्रियाणां खलु .ध्याणां ` सत्पत्म्यः सूलकारणम्‌ = धार्मिक 


क्रियाओं की मूलप्रेरक पतिव्रता घमंपत्नियाँ ही होती हैं। 


६८. कस्येकान्तं सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा = न-किसी को सदा 
सुख ही मिलता है और न किसो को सदा दुःख' ही । 


“६३. कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन = कमं करना. हमारा 


घमं है, उसके फल को चिन्ता हमें.न करनी चाहिये । 
पुत्रो जायेत क्वचिद्पि कुमाता न भवति=पुत्र भले ही कुपुत्र 
हो जाये, किन्तु माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती । - 
७१. फ्रियाखिद्धिः सत्वे भंचति मद्दतां नोपकरणे = महापुरुषों की ` 
सफलता उनके सत्व के कारण होती है, बाहरी उपकरणों की 
प्रचुरता के कारण नहीं । 


७२. कर्पबक्षोऽपि अमष्यानां प्रायो याति पळाशताम्‌-बंदनसीबों 
के जिये तो कल्पवृक्ष भी पलाश का पेड बन जाता है 


: - ७३. कष्ट निघोनिकस्य जीवितमद्दो दारैरपि स्यज्यते = गरीब की. 


जिन्दगी भी दो कौडी की है, क्योंकि: गरीबी मै बीबी भी कम्नी 
काट जाती है। . 


` «७४, किश्विस्कालोपभोग्यानि यौचनानि घनानि च= धन भौर 


` जवानी कुछ दिनों ही रहती है। 
Sa [यनो लित ५कीचिम्म हा दायाएं ल. भी-कभी | 


4६. गते ने शोचामि = बीती ताहि बिसारि दे । १ 
~ ८७. गण्डूषजलमात्रेण शफरी फंफेरायते = चुल्लू भर पानी में ही 
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- ७६. को जानाति जनो जनाद्‌ँन-मनोदुत्तिः कदा कौइशी = कौन 
` जाने ऊंट. किस करवट बेठता है ? 

` ७७, को वा डुजेनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ = काजल 
की कोठरी में घूस कर'कोन अछूता बच सकता है? . 


७५. क्षणे रुष्टां क्षणे तुषा, रुषटा- तुष्टा झषणे-क्षणे = मिनट भर में खुश; 
मिनट भर में खफा । 


७९. क्षणचिध्वसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे = जीवन क्षणिक 


है, इसलिये मौत का क्या डर? . 


. ८०. झणे-क्षणे यन्नवतामुपैति .तदेव रूपं रमणीयतायाः असली - | 


सुन्दरता तो वही है, जो क्षण-क्षण में बदलती रहे । 
. ८१. क्षार पिबति पयोधेः वर्षेत्यम्भोधरो मघुरम्भ; = सागर का 


- खारा पानी पीकर भी बादल लोक-हित के लिये मधुर जल 
. बरसाता है । 


_ २२. काकोऽपि न किं कुरुते चंच्वा सोद्रपूरणम्‌ = अपना पेट कौन . 


नहीं भर लेता । 


[सत्र] 


. ५३. खळः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति = दुष्ट लोग दुसरो ५: 


के छोटे-से-छोटे दोष को भी देख सेते हैं । 
८४. खलः सत्कियमाणो5पि दवाति कऴहं. सतास्‌ = दुष्ट व्यक्ति 
- का कितना ही आदर क्यों न करों, वह लड़ाई-झगड़े से बाज 
चहो आता । 


८५. खलः करोति दुवुत्त नूनं फलति साधुषुं-बुरा काम करते हैं. _ 


दुष्ट लोग,किन्तु भुगतना पड़ता है सज्जनों को । 
[ ष] 


४ 
दु 


७ 
कु ० न 


, ' पघछसी-चुलबुशानेरसर्मती' है! “अघजसगगरी"छलक त“जाय०। 
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९७२. ` कीर्ति 


८५. गण्डस्योपरि पिटकः संवुत्तः = कोढ के ऊपर. खाज हुई । 
` ८९. शुणाः पूजास्थानं गुणिषु न चं लिङं न च वयः = गुणियों के 
गुण की ही कदर होती है, उनके कुल या उनकी उम्र की नहीं। 
"३०. गच्छ शकर | भद्रं ते, त्रद्दि सिंहो मया जितः = तू. सूअर, मैं 
.. शेर। तुझसे क्या लड़, ! जा, तुझे छोड़ दिया। चला जा और 
` ` जाकर अपने साथियों से कहना कि मैंने शेर को हरा दियां। 
SoD SE कत) 
` ९१. चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते सुखानिःच दुःखानि च सुख और. दुःख 
क्रमशः आते-जाते' रहते हें1. `| 
९२. चक्रारपक्तिरिष गच्छति भाग्यपक्तिः = भाग्य में .उतार-चढ़ाव 
सी आया. ही करता है । 
-.. ९३. चाण्डालो5पि नरः पूज्यो यस्यास्ति.घिपुलं धनम्‌ = यदि पैसा 
है तो चाण्डाल का भी आदर किया जाता है। 
‘= [ छः] .... : 
२४. छिद्रेष्वनर्था बहुल्ली भवन्ति = मुसीबत अकेले नहीं आती । 
2 [ब] - 
` “5९५. जातस्य दि भ्रुवो सुत्युः= जो पैदा हुआ वह मरेगा अवश्य । 


९६. जळ बिन्दु निपातेन क्रमशः पूयते घटः = बंद-बंद करके घडा 
भरूजाता है। हर 


~ ` ९७, जानीयात्‌ व्यसने मित्रम्‌ = मुसीबत मित्रों की कसौटी है । 
जननीजन्मभूमिश्च स्वर्गौदपि गरीयसी = माँ. नो 


र्‌ मि 
` स्वगं से भी बढें कर हैं। र 


९९. त्याञ्यं न घेर्य विधुरेपि काळे = मुसीबत के समय भी धीरज 
` नहीं छोड़ना चाहिये । "> 


१००. तृषितो जाइवीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः = उसे मुर्खं नहीं तों. 
फिर और. क्या कहेंगे, जो. प्यास लगने पर कमा. खोदने: का उपक्रम 
करता" दै ओर कह? भी गंगा किनार? Vidyalaya ८०॥60101 


बै 


१०१ 
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तस्य तदेव द्वि मधुर यस्य. मनो यत्र खंळग्नम्‌ = मन लगा 


, गधी से तो परी की ऐसो-तेसी । 


[ व] 


 दारिद्रयदोषों सुणराशिनांशी निंधेनता §एक. 'ऐसा दोष है 


जिससे हमारे गुण भी नष्ट हो जाते हैं । 


. डुःखंस्य अनन्तर सुखम्‌ = दुःख के बाद सुख मिलता है। 
. दुळेकष्यचित्ता दि मंद्दतां बुत्तिः = बड़े लोगों के कामों से उनके 


` मंसूबों की थाह लगाना कठिन है। 


. द्शांननोऽइरत्‌ सीतां बन्धनं च मंददोद्रधेः = सीता चुराई 


रावण ने, बाँधा गया गया बेचारा, 'समुद्र-अर्थातू करे, कोई 


भर, भगते कोई भोर । 


- द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ = ओछे लोग महातमाओं के 


कार्यों की निन्दा ही किया करते हैं । 


. दुग्धं पदयति मार्जारो न तथा ळगुडाइतिम्‌ = 'दूध' के वारे - 


ˆ में -सोचते समय बिल्ली 'डण्डों की मार' के विषय में भूल 


जाती है। अर्थात्‌ (मनुष्य किसी काम के अच्छे -पहुलू को तो | 


` देख लेता ।है किन्तु उसके बुरे परिणाम की ,तरफ से आँखें 


२१०. 


. २११ 


-फेर लेता है। ८ 


: दूरस्थोऽपि समीपस्थो यो यस्य हृदि विद्यते = दुर होने पर , 


भी प्रेमी की याद सदा पास रहती है। 


. द्डुरा यत्र वक्तारः तत्र मौनं दि शोमतम्‌नजहाँ मेढक भाषण 


दे रहे हों, वहाँ चुप हो जाना ही ठीक है, अर्थात्‌ मूखों की सभा 
में विद्वान्‌ को न बोलना चाहिये | . . दाह | ॥ 
'दुग्धधौतो5पि कि याति वायसः कल़हंसतामू-दुध से हला - 
करके भी कोवे को हंस नहीं बताया जासकता। . . ह 
देवे दुजंनतां गते तृणमपि. प्रायेण वज्रायते = भागय ही खोटा 


८८-होत्तेःत तिलकाः भतन जाता Balas Collection." , 


. ४७४ 


~ 
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[न] 

११२. न दुःखं पञ्चमिः खद्द = दूसरों द्वारा बंटाया गया दुःख जान 
नहीं पडता । 

११३. न रत्नमन्विष्यति सुग्यते द्वि तत्‌ = रत्न - दूंहता नहीं, बेल्कि 
ढूंढा जाता है। 

११४. न तथा शपथ कुर्यात्‌ = बेकार में कसम नहीं खाना चाहिये । 

११५. न हि सुखं दुःखेविना लम्यते = जोखिम के बिना .लाभ नहीं 
होता । 

११६. न हामूला जनश्रुतिः = अफवाह के पीछे भी कुछ न कुछ सचाई 
होती ही है। a 

११७. न दि सुप्तस्य सिस्य प्रविशन्ति सुखे सुगा; = बिना हाथ 
चलाये तो.कोर भी मह मे नहीं चला जात । 


११८. न हि कस्तूरिकामोद्‌ः शपथेन विभात्यते = कस्तूरी की सुगन्ध 


खाने से तो प्रमाणित नहीं हो जाती । 

११९. निरस्तपादपे देशे परण्डोऽपिः दुमायते = वृक्षरहित देश में 
एरण्ड भी वक्ष बन जाता है, अर्थात्‌ अन्धो में काना राजा । 

१२०. न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः = सेवकों को चाहिये कि 


“० अपने स्वामी से छल न करें| 


१२१. नीचेगेच्छत्युपरि थे दशा चकनेमि क्रमेण = जिस प्रकार 
5 ` पहिये के आरे ऊपर और नीचे क्रमशः आते-जांते रहते हैं, उसी 
भकार भाग्य की धूप-छाँह भी देखने को मिलती है। 


१२२. च घमवुद्धषु वयः समीक्ष्यते = धमं के मामले -मै छोटा या , 


बड़ापन नहीं देखा जाता । 


_ १२३. नक्षत्रताराग्रसंकुळापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसघ रातिः 


हजारों ही तारे क्यों न हों किन्तु चाँदनी रात तो चन्द्रमा केः , 
__ कारण ही सम्भव होती है. - 


Led "न कामाक मवु (बढ़ता मी: की 2 


धृ क 
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१२५. न हि सिद्धवाक्यानि अतिक्रम्य गच्छति विधिः = सिद्ध पुरुषों 
- के.वाक्यों का उल्लंघन स्वयं भाग्य भी नहीं कर सकता । वे'जो 
कहते हैं, वही होता है । 
१२६. न तु सद्योडतिनीचस्थ इश्यते कमणः. फलम्‌ = नीच कमो 
ः का फल भी तुरन्त नहीं मिलता । 
१२७. न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति 5उपभोग करने 
से इच्छ।य शान्त नहीं होतीं, बल्कि और भी बढ़ती हूँ। ' 
१२५. नारिकेलसमाकारा च्यन्ते हि खाधवेः्=सञ्जन लोग नारियल. 
के समान ऊपर से कठोर किन्तु अन्दर से मृदु होते हैं।। 
१२९. न भषति पुनदक्त भाषित सञ्जनानाम्‌- सज्जन पुरुष अपनी 
` बात से नहीं पलटते। 
१३०: न्याय्यात्‌ पथः प्रविचळन्ति पदं न धीराः = धीर-पुरुष न्याय ` 
के पथ से कभी नहीं हुटते । - उ 
- १३१. न गृहं गरद्दमित्याहुः ग्रद्दिणी गृइमुच्यते = गृहिणी के कारण 
"` - ही घर की शोभा है। 
१३२. न विश्वसेत्‌ अविश्वस्ते विश्वस्ते ' नातिविश्वसेत्‌ = अविश्वस- 
. नीय मनुष्य का विश्वासं न करना चाहिये मरं जो विश्वसनीय ` 
भी हैं उनका भी बहुत विश्वास न करना चाहिये। | नज 
१३३. न काचस्य छते जातु युक्ता मुक्तामणेः क्षति = कांच के लिये 
ह ` ` मुक्तामणि गवाना ठीक नहीं । 
१३४. न खलु स उपरतो यस्य वल्लमो जनः स्मरति = जिसकी - 
› “याद लोग मरने के बाद भी करते हँ, वह मर कर भी नही 
मरता । ट 


"` १३५. न प्राणान्ते प्रकतिघिङतिर्जायते चोत्तमानाम्‌ = उत्तम मनुष्यों 


. , ` का स्वभाव मरने तक नहीं बदलता । 

` १३६. न सुवण ध्वनिः तारक कांस्ये, प्रजायते = सोते में उतनीः 

. २५ = आवाज नहीं होती जितनी कि काँसे में अर्थात्‌ नीच लोग बहुत 
-  ८>-क्ैकयोद! कर्ति ह Panini Kane Maha Vidyalayd Colléction 
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१३७. न स्पृशति परवळाम्भः पञ्षरशेषोऽपि कु्षरः कंवापिं = प्यास 
के मारे. मरता हुआ भी हाथी कभी गड्ढे के पानी को नहीं 
पीता अर्थात्‌ मानी मनुष्य अपना मान निभाने के लिये प्राण 

... तक दे सकते हूं। 
२३८. नासमीक्ष्य परं स्थान पूचमायतनं त्यजेत्‌ = अगला कदम 
` जमा लेने. पर पिछला कदम उठाना चाहिये। | 
_ १३९. नीचों चद्ति न कुरुते, - वदति न साधुः करोत्येव = नीच 
“लोग बकते बहुत हैं, किन्तु करते कुछ नहीं, जवकि उत्तम कोटि 
= ` ` कहते कुछ नहीं, किन्तु कर दिखाते हैं। ``. ` ` 
` २४०. न केबलं यो महतोपभाषते, म्टणोति तस्माद्पि.यः स पाप- 
' भाक्‌ = महात्माओं की जो निन्दा. करता है; वही नहीं, बल्कि 
' जो सुनता है, उसे भी पाप लगता है।' : र 
. १४१. परोपकाराय सतां विभूतयः = सज्जनो की सम्पति परोपकार 
के लिये ही होती है। ट 
२४२. पावको ळोइसंगेन. मुद्गरेरभिहन्यते = लोहे' की. संगति के 
कारण अग्नि भी हथोड़े से पीटी जाती है, ' भर्थात्‌ --गेहूँ के साथ 
- ¬ „ ` घन भी पिस जाताः है। 
. . २४३; पचंतखनने भूषकोपळब्धिः = खोदा पहाड़ निकली चुहिया । 
. २४४. प्रियेषु . सौभाग्यफला हि चारुता ८ स्त्री. की सुन्दरता का 
फल यही है.कि उससे उसका पति प्रसन्न हो जाय। `. . 
१४५. प्रियाळोकफंळो हि वेशः = स्त्रियों के श्ृंगारादि को सफल 
तभी समझो जबकि उसका पति एक वार देख अवश्य ले-। 
: २४६. परेङ्गितश्ञान फला दि बुद्धयः = बुद्धि का फल यही है कि वह 
दुसरे के संकेत का आशय समझले। . 
» $- २४७. पुष्प पुष्प विचिन्वीत मूळच्छेदं न कारयेत्‌ = फूल-फूल चुन 
लेना चाहिये । उसकी जड़ नहीं काटनी चाहिये । . 
२४८. प्रायेण. आमतां लोके भोकं शक्तिने बिद्यते - धनी लोगों के 
॥ “उक मुकहर में कुछ. खाना-पीना तो है ही नहीं, उन्होंने इधर-उधर 
५५ ॥ ०की।कोई”चीजखाई नेदी' कि दस्त धीलू 7210 Collection 
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१४९. परोपदेशे पाण्डित्यं सुकरम्‌ = पर उपदेश कुशल बहुतेरे ।} 
१५०. प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति = उत्तम क्रोटि के लोग . 
अपने प्रारम्भ किये हुये कार्य को पुरा करके ही छोड़ते है । 
- प्रियवाक्यप्रदानेन सवै तुष्यन्ति मानघाः = प्रिय वचन बोलने 
- से सभी सन्तुष्ट हो जाते हैं। 
१५२, पयः पान भुजंगानां केवल विषवर्धनम्‌ = साँप को" दुध - 
पिलाने से तो उसका विष ही बढ़ता है । 
' १५३. परसद्ननिविष्डः को ळघुरवं न याति = केहि की प्रभृताःनहि 
घटी पर घर गये रहीम । 
१५४. परोपदेशवेलायां शिष्टाः सर्व भवन्ति चै = दूसरे को उपदेश 
, देते समय सभी दूध के धोये बन जाते हैं। 
१५५. पाणौ पयसा दग्धे तक्र फूत्कृत्य पिबति पामरः = दृध का ` 
जला मट्ठा फूंक-फूंक कर पीता है । 
१५६. पायो गच्छति यत्न भाग्यरद्वितः तत्रैष याम्त्यापद्‌ः = जहाँ- 
जहाँ कबीरदास माठा को जायें, पड़वा भैस दोनों मरि जायें । 
` १५७; प्रायः खमापन्न विपत्तिकाले: धियोऽपि पुंसा मलिनी-- 
र भवन्ति=मुसीवत आने पर मनुष्यों की-मति.भी मारी जाती है। 


र [ब] . RR 
१५८. बुसुक्षितः कि न करोति पापम्‌ = मरता क्या न करता? _ 
१५९० बळीयसी केवलमीश्वरेच्छा = ईश्वर का चाहा ही होता है। . 
१६०. बळवति सति देवे बन्धुभिः कि बिधेयम्‌ = भाग्य के प्रबलः 
होने पर बन्धु-बान्धव क्या बना विगाड़ सकते हैं?” £ 
१६१. बुझुक्षित न प्रतिभाति किंचित्‌ = भूखे को कुछ नहीं सूझता । 
१६२. बुद्धियंस्य बलं तस्य = जिसके पास बुद्धि है, उसी के पास 
“ ताकत है। "` ६ 
न ee lS आओ 
१६३. भिन्नरुखिङ्दि ळोकः संसार में अलग-अलग मनुष्यों को अलग _ 
HCG अलग चिरा. होती हैं, Kanya Maha Vidyalaya Collection र 
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१६४. भक्षितेऽपि ळशुने शान्तो न व्याधिः = लहसुन खा लेने पर ` 
" .. भी रोग न गया।. > 
१६५. भोजनं कुरु डुबुंदे मा शारीरे द्यां छु = शरीर जाय या 
बना रहे जब भी खाओ बढ़िया खाभो भोर जम कर खाओ । - 
१६६. भवन्ति नस्रास्तरवः फलागमे? = फलों से लद कर पेड़ झुक 
जाते हैँ । ~ SR 
१६७. भवितव्यतानां द्वांराणि भवन्तिः सवत्र = होनहार के लिये 
- . सभी जगह द्वार खुल जाते हैं अर्थात्‌ होनहार होकर रहती है। 
१६८. भूयोऽपि खितः पयसा घुतेन न निम्ब वृक्षी मधुरत्वमेति= 
निरन्तर घी-दुध से, सींचने पर भी नीम का पेड़ कभी मीठा नहीं 
"हो सकता, -अर्थात्‌ लाख उपकार, करने पर भी दुष्ट मनुष्य 
अपकार करने से नहीं चूकता । i 
[म]. [ 
१६९. मनोरथानां अगतिने विद्यते = मन के लिये कोई अगम्प्र विषय 
र नहीं है । - - 
* १७०. सूढुः परपत्ययनेय बुद्धिः - मुखे मनुष्य बित्ता सोचे-समझे ही 
`` ` दुसरे की कही बात पर विश्वास कर लेता है । 
१७१. मधु तिष्ठति जिह्वाये हृदि दालाइळं विषम्‌ = मुख मे. राम, ` 


` बगलमे छुरी।. रनर 
२७२. मानो हि मद्दतां धनम्‌ = मान ..ही महापुरुषों का धन हुआ 
ट करता-है । टू. दै 
। १७३. महाजनो येन गताः स पन्थाः = जो काम बड़े लोग करे, वही 
, >. हमे-भी करना चाहिये । नन पक 23225 
' १७४. मनसि च परितुष्टे को5थेवान्‌ को दरिद्रः = मन कै सन्तुष्ट 
होने पर क्या धनी और क्या निधन? . ' २2 


१७५. मुखमस्तीति वक्तव्य दुशद्दस्ता इरोतको = मुंहः हमारा ह+, 
का दैत कह सकते हैं कि हरे दस हाथ लम्बी होती ह। . 
१°६६ मनुष्या सहायक सह का: पूरे, ही. आती दै । 


षष्ठी 5ध्याय़ ° 
Digitized by Arya Samaj FRR Nhonna and eGangotri :४७६ 


. १७७. मेघाळोके भवति. जुलिनोऽप्यन्यथावुत्तिचेतः = बादलों को 
देख कर अच्छे-भले लोगों का मन भी मचलने लगता है । 

१७८. सूर्खाः परिभवंविधो नाभिमानं त्यजन्ति = मुखे लोग अपमा- 
नित होकर भी अभिमान नहीं छोडते । 

१७९. मन्दायन्ते न खलु खुद्ददामम्युषेताथकृत्याः = जिन्होंने मित्र 
के काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया है, वे आलस नहीं 
किया करते । 

१५०. मन एव.मजडुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो = मनुष्यों के बन्धन 
और मोक्ष का कारण मंन ही है। . 

१८१. मन्ये दुजनचित्तवृत्तिदरणे घातापि भग्नोद्यमः = दुष्टों के 
विचार बदलने में स्वयं ब्रह्मा भौ समर्थ नहीं । 


१८२. मातळछ्मि तव. प्रसादवशतो दोषा अपि स्युगुंणा 
लक्ष्मी मंया ! तुम्हारी कृपा से दोष भो गुण बन जाते हैं । 


१५३. मितं च सारं च वचो हि वार्मित।= वाक्पटुता का अथे है 
कम मौर सारगभित बात कहना । 


[य] - 

१८४. यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः ख पंब= वही मनुष्य है बो कि. 
कमठ हो । 

' १८५. येन-साधारणी बरुतिः स चे शत्रु इति स्वतः = एक ही घन्ध्े 
के दो आदभियों मे नहीं पटती । 

१८६. यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवान्‌ पूज्यते नरः = कुल की नहीं 
बल्कि गुण की पूजा होती.है।  : : 

१५७. यत्राकृतिस्तन् गुणा वसन्ति = सुरत अच्छी है, तो गुण अच्छे 
होंगे ही । , 

१८५. यावज्जीवेत्‌ खुलं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा तं पिवेत्‌ = जब तक 
सुख से जिये, भले ही उधार घो पीना पड ।: २ 

१८९: याञ्चा लाघवकारी = माँगने से मान घटता है 
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१९०. याञ्चा मोघा वरमधियुणे नाधमे ळब्धकामा = बड़े लोगों 


से की गई याचना यदि अपुण रह जाय तो भी ठीक है; 
किन्तु चीच मनुष्य से की गई याचना सफल हो जाने पर भी. 
ठीक नहीं. 
१९१. यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्नः देवताः = जहाँ स्त्रियों कीः 
पुजा होती है वहाँ देवता भी प्रसन्न रहते हैं। 
१९२. यो अत्युन्नतः प्रपतीतिकिमत्र चित्रम्‌ = जो अधिक ऊँचाई पर 
` व्हता है, वह गिरता, ही है। 


` १९३. यमस्तु प्राणान्‌ इरति वैद्यः प्राणान्‌ धनानि च,= यमराज तो 


केवल प्राण ही लेते हैं किन्तु वैद्य जी प्राण भी ले लेते हैं और 
धनभी। . - 


` ` १९४. यज्ञ विश्ञज्जनो नास्ति इलाघ्यस्तचास्पधीरपि = अन्धो में 


काना राजा । 


> १९५. यद्धात्रा निजभाळपइलिखितं तन्माजितुं कः क्षमः = विधि 


कर लिखा को मेटनहारा ? 


१९६. यद्यपि शुद्ध छोकविरुद्ध नाकरणीयं ` नाचरणीयम्‌ = यद्यपि 


कोई बात . ठीक है. किन्तु सारा समाज उसके विरोध. में है, तो 
उस काम को न करना चाहिये । 


- - १६७. याइशास्तन्तवः कामं ताइशो जायते पट! जैसा सूत होगा, 


१६६, रत्नं रत्वेन संगच्छते = रल को शो 
, २००. रिक्तो सवो भवतिं हि पूर्णता गौ 


वेसा ही कपड़ा बनेगा, अर्थात्‌ जस बाप तस बेटा । : 


१९८. यो-यद्दपति बीजं लभते सोऽपि तत्फलम्‌ जो हा के 
लिये कुआँ खोदता है, वही उसमें गिरता है 


[र] 


1 रत्न से होती है । > 
रवाय -जो निस्सार होता 


है उसमें सदा हल्कापन रहता है तथा जो सारवान्‌ होता है, | 


$ 9 ८८ हरे ग्ुहता. होती श्रती Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya 54 छो आफ) Chennai and eGangotri ९८१: 


[ छ] 
२०१. ळमेत्‌ धा प्रार्थयिता न वा. थियं, श्रिया दुरापः कथमी- 
प्खितो भवेत्‌ = हो सकता है कि जो लक्ष्मी चाहे; उसे वह न `. 


मिले, पर यह कैसे हो सकता है जिसे लक्ष्मी चाहे और वह 
उसे न मिले 


] , 
२०२. विद्या घर्मेण शोभते = विद्या की शोभा घमं से होती है ।. : 


२०३. विनाशकाले विपरीत बुद्धिः = विनाश का समय: आने पर 
` बुद्धि भी पलट जाती है । 


` १२४४ तिकारिदेतो संति विक्रियते येषां न चेताि त च चीरा 


धीर पुरुष तो वे ही हैं जो कि.विकार के विद्यमान रहने-पर भी 
विचलित. नहीं होते । 


२०५. विना पुरुषकारेण न च देव सुसिध्यति = ईश्वर उन्हीं की 
` सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं । 
२०६. विळम्वे कायंद्दानिः स्यात्‌ = देर करने से गड़बड़ हो सकती है।. 
२०७. विषकुम्भं पयोसुखम्‌ = मुख में राम बगल में छुरी । 
२०८. विषस्य विषमौषम्‌धम्‌ = जहर की दवा जहर । ` 
२०९. वीरभोग्या बसुन्धरा = जाकी लाठी ताकी भैंस 1... २ 
२१०. बुद्धस्य वचन आह्यम्‌ = बड़े बढों की बात मान लेना चाहिये। 
२११ वि सवंधनप्रघानम्‌ = विद्या रूपी धन सभी घनों से 
बड़ा हैं 
२१२. वचस्तत्र प्रयोक्तष्यं यत्नोक्त ळमते फलम्‌ = बोलना वहीँ 
` मुनासिब है, जहाँ उसका कोई फल मिले । ` 
२१३. विक्रीयन्ते न घण्टाभिः गावः. क्षीरविवर्जिताः = वित्ता दूध | 
¬ ` कीःयायें घण्टा लटका कर नहीं बिकती! ४ 
` “२१४. चरं सरुत्युः न पुनरपमानः = मौत अच्छी पर अपमान नहीं । 
¬ २१५. वाच कर्मातिरिच्यते =.वाणी से कम वड़ा होता है? अर्थात्‌ | 
कहने से कर दिखाना अधिक अच्छा होता है। . | $ का 
` . २१६: विपादनीया दि सतामसाधवः”” सज्जनो को चांहिये किंवे ` 
५ 0०:01 जजों कीक बाठे हि Maha Vidyalaya Collection. 
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२१७. बरं विरोधोऽपि समं मद्दात्मभिः = महान्‌ पुरुषों के साथ 
- विरोध रखना भी अच्छा ही है ( क्योंकि इसी बहाने अपना 
उद्धार होगा ) । 

* २१८. बिषमप्यस्रत. कवचिज्गवेत्‌ असतं चा विषमौश्वरेच्छया = 
ईश्वर की इच्छा से कभी अम्रृत .विष.और कभी विष अमृत वन 
जाता है 

२१९ A पशुः = विद्या से हीन मनुष्य पशु के समान 
य होता' है । | 

२२०. वरं भिक्षाशित्वं न च परधनास्वादनसुखं = भीख माँगकर 

खा लेना ठीक है परन्तु हरामखोरी ठोक नहीं । 
. २२१. विषवृद्ो5पि संबध्यं स्वयं छेत्तम्‌ असाम्म्रतम्‌=विष वृक्ष भी 
स्वयं लगा कर. कभी नहीं काटना चाहिये । ' 
२२२. बिगताभ्रया न शोभन्ते पण्डिता ळताः पण्डित, स्त्री और 
बेल ये किसी आश्रय के बिना शोभा नहीं पाते । 
[श ] 
२२३. शरीरमाद्य खु धर्मेसाधनम्‌ = अपने शरीर की रक्षा करना 
पहला धमं है। . 
¦ ` २२४. शीलं परं भूषणम्‌ = शील ही उत्तम आभूषण है। .. 

“ २२५. शाठेशाउ'्थं समाचरेत्‌ = जैसे को तैसा। . 

- २२६. शत्रोरपि गुणा वाच्याः = शत्रु के गुण की भी प्रशंसा करनी 
5 >. चाहिये. ।..; «2... 
' २२५. शरीरं वा पाततेय कार्य वा साधयेयम्‌ = करो या मरो । 
2२२८. श्रेयांसि-बहुबिघ्नानि 5 अच्छे काम में अनेक अडचने पडती हैं। 
२२९. शूपवत्‌ दोषमुत्सज्य गुणान्‌ गृहन्ति साधवः सार सार 
~ को गहि रहे, थाथा देय उडाय 1 किच! 

२३०. शिरसि फणी दूरे तत्प्रतिकारः = सांप है सर पर लेकिन 

इलाज दुर है। ,: . . . 
२३१-जबा यदि क्रियते राजा स कि नाइनाति डपानदृम्‌= त्ते को 
Cl बी दो ती भी बी Maha.Vid स नही ना खाता ? 


न्य 
> 
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- २३२. श्वा अवत्यपकाराय लिद्दज्ञपिः दृशन्नपि = कारे-चाटे ' श्वान के 


दुह भांति विपरीत । 

- शूरं छृतज्ञं डढसोहृद्‌ च ठक्ष्मीः स्वयं याति निवासद्देतोः = 
श्र, कृतज्ञ और सच्ची मित्रता वालों को लक्ष्मी. चुन लेती है 
और उन्हीं के पास रहती है । . 

२३४. शत्रोरपि गुणा वाचा दोषा बांच्या शुरोरपि = शत्र के भी 
गुणों की प्रशंसा करनी चाहिये और गुरु तक के दोषों की निन्दा 
करनी चाद्रिये | 

(२३५. शान्तिखड्गः करे यस्य कि करिष्यति दुर्जेनः = जिसके हाथ 

में शान्ति रूपी तलवार है, दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी उसका: क्या 
बिगाड़ सकता है । 


२३ 


~“ 


[ ख] 
२३६. सम्पूर्णकुम्भो न करोति शाब्दम्‌ = पूरा भरा हुआ घडा शब्द 
नहीं करता अर्थात, अधिक पढ़े-लिखे लोग गवयुक्त बातें नहीं 
: करते। 2 
,» २३७. ससगजा दोषगुणा भवन्ति = अच्छी या बुरी संगतिसे ही 
अच्छाइयाँ-या बुराइयाँ आती ह । 


२३८. सन्तोष एवं पुरुषस्य परं निधानम्‌ = सन्तोष हो मनुष्य का 


उत्तम घन है । 
२३९. सवमथन सिध्यति = पैसे से ही सब कुछ है। 
२४०. संहतिः कार्यसाधिका = एकता मे बल है। - 


`~ २४१, सवः कान्त आत्मान पह्याति = अपने .को . सभी हसीन 
* समझते हुँ 


२४२. सवः सव न जानानि = सभी को सभी कुछ नहीं आता । 
२४२. सवः स्वाथ समीहते = सभी स्वार्थी हैत . 
: २४४. साहसे शीः प्रतिवसति = लक्ष्मी साहसी लोगों की चेरी 1 


२४५. सब शुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते = सोने में सभी गुण होते हैं। ~ 


२४९. ससर्प च ग्रहे बासो. सत्युरेव न. संशयः = साँप वाले घर में 
ह i से अवश्य ही. सृप्र होगी ७ Maha Vidyalaya Collection 


= 
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२४७, सुतप्तमपि पानीयं शसयत्येचः पाचकम्‌ = पानी कितना ही 

 गरमक्योंन हो, वह आग को ठंढा करेगा ही । 

२४८. स्वभावो दुरतिक्कमः = आदत बदला नहीं करती । 

२४९. सदैव दशभिः पुत्रैः भारं दद्दति गंभीर गधी दस पुत्रों के 
साथ-साथ ही बोझा ढोती है । 

२५०. स्निग्धजनसचिभक्त दुःख सह्यवेदनं -भर्वाति = दुःख प्रेमीजनों 
में वेट कर हल्का हो जाता है। 

२५१. खदामिमानेकधना हि मानिनः = स्वाभिमानी मनुष्यों के लिये 
उनका स्वाभिमान ही एकमात्र धन है। 

“ २५२. सहसा विद्घीत न क्रियामविवेकः परमापदां. पद्म्‌ = विना 
विचारे जो करे, सो पाछे पछताय । 

२५३. स्रीणां आद्यं प्रणयचचनं विश्रमो हि मियेषु = स्त्रियों का यह 
स्वभाव होता है कि वे हावभाव से ही अपने राग का प्रदर्शन 
करती हँ, मुख से कुछ भी नहीं कहुंतीं । 

२५४. सतां संगतं साप्तपदीनमुच्यते-सज्जनों की मित्रता सात शब्द 

 'बोलने या सात कदम साथ-साथ चलने से ही हो जाती है। 

२५५. खतां हि संदेद्पदेचु चस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबुच्तयः = 
जहाँ कहीं कोई सन्देह की वात.आ जाय, उस समय सज्जन लोग 
अपने अन्तःकरण के सुझाव को ही प्रमाण मानते हैं। 

` २५६. खियञ्चरिञ्ं पुरुषस्य भाग्य देवो न जानाति कुतो मनुष्य; = 
स्त्रियों की लीला ओर मनुष्य के भाग्य को जब स्वयं ईश्वर ही 
नहीं जान सकता, तो फिर. हम सबकी बया बिसात है? 

२५७. स तु भषति दरिद्र, यस्य तृष्णा घिशाळा = अधिक धन के ९ 
प्रति आसक्ति भी दरिद्रता का सूचक है । 

२५५. सत्य ब्र्यात्‌ प्रिय ब्रयात्‌ न त्रयात्‌ 
बोलो, प्रिय बोलो, किन्तु अप्रिय सत्य मत बोलो । 

*. ९५९. सर्वे परवशं दुःखं सर्व आत्मवश > प्रावलम्बन में 

CC-0 दुखी २०वीविरम्सेमेः मसंब मिलता है ने Collection. | - 


> सत्य | 
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२६० 


२६१. 
- २६२. 


_ २६३. 
२६४. 


२६५. 


: २६९. 


२७० 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः = सभी प्राणी सुखी . 
ओर नीरोग होर्वे । 

सम्भावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते = इज्जत वाले के 
लिये तो बदनामी मौत से भी बढ़कर है। 

सन्दीप्ते भवने तु कूपलननं प्रत्युद्यमः कीदशः = अब तो घर 
में आग लग चुकी है, अव कुआँ खोदने से व्या लाभ? ` 

स्त्री पुच्च प्रमवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ = जिस घर में 
स्त्री पुरुष की तरह अधिकार जमा ले; तो. समझो कि.वंह घर 
चौपट हुआ । ` 

स्नापितीऽपि बहुशो नदीजलेगंदेभः किसु दयो भवेत्कचित्‌= 
कई बार नदी के जल में नहला कर भी क्या गधे को घोड़ा 
वनाया जा सकता है? 
स्वदेशजातस्य नरस्य नूनं गुणाधिकस्यापि भवेद्वक्षा = घर 
का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सन्त, अर्थात्‌ अपने देश में किसी 
भी गुणी का मान नहीं होता । 


[द] | 
हितं मनोद्दारि च दुलेभं सत्य कड़वा होता है । 
ह्विरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिदित .मुखम्‌ = सोने के बतंन से 
सत्य का मुख ढका हुआ है, अर्थात्‌ सोना सभी का मुंह बन्दे कर 
देता है। 


- हदा प्रसन्ना इच गूढनक्राः = वसे तो तालाब बड़ा सुन्दर है 


किन्तु उसमें ,छिपे हैं मगर, अर्थात्‌ मुख में राम बगल में छुरी । 
इतबिधिपरिपाकः ` केन बा ळङ्घनीयः = तकदीर का. लिखा 
कोन मिटा सकता है? ` 


हतविधिनिहितानां दा विचित्रो विपाकः = तकदीर के मारों 
का बड़ा-बुरा हाल होता है । 


Ce बिमा 
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.. सपसोऽध्यायः 
 . हिन्दी में प्रचलित कुछ अशुद्ध प्रयोग 
१. ( अशुद्ध ) मैंने उसे अनेको बार मना किया । (शुद्ध ) मैंने उसे 
अनेक वार मना किया 1. _. कक दे 
--. २. ( अशुद्ध ) पूज्यनीय पिता जी ! सादर प्रणाम । (शुद्ध ) पूज्य 
`` पिता जी अथवा पूजनीय पिता जी ! सादर प्रणाम ।. 
- ३८ ( अशुद्ध) कृपया, उपरोक्त बातों पर ध्यानः दें । (शुद्ध) कुपया, 
- -- उपयुक्त बातों पर ध्यान दें। :. 
४. ( अशुद्ध ) श्रीमान्‌ | सविनय निवेदन है कि--1 ( शुद्ध ) श्रीमन ! 

क „ शसविनयः निवेदन. है; किक हक + सा २८४ हक 

. ९ (अशुद्ध ) औमान घनश्याम जी । (शुद्ध ) श्रीमान्‌ घनश्याम जी.। 
इसी प्रकार--( अशुद्ध ) भगवान, ( शुद्ध ) भगवान । 


६. (अशुद्ध ). श्रीयुत्‌ करपात्री जी महाराज । (शुद्ध) थीयुत 
करपात्री जी महाराज।' ` . 


mY 


७. ( अशुद्ध) शाञ्यपरिषद्‌ । (शुद्ध) राज्यपरिषत्‌ या राज्यपरिषद्‌ । 
` ; इसी प्रकार--(अशुद्ध) उपनिषद्‌-ग्रन्थ | (शुद्ध) उपनिषद्-ग्रन्थ । . 
` “परिषत्‌” और “उपनिषत्‌ दोनों स्त्री लिग शब्द हैं । ८ 


. _८.(अशुद्ध) यह ओषधि ( दवा के अर्थ में ) गुणकारी है। (शुद्ध ) 
“यह्‌ मौषध गुणकारी हे । जड़ी-बूटी के अथे में “ओषधि! का 
अयोगः किया जा सकता है।.' ` ड 
२. शास्त्रविशेष के अर्थ में ज्योतिष या "ज्योतिष? शब्द अः 
तष शब्द अशुद्ध हैं। 
~ . शुद्ध शब्द है 'ज्योतिष? । ज्यो तिम्शास्त्र' का प्रवेश भी तदर्थ में किया 
जा सकता, दै) का 38 35856 8 22 

१०, ( अशुद्ध ) मैं दुविधा में पड़ा हैँ कि जाळेया न जाऊं ः 
बि द या न जाऊँ। में 

®. बभा फो पड़ा दवे किता Kanya Maha Vidyalaya bess 


+ 


११. 


५१२. 


: १३. 


« «१४, 
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आत्मा, अग्नि और व्याकरण ये तीनों हो शब्द हिन्दी में.स्त्रीलिङ्ग ` 


में प्रयुक्त होते हैं। यथा--उसकी आत्मा निमंल है, अग्नि भड़क 
उठी तथा व्याकरण बड़ी कठिन है । ऐसे प्रयोग अशुद्ध हैं। ये तीनों 
ही शब्द पुल्लिंग है । 


(अशुद्ध ) हम यहाँ किसलिये एकन्रित हुये हैं ? (शुद्ध) हम यहाँ 
किसलिये एकत्र हुये हैं? 

( अशुद्ध ) आजकल क्षात्र ( विद्यार्थी अर्थ में ) बड़े: उद्दण्ड हो 
गये हैं। ( शुद्ध ) आजकल छात्र बड़े उद्दण्ड-- ।_ “क्षात्र' 
का अर्थ 'क्षत्रिय-सम्वस्धी' होता है । यथा-_क्षात्र-धमं ( `= क्षत्रिय 
का धमं ) । 
(अशुद्ध) उस पर आपत्ति आ पड़ी है। (शुद्ध) उस पर विपत्ति 
या आपत्‌ भा पड़ी है । -'आपत्ति' का अर्थ एतराज' होता है । 


. किन्तु “कुछ शब्दकोशों में “आपत्ति! शब्द को भी विपत्तिवाची 


१५. 


बतलाया गया है । 

प्रायः लोग संस्कृत के कतिपय शब्दों में प्राप्य अन्त्य मकार के 
प्रयोग से भ्रान्त होकर 'पश्चम्‌, सप्तम्‌, अष्टम्‌, नवम्‌ और दशम्‌ 
का प्रयोग करते देखे जाते हैं । यह अशुद्ध है । शुद्ध रूप है “पञ्चम, 
सप्तम, अष्टम, नवम और दशम? । 


" १६, (अशुद्ध ) समा की कारवाई या कार्यवाई प्रारम्भ हुई । ( शुद्ध ) 
` सभा की कायवाद्दी प्रारम्भ हुई । ! 


१७ 


१८ 


१९ 


( अशुद्ध) वियतनाम-युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का विषय बन गया. 
है । ( शुद्ध ) वियतनाम-युद्ध अन्ताराष्ट्रिय विवाद--। 

(अशुद्ध ) यह कह कर ब्रह्मा जी अन्तध्यान हो गये । (शुद्ध ) 
यह कह कर ब्रह्मा जी अन्तर्धान हो गये । 2 

प्रायः प्रचलित उच्चारण[के आधार पर लोग ब्रम्हा, ब्राम्हण”. . 
आदि शब्द लिख देते हैं जो अशुद्ध है । शुद्ध रूप 'ब्रह्मा, ब्राह्मण” 
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५, २०.५ अशुद्ध ) उसकी दिनोदिनि या दिनप्रतिदिनि उन्नति होती गई । 
( शब्द ) उसकी द्नाचुदिन (. = दिन-अनु-दिन ) ` उन्नत: होती 
गई 1. वह प्रतिदिनं सूर्य को प्रणाम करता है? यह प्रयोग शुद्ध है । 
२१. हम 'ज्ञान' आादि में स्थित ज्ञ: को. “ग्ये'-कुछ इस प्रकार 
.__ “उच्चारित-करते. हैंजब कि यह 'ज्‌? ओर 'न'(. = ज्‌ +न्‌ + अ) 
का मिश्रित रूप है । 
. २२. ( अशुद्ध ) सोने-चांदी वी. विश्वासनीय दूकान । ( शुद्ध ) सोने- 
,...  चाँदी की विश्वसनीय दकान . 
` -९३- ( अशुद्ध ) पक्षीरांज जटायु । ( शुद्ध ) पक्षिराज जटायु । 
२४. ( अशुद्ध ) दुख, ( शुद्ध ) दुःख । 
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[क] निबन्ध 


निबन्ध--नि ( भली प्रकार ) + बन्ध्‌ ( बाँधना ) । किसी विषयः पर 
सुन्दर गठा हुआ सुव्यवस्थित लेख निबन्ध कहलाता है। 

निबन्धो के प्रकार-- ` ` 

१. वर्णन-प्रधान--किसी मेले का वर्णन, किसी उत्सव की विधि आदि 
का वर्णन; किसी सुरम्य स्थान का वर्णन, किसी दृश्य का वर्णन, किसी: 
यात्रा का वर्णन । 

२. चरित-प्रधाने--किसी धार्मिक नेता, . राजनीतिक नेता, - साहित्यस्नष्टाः 
आदि के जीवन की विविध घटनाओं पर. प्रकाश डालना .ओर उसकेः 

- कृत्यों की समालोचना करना । 

३. साहित्यिक--साहित्य के किसी ग्रन्थ पर; साहित्यकार की सामान्य 
कृतियों पर, साहित्य की किसी धारा के इतिहास पर, साहित्य सम्बन्धी 
मान्य परम्पराओं में से किसी एक राह. पर और - इसी-भ्रकार अन्य 
विषयों पर भी निबन्ध लिखे जाते हैं। उड 

४, भावात्मक--कुछ निबन्ध ऐसे भी होते है. जिनमे भाव और विचारों 

.- को. ही प्रधानता रहती है। यया--आत्मा का आवागमन, मोक्ष, 
“ . आस्तिक-नास्तिक,वाद आदि, प्रेम, ईर्ष्या, कलह, विराग आदि अनेक 

विषय । 

५: समस्या-प्रधान--सामयिक समस्याओं पर लिखे गये: निबन्धों का भी 
अपना : विशेष महत्त्व है । यथा--निर्धनता, , निष्कमण्यंता, 'साम्प्र- 

` दायिकता, सामाजिक बन्धने, शिक्षा-चिकित्सा आदि । ड 

६. उपदेश-प्रधान- ऐसे निबन्धो की संख्या बहुतःहै। बच्चों और सामान्य 

विद्याथियों के लिये इनका विशेष महत्त्व है, क्योंकि इतके, उनके च रित्र= 


निर्माण के लिंये पर्याप्त: प्रेरणा: मिलती है। ग्रथा-परोपकार, अहिसा, , | 


सेवा, देश-प्रेम; सत्संगति, उद्योग, धयं आदि ।' ” 
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७. विज्ञान-सम्बन्धी--विज्ञान के विविध चमत्कार, उनसे प्राप्त सुख- 
. सुविधायें, हानि आदि पर विचार आदि । 


_ =. विविध--ऊपर बताये गये विषयों के अतिरिक्त भी अनेक विषयों पर 


निवन्ध लिखे जा सकते हँ । यंथा--किसी व्यक्ति, किसी परम्परा 

“ किसी वाद, 'किसी गीत आदि :पर व्यंग्य, बच्चों के लालन-पालन 
सम्बन्धी, गर्भ रक्षा आदि; वागवानी, मनबहलाव के साधन, इतिहास 
या किसी के जीवन की कोई घटना आदि । 4 


निबन्ध-कला 


` ` (प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी अपने. निबन्धों में सन्तुलन नदी रख 


पाते । अनावश्यक प्रसंगों को खब. बढ़ा कर लिख डालने में और फिर 


संमयाभाव आदि के कारण आवश्यक प्रसंगों को भी छोड़ देते हैं या फिर 

अत्यन्त संक्षेप कर देते हैं। इस प्रकार निवन्ध सुन्दर नहीं बन पड़ता । अस्तु 

भली प्रकार विचार करके ही यदीप्सित रूप से कलम चलानी चाहिये । 

“निबन्ध कोई. उपन्यास नहीं कि लिखते हो चले जाओ, कविता नहीं कि 
बहक जाओ, फिलासफी नहीं कि उलझ जाओ | _ 

निबन्ध-लेखन विधि-- 

१. निवन्ध प्रारम्भ करने के पूवं सबसे पहले भूमिका लिखो । यह संक्षिप्त 

होनी चाहिये । संक्षिप्त होने के साथ ही इतनी स्पष्टता भी होनी 

. चाहिये कि इस बात की सूचना मिल जाय कि अमुक विषय पर अमुक , 

प्रकार से निबन्ध लिखा जायगा। यथा--महाकवि कालिदास पर 

निबन्ध लिखने के पुवं इस प्रकार भूमिका बांधो --''अपारे' काव्यसंसारे _ 

` 'कविः एकः प्रजापतिः । तस्मै यथा “रोचते तथैव विश्व रचयति । 

* अस्माक देशे अनेके महाकवय: प्रादुरभवन्‌ । तेषु बाल्मीकिः आदिकविः | 

अभूत्‌ । द्वितीयश्च .क्रालिदासः देशप्रसिद्धो महाकविः अभत । यस्य 


`` „काव्यानां तुलनायां सलोकस्य कानिचिदपि काव्याति समानानि. न 
'अंवन्ति। प म 


. ` ` ९. इसके पश्चात्‌ अस्तुत विषय पर सम्पूर्णता से. दष्टितिक्षेप करके उसका - 


सवभ” (हिनी “हयः हिसि पर (जलती भो. 
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सम्भव बाते लिखी जा सकती हैं, उन सब का वर्गीकरण करके: प्रमुखः - 
शीर्षक बना लेना चाहिये । कोई शीर्षक इतना बडा न हो कि उस पर 
चार पृष्ठ लिख डाला जाय और उसकी तुलना में दूसरे शीर्षक पर 
आधा पृष्ठ भी न लिखा जा सके । 

३. अब एक-एक शीषेक को लीजिये ओर उससे सम्बन्धित बातों को लिखते 

. जाइये । ऐसा न हो कि लिखने की झोंक में “सिर कहाँ और पेर कहाँ! ® | 
इस वात तक की सुध न रहे । 

४. निवन्ध के ताने-बाने को ' फैलाते समय यह न भूल जाना चाहिये कि 

उन फंले हुये तन्तुओ को समेटना भी है। निबन्ध जव अपने चरम बिन्दु 

पर पहुँच जाय तो धीरे-धीरे. उतार की. दिशा में सचेष्ट हो जाना 

चाहिये । अन्यथा निवन्ध अनावश्यक रूप में बढ़ता चला जायगा । 

अन्त में उपसंहृति संक्षेप में लिखनी चाहिये ।' इस स्थल पर हो सके तो 

ऊपर कही हुई सभी बातों को सूत्ररूपेण दोहरा देना असंगत न होगा । 

उसके बाद समाप्तिसूचक कुछ वाक्यों में अपनें सम्पूर्णं कथन का ` 

निष्कर्ष देकर उपसंहार पुरा कर देना चाहिये । उपसंहार लिखते समय 

, इस. बात का ध्यान रहे कि उसे पढ़ने वाले पूणं रूप से सन्तुष्ट हो जायं । 
उनके तोष और विश्वास में ही निवन्ध को कुशलता निहित है। , 


अच्छे अंक प्राप्त करने की युक्तियॉ-- 

« भाषा कोमल और सुन्दर प्रवाहयुक्त होनी चाहिये । 

: शब्दों की सुन्दरता के साथ ही भावों की सुन्दरता भी हो ।' भावों कौ 

. स्पष्टता भी नितान्त आवश्यक है । 

३. जो भी लिखा जाय, वह सत्य की नींव पर । हो सके तो अपने. कथन 
की पुष्टि में कोई उद्धरण या सुभाषित पद या. उक्ति आदि भी देवें। 
इस प्रकार पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । | 

४. जहाँ तक हो सके अलंकारों के चक्कर में न पडना. चाहिये; क्योंकि 

- उनके कारण अस्पृष्टता और दुरूहता आती है । ८ 

५. व्यञ्जना ओर लक्षणा नाम की शब्द ओर अर्थेशक्तियां भी निबन्ध की 
दृष्टि से In पादेयःसी हैं १ निच? anya अभिधा शक्ति का ही igs 
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लेना चाहिये । . ताकि जो कुछ कहा या लिखा जाय, उसका वही अर्थ 


हो, तदन्य कोई अर्थ न:निकले । अन्यथा पढ़ने वाले को समझने में. 
कठिनाई होगी । 


“६. भाषा को कसने के लिये यथासम्भव सन्धि.और समास का भी प्रयोग 
करना चाहिये । किन्तु इनका इतना अधिक प्रयोग न हो कि उच्चारण 


३ - में,.विग्रह करने में या समझने में कठिनाई पडे । 


५७, शीषंको का चुनाव भी परमावश्यक है । जहाँ जो पाया, उसे वहीं घुसे 
दिया । जहाँ मस्तिष्क में जो बात आई, उसे वहीं जड़ दिया । इस 
प्रकार किसी विषय का सम्यक्‌ प्रतिपादन न हो सकेगा, क्योंकि इस 

«प्रकार विषय का एक स्पष्ट चित्र आँखों के समक्ष नहीं बिच पाता । 
कञ्जड़ों. की तरह इधर-उधर सामान बिखराना- ठीक नहीं । किन्तु 
प्रस्तुत विषय सामग्री को बड़े पुण ढंग से सजा कर प्रस्तुत करना 
चाहिये। ` bs 

न. जहाँ. तक हो सके व्याकरण की अशुद्धियाँ न भा पावे, अन्यथा प्रथम ' 
तो यह समझने में ही. दिक्कत होगी कि आप कहना क्या, चाहते हूं ` 

. और फिर विरसता भी आ जाने की सम्भावना है ।. 

९. इस बात का भी ध्यान रहे कि जो कुछ हुम लिख रहे हैं, उससे हमारी 


संस्कृति और मर्यादा आदि का उल्लंघन न होने पावे। अन्यथा प्रशंसा 
' के स्थान पर वचनीयता ही पल्ले पड़ेगी। ..... . 


` २१०. विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान इतना परिवधित होना चाहियेः कि पहले 


` से तैयारी किये बिना भी थे किसी विषय पर निबन्ध लिख सके । 
सामान्य ज्ञान अच्छा होने.पर विद्यार्थी किसी विषय पर निबन्ध लिखते 


_ समय प्रसंग वश कोई माके की बाहरी बातं कह केर परीक्षक आदि को 


-. प्रभावित और चमत्कृत कर. सकता है। यथा--कालिदास पर कुछ लिखते 
समय अंग्रेजी के कवि शेक्सपियर आदि के संगत प्रसंगों का उल्लेख । . 


"११. परीक्षक विद्यार्थी के स्वतन्त्र चिन्तन से सर्वाधिक प्रभावित “होता है। 


३ य इस विषय पर कोन क्या.कह गया है या फिसने क्या लिखा 
है--इस पचड़े को छोड़ कर अपने स्वतन्त्र चिन्तन के बल पर लिखना 


*चाहिये90-॥)२५७॥८ Domain..Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२२. अन्य बाते--इसके अतिरिक्त अन्य सामान्य बातों का ध्यानं भी रखना 
चाहिये । जेसे-- 

(1) निवन्ध न बहुत बड़ा हो, ने बहुत छोटा । 

(0) प्रायः ऐसा निबन्ध लिखने में कम अंक मिलते हैं जिसे अधिकतर 
विद्यार्थियों ने लिखा हो । इसलिये लिखने के 'लिये दिये गये 
निबन्धों में ऐसे निवन्थं का चुनाव करना चाहिये जिसे बहुत 
विद्यार्थी न लिखेंगे--ऐसी सम्भावना हो । न्‍ 

(11 ) जो भी लिखिये शुद्ध लिखिये। वर्ण आदि की अशुद्धियाँ न 
हो पावे। 


` (४) एक ही बात को बार-बार दोहरा कर पिष्टपेषण न करनां ` 


चाहिये । 
{ ४) हस्तलेख सुन्दर और सुस्पष्ट हो ।+-आदि 
(४) निवन्ध को शीषंकों में वाँट: कर-लिखें । 
(शम) यत्रःतृत्र प्रासंगिक उद्धरण अवश्य दें । 


कुछ निबन्ध 


क गा 
| गो-पालनम $.गो-सेवा ] 


` ` संसारेऽस्मिन्‌ बहवः पशवः सन्ति।. तेषु केचित्‌. अरण्यचराः केचित्‌. 


आम्याः पाल्याः च सन्ति । स्वोपकारिणः पशून्‌ जनाः परिपालयन्ति । तेषां 
सवषां मध्ये गवां महुत्वपुर्णं स्थानम्‌. अस्ति । . गौः.अस्मभ्य दुरधं ददाति, येन 
अस्माक शरीरं पुष्टं भवति । कृषिप्रंधानें भारतदेशे गवां अमितं महत्वम्‌ 


अस्ति। गोः कृषिकरणायं वषभं ददाति । तस्याः गोमयेन उर्वरेकं संजायते, 


येन अधिकतर अन्नोत्पांदनं भवतिः 1 
गवा दुग्ध, मल-मूत्र, चमं, पुङ्खे, शष्फ अस्थि च सर्वाणिं एवःमानवोप> 
कारकाणि सन्ति| अत एवः देशे निदेशे च गावः+ परिपाल्मन्ते । अस्माकं देशे 


गोरस्माक माता?,'गोसेवया पुण्यो भवतिः, “गोसंवर्धेनंः अस्माकं धमः चेतिः 
. धारणा, बद्धसुला। तशत Domain: Panini kanya Maha Vidyalaya Collection: - { °: 
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: अत एव अस्माभिः गौः यत्नेन परिपालनीया; रक्षणीया, संवर्धेनीया च ॥ 
उक्तं च--गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे सरवतः सन्तु गवां मव्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


२, अस्माक द्यालू्यः 


विद्यायाः आलयः विद्यालयः । यत्र विद्या अधिगम्यते, शिक्षा च दीयते 
अस्माकं सर्वागीणविकासाय सुनिश्चित-पाठधक्रमानुसार विविध-पाठचग्रत्थाः 
च॒ पाठधन्ते,. स "विद्यालयः 

भारतदेशे अनेके लघुतराः सुदीघंतराः च विद्यालयाः ` सन्ति । अस्माक 
विद्यालयः.नातिंलघुंतरः नापिः च दीर्घतरः) “गुरुनारायण खत्री इण्टर कालेज 
कानपुर? इति अस्माक विद्यालयस्य नाम । अत्र शिक्षकाः. अस्माकं स्नेहेन 
पाठयन्ति । अन्येऽपि कर्मचारिणः सौम्याः सुसंस्कृताः च सन्तिः। हरद्वारी लाल ` 
टण्डन: अस्माकं प्रधानाचायंः । सः परंमयोरयः प्रशासन-कुशलः चास्ति । 

अस्माकं विद्यालयस्य भवनं अतिमनोहरं, उद्यानं रमणीयं) क्रौडास्थलं 

प्रशस्तं अस्ति । चिकित्सा-कक्ष, . पुस्तेकालय:, छात्रावासः इति बहुविध- 

सुविधासम्पन्न: अस्माकं विद्यालयः नगरेऽस्मिन्‌ सर्वे: एव प्रशस्यत । 

अस्माकं विद्यालयस्य छात्राः अध्ययनशीलाः, . क्रीडाकुशलः, अनुशासन~ 
प्रिया, सदाचारिणः, विनयव्येवहारंशालिनः च सन्ति । -एतत्‌ सबं अस्माकं 
शिक्षकानां प्रभावः । तेऽपि सवंथा आदशंभताः सन्ति। एताद्‌शस्य विद्यालयस्यः ` 
छात्रत्वेन वयं गर्वानुभवं कुम 2 


३. आदशभूतः अध्यापक; 

- यः अस्मान्‌ अध्यापयति ज्ञानं च ददाति सः अध्यापक:-.इति कथ्यते 1. 
अध्यापकः अस्मान्‌ अज्ञानं दरीकरोति ज्ञानस्य ` प्रकाशं च ददाति॥ अत एवः. ` 
सः पुजाहः भवति । 

अस्माकं विद्यालये पष्चपत्चाशत्‌ अध्यापकाः सन्ति। सर्वेऽपि सुयोग्य- 


. तरा? शिक्षण En कः 
CC-0.In 11010 Do हारिः, Ra तेषां मध ये एकः 
श्रीवन्द न्दकुमार वाजपेयी इति नामधेयः गणिताध्यापकः अस्माक ` आदशंभूतः । 
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सः गोरवर्ण, विनीतवेशधारी, सौम्यः, प्रकृतिमधुर, सुयोग्यः अध्यापनकुशलर- 


चास्ति । सः अस्मान्‌ पुत्रवत्‌ स्नेहेन पाठयति ।. सः पाठनावसरे कदाचिदपि - 


कुद्धो रुष्टो वा न भवति । तस्य पाठन-शैली अतीव शोभना, हृदयग्राहिका 
चास्ति । गणितसदृशो विषयः तस्य स्फुटेषु शब्देषु प्रस्फुटीभवति, सद्यः एक 


हृदयंगमोऽपि जायते । सः अस्माकं रखलितानि परभस्नेहेन स्मितपुवेकं च . 


शोधयति । तस्य मधुरव्यवहारेण सरलया पाठनशैल्या च अस्माक : उत्साहो; 
वधेते । सः नित्यमेव परिश्रमपुवकं. गणिताभ्यासं- कारयति । तत्कारणात 
चयमपि गणिते, कुशलाः संजाताः स्मः। | ज्र 
„ सर्वेऽपि तस्य विद्यार्थिनः तं पितरं इव पूजयन्ति, देवं . इव अन्यन्ते ॥ 
सौभाग्येन एव ईदृशस्य अध्यापकस्य प्राप्तिर्भवति 1: निम्नस्थे पद्चे एतादृशस्फ 
"एव गुरुवयंस्य प्रशंसा कृता इव-- . रि 
पुरुत्नेहां गुरुविष्णु: गुरुदेवो महेश्वरः । 
- गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नम: ॥ - 
४, छात्र-्जीवनस्‌ ` 


“१ जन्मनः पच्चमे सप्तमे वा वर्षे प्रायः विद्यारम्भः क्रियतें। ततः प्रायशः 


~ 


चतुदेश-षोडश वा वर्षपयेन्‍्त॑ विद्याध्ययनं क्रियते । जीवने अवधिरिय छात्रः ` 


जीवन इति कथ्यते । इयं कालावधिः अस्माकं भाविजीवनस्य आधारशिलाऽ 
- स्वेन विद्यते । Tr क क वहीत 
.. छात्र-बीवने अस्माभिः पूर्णनिष्ठ्या विद्याध्येयन ज्ञानार्जनं च कार्यम्‌ ४ 
येन सुयोग्यताँ अधिगम्य जीवनयात्रायां वयं उन्चतिशालिनः सुखिनः च भवेम 1 
इयं कालावधिः :तपस्याकल्पा वतेते । नात्र प्रमादः आलस्यं वा कार्यम्‌ ६ 
- सुखाभिलाषां परित्यज्य वयं अस्मिन्‌ःकाले अन्वर्थत+ विद्या थिनः भवेम । ` 
$ : 'छात्र-जीवनं - प्रकारांन्तरेण सुखकरः भवे भ॑वति 1" मातापित्रोः आभे 
बसन्तो; वयं :सवेविधचिन्ता विनिर्मुक्ताः स्मः। ' सवे एव अस्माकं गुरुजनाः 
. आातृ-भगिनी-पितृव्यादयः अपि अस्मासु सििह्मन्तिः। तथापि वयं परिशरमेण 
शव विद्याजेनं.कुर्ग्राम।: लालनपालने'स्तेहाधिक्यात्‌ काला तिपातः नोचितः 


स्त्स्पे क 
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विद्यार्थिभिः कि करणीयं कि न करणीयं इतिः निः द सम्यक्‌ः उकण 
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जक्षितम"। उक्तं च ` 


काक्चेष्टा बकध्यानं श्वाननिद्रा तथव च । 
अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः पन्वलक्षणम्‌ ॥ 


५. विद्या 


: ज्ञानार्थकाद्‌ विद्‌ घातोः विद्याशब्दः निष्पन्नः । यस्य कस्यचिदपि पदाथ स्य 
सम्यग . ज्ञानं विद्येति कथ्यते। विद्ययैव ` कत्तेव्याकत्त॑व्ययोः, पापपुण्ययो 
पथ्यापथ्ययोश्च परिज्ञानं क्रियते । विद्याविहीनः नरः. कत्तेव्याकत्त॑व्यस्य 
अज्ञानात्‌ पशुवत्‌ आचरणं करोति ।..सः आहार-निद्रा-भय-मेथृना दिक एव 
जीवनस्य सबेस्वं मन्यते । अत एवोच्यते विद्याहीनः पशुः । 

विद्या किमपि अपूर्व धनमिव विद्यते । अन्यानि धनानि सच्चयाद्‌ वधंन्ते 
व्ययेन क्षीणतां यान्ति । किन्तु विद्यांधनस्य इदं किसपि वैशिष्ट्यं यदिदं 
सच्चयात्‌ नाशमायाति, मुहुर्मुहुव्येयादपि वर्धेते एव । उक्तं च-- 
अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते, तवः भारति.। . 
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सव्वयातू ॥ 
अत एव्र “विद्याधनं सवंधनप्रधानं' इति यदुक्तं तत्सत्यमेव । :: 


_ विद्ययैव मनुष्यः सवंत्र सवंदा वा प्रतिष्ठां प्राप्नोति । विद्याबलेन एव 
'जगदीशबसु-वेङ्टेशरमण-रवीन्द्रनाथठक्कु र-हरगो विन्द खुराना प्रभृतयः जगत्प्र- 
सिद्धाः संजात।ः । प्रायस्तु राजानः अपि विद्वञ्जनानां पुरस्तात्‌ नतमस्तकाः 
- भंवन्ति। अत एवोक्तम्‌ --.. > ..- 
१ विद्वत्वं च नृपत्वं च नेव तुल्यं. कदाचन 
स्वदेशे पूज्यते राजाः विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते ॥:. ` / ` 


विद्या परमश्चेयस्क्ररी विद्यते । सा विदेशे बन्धुवत्‌ ` सहायतां करोति । 

.„ ससा माता इव रक्षां करोति, पिता इव हितकर्मणिः नियुङ्क्ते, ˆ कान्ता इव 

` आसिक खेदमपनीय मनोरंजन करोति । विद्यया| लक्म्याः अंपि प्राप्तिर्भवति 
“` 'विद्या?.अस्माकंःकीति ;दिक्षुविस्तारयेति। अतः एच कल्पलता इवः विया 


अस्माक सर्वार्थेसाधिक्राशयिचतेः tpi Katya Matra ५५०189१ Collection? £ 1111: 


= 


HS दाद ब्र 
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पुरुषायचतुष्टयस्य प्राप्तिरपि विद्यैव सम्भवति । विद्यया विनयो 
"ज्ञायते, विनयेन योग्यता समायाति, योग्यतया धनं प्राप्यते, . घनाद्‌ दानं . 
क्रियते इच्छाः च पूर्वन्ते, दानेन पुण्यो भवतिः पुण्येन धर्मः संचीयते, धर्माद्‌ 
हि मोक्षः प्राप्यते । उक्तं च -- री 
ग विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । ` 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति धनाद्धमेः - ततः सुखम्‌ ॥ 
विद्यासम्वन्धीनि कतिपयप्रशंसो क्तिविशेषांनिः अत्र प्रस्तूयन्ते - 


१. न चोरहायं न च राजहायं 
न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि । 


व्यये कृते वर्धत एव नित्यं 
* विद्याधनं सबँधनप्रधानम्‌ . ॥ 


, “२. विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं, प्रच्छन्नगुप्तं धनम्‌ । 
विद्या भोग्यकरी, यशः सुखकरी विद्यागुहणां गुहः ॥ 
विद्या-' बन्धुजनो विदेशगमने, ` विद्यापरां देवता । 
विद्या राजसु पुजिता न तु धन, विद्याविहीनः पशुः॥ 


3..जाडंथं धियोःहरति सिञ्चति वाचि सत्यं 
र . मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति। : 


.चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीत... : 77 55६ ~ 
5: कि किन साधयति कल्पलतेव विद्या. 
, २४, नक्षत्रभूषणं चन्द्रः ` नराणां भूषण: गुणः ॥ 
५ पृथ्वीभूषण राजा, विद्याः सर्वेस्थ भूषणम्‌ ॥ -`` ` 
: "पू. माता शत्रः पिता वैरी-येन बालो न.पाठितिः। .: =: 
` न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको “यथा 1. ' का कक 
"६. रूपयौवनसम्पन्ना : विशालकुलसम्भवाः 71... ` र णवचार: 
विद्यांहीनाः न. शोभन्ते, निर्गन्धा इव किशुकाः॥ . ` ३ 
५७. मातेवे रक्षति ˆ पितेव हिते नियुक्त RT क 
_  'कान्तेव चाभिरंम्रेयस्यंपंनीयः खेदम्‌ । एह - 
! लंद्मी तनोति वितदोति च दिक्षु कीति i छ पक्कड कु. (र 
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८. वसुमती पतिना नु.सरस्वती 7 
बलवता 'रिपुणामपि न नीयते। ` 
समविभारगहरैन 'विभज्यते 
विबुधवोधबुधैरपि सेव्यते ॥' 
€. विद्याधनं श्रेष्ठधन, तन्मुलमितरद्धनम्‌ । 
दानेन वधते नित्यं, न भाराय च नीयते ॥ 
३०. घनं धनं नेव मतो बुधानां - | 
विद्येव वित्तं मतमस्ति तषाम्‌ । 
चौरो न यां चोरयितु- समर्थो 
' भूपोऽपहतूं न च यां समथः॥ 


> 


१ %7 . 2 4 गानदो 
गंगानदी हिमा लयपवेतात्‌ निस्सरति हिन्दमहासागरस्यैकभागे च पतति ® 
अनया नद्या उंत्तरप्र देशीयाः बिहारप्रदेशीयाः बंगप्रदेशीयाश्च जनाः अधिकतर्र - 
ग्रभाविता१ सन्तिं । अनया आनीतेन बालुकासंचयेन निर्मितो भूभागः अधिका- 
धिक्रः अन्नोत्पादकः वतते । अस्याः समुत्थितैः कुस रितप्रणालादिभिः क्षेत्राणि 
सिव्वन्ते । अस्याः 'जलराशिसमुत्पत्ना विद्युत्‌ बहुविधोपयोगिनी विद्यते ।- 
अस्याः जलराशौ नौकाः अपि सच्चार्यन्ते । 
गंगानदी-विषयकाः' अनेकाः कथाः! प्रचित सन्ति । श्रूयते यत्‌ सा 
विष्णोः पदनखभागादं -निस्सृता । तां स्वकमण्डलौ .निधाय ब्रह्मा परमां मुदं 
आप्तवान्‌, किन्तु पञ्च]द्‌ भगीरथेन विहितात, तपश्चरणात, प्रसन्नो -भूरवा सः ` 
तां अवनितले प्रवहितुं मुमोच।, स्वर्लोकात्पतन्तीं तां केलासी शिवशङ्कर 
स्वजटाजूंटपाशे घृतवान्‌ः। तस्मात, स्थानादर्पि विनिर्मुक्ता सा 'भगीःरथस्य. ` 
` रथमनुगच्छन्ती, सगरतनयान्‌ः'उद्धरम्ती,ः जल्लुमहर्षः पुजनपात्राणि स्वजलेन 
चहन्ती, प्रयागनगरे प्रियया: भगिन्या यमुनया संङ्गच्छन्ती, शिवपुरी ,काशी- 
` नगरी आश्लेषयन्ती पत्तननगरं!(.न्नपटना ) च. स्पृशन्तीः  वंगभूमिं सम्यगूः . 
बभिसिञ्च्य स्वप्रणयिनःःसागरस्यः उत्सङ्गे आपतति ।:: « 
मत स का व 


ही 
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अडुष्यते ।  गंगास्तानात, स्वास्थ्यलाभो भवति अनेके रोगाश्च विनाश्यन्ते । 


_ अत एव गङ्गास्नानं पुण्यकरं इति धारणा धार्मिकैः जनैः प्रचारिता । 


गंगातीरे बाल्मीकिः रामायणं प्रणियाय, तुलसीदासः रामचरितमानस 
“विरचितवान्‌, पण्डितराजः जगन्नाथश्च गंगालहरी लिलेख । अस्याः तीरे 
उत्तर्रभारतस्य प्रमुखाः नगराः स्थिताः सन्ति । 

यतः सा अस्माक कृते परमश्रेयस्करी, अतः 'गङ्गामाता' इत्यभिधीयते । 
सुरसरित, , देवापगा, त्रिपथगा {इत्यादीति नामानि तस्याः प्रभावातिशयं 
“एव प्रकाशयन्ति । 8.2 1 


७, हिमालयः... । 
हिमालयो “नाम पर्वतः भारतदेशस्य. उत्तरस्यां' दिशि वर्तते । अस्य 


.. शिख रभागाः सदैव -हिमाच्छादिताः सन्ति । ` मंत एव सः हिमस्यः आलयः 


अर्थात." ‘हिमालयः कथ्यते । सः विश्वस्य- समस्तेषु. पर्वतेषु. उच्चततमः। अत 
'एंव सः 'नगांधिरांज$' इत्यपि ज्ञायते । 
पवंतोऽयं भगवान्‌ शिवस्य क्रीडास्थली, भगवत्याः पावंत्माः उत्पत्ति 
स्थलमपि; विविध-किन्नर-गन्धर्व-साध्य-सुरादीनां वसतिरपि 1. कालिदासे ` 
नापि “अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजः-इत्प्राऽ 
दीनि लिखित्वा हिमालयस्य बहुशः प्रशंसाः कृता 1: `" `. मद 
हिमालस्य: ङ्गानि प्रायः दुलेझ्घ्यानि । अत एवः उत्तर दिशायाः 


. भारंतस्य प्रहरी इव विद्यतेऽसौ । प्राचीतकालादेवांयं ` शत्रूणा मा क्रमणेभयः 


` भरत तत्रस्थान्‌ 'जनान्‌ च अभिररक्ष। भयं पवतः भारतदेशस्य मणिमुकुट 
इव विद्यते । 200 - 
हिमालयात, बहुसंख्यकाः नद्यः निस्सरन्ति भारतस्य भूभागं च सिचस्ति। 


` ` सस्योत्सङ्गदेशे विविधाः विटपंवराः, लता-ओषधंयः, फलःफूल-भूलादयः 
. ज्राप्न्ते ये तु अत्यन्तोपयोगितः सन्ति अंत्र निवसन्तः अनेकेवन्यपशवःअपि 


मानवोपयोगिनः वतंस्ते । उत्तरभागातः प्रवहमानेभ्यः शीत तायुभ्य 
भारतं अभिरक्षति । हिन्दमहासागरात,  समुत्थितानां जलगभितानां मेघाचा - 


' भार्गावरोत्र "कृत्वा अयमेव पर्वेतवरः प्रचुर रावृष्टिका रकोऽगि अस्ति । \ 
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: ` अस्य पर्वंतस्योत्सङ्गे अनेकानि. सुरम्यस्थनानि विद्यन्ते । अत्र प्राकृतिकी 
शोभा अतितरां -विराजते.। 'शिमला-तैनीताल-मसूरी-दार्जिलिय-प्र गतीनि 
नग्रराणि अस्योपत्यकायां एव अवस्थिताः सर्ति यत्र. धनिकाः जनाः ग्रीष्मात्‌ 
परित्राणाय, स्वास्थ्यलाभाय, मनोरञ्जनायः च गच्छन्ति । 


वस्तुतः स्वकीय-रक्षाकमंणा, अनेक विधप दार्थसम्भ रणके रणेन, बहुपका र- 


` करणेन चायं भारतवासिनामस्माक,पिता. एवास्ति । 


~ 


~ 


८, भारतदेशः 


[ देशभक्तिः, राष्ट्रदेवो भव, देशसेवा, इुळमं भारते 
जन्म, जननीजन्मभूमिश्च स्वर्गादूपि गरीयसी ] 

यो यत्र जन्म लभते सेव तस्य जन्मभूमिः। जन्मभूमि प्रति अस्माकं 
अनुरागः प्रत्यक्ष एव । विदेशेषु कोपि कियन्तमपि मान-सम्मान लभेत सुख= 
सुविधा वा प्राप्तुयात., किन्तु स्वजन्मभूमि सः स्मरत्येव.। यथा सवंसम्बन्धिषु 
जनाः स्वमातरमेव सर्वाधिकं मच्यन्ते, , तद्वदेव जगति ,सर्वेषु देशेषु स्वजन्म- 
भूमिः स्वदेशो वाः प्रियतमः । 

भारत अस्माकं देशः। वयं भारतीयाः। अत्रोत्पन्नाः, अस्य धान्य-जल- 
चागुःभृत्तिकाःसम्भृतदेहाः, अस्य वनोपवनेषु केलिनिरताः, अस्य प्राक्रतिकीफु 
शोभासु रममाणाः वयं स्वगेमपि अचाद्रव्यः केवलं -भारतेऽधिवा सं -वांञ्छामः ॥ 
देशानुरागकारणादेव . यवनाक्रमणकाले चन्द्रगुप्त-पुरुप्रमृतयः, मो हुमदीया= 
ऋमणकाले पृथ्वीराजसदृशाः, . मुगलशासनकाले राणाप्रताप-शिवराज-छत्र-- 
सालाचयः आंम्लशासनकाले: च-लक्ष्मोबाई-भगत सिंह- द्रशेखर-सुभाषचन्द्र= 
महात्मागाच्धि-प्रमुखाः जनाः यानि कर्माणि. कृतवस्तः तानि सर्वदेव सश्रद्ध 
सह च संस्मरणीयानि सम्ति। पा किस्तान-चीनदेशाभ्यां युद्धकाले. देशस्यास्य 
सत्पुत्रकाः स्वभ्राणोत्सर्गमपि तथेव देशभक्तिभावनया कृतवन्तः 


अस्माकं देशः, वस्तुतस्तु स्वर्गादपि गरीयान्‌ । नगाधिराज्ये हिमालयः 
बस्य मुकुटो :वतंते । ` सागरः अस्य पादं प्रक्षाल्यति । विन्ध्यपव॑तश्वद्धंला ... 
अस्य कटिमेखला,। गंगा-यमुनेऽस्य वक्षसि पुष्पमिव विहरम्ति । | 
- अक्नक्विम्सरपि/देखोकय) बखुगुहोछ:१1० भमान्यमुजन“सिस्धश्त्तलज-ब्रहापुत्र- 
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नमंदा-काबे री-गोदाव'री-कृष्णा-काबेरीप्रमुखाः . सरिद्वराः "देशमिमं. अलं 
कुवेन्ति । हिमालयस्य ` उपत्यकायां, विन्ध्यगिरिवयंस्य अरष्यप्रान्तरे, नील= ` 
गिरे: उत्सङ्गदेशे च प्रकृतिनटी सपुलकं इव नृत्यति। पन्चनदप्रदेशे, ब्रह्मावतं- 
क्षेत्रे, वंगभूमौ वा शस्यश्यामलता विराजते । षड्ऋतवः अस्माकं देशे एव 
` विलसन्ति । वाणी-वेश-खान-पान-व्यवहारां दिषु ` वैविध्यं अस्य अन्यतरा 
विशेषता विद्यते । ननु शरूयतां वैदिक ऋषेरद्घोषः-- 
माता भूमि: पुत्रोऽहं प्रथिव्याः । 
उद्योगः . . 
[ उद्यमेन हि सिध्यन्ति: कार्याणि, उद्योगिनं 
सिद्दमुपेति ळषंमी, दैवं 
पुरुषकारश्च ] 
संसारे सवे एव मानवा: सुखं अभिलषस्ति, भूति चेच्छन्ति। किन्तु 
आलस्यं प्रत्यवायरूपेण अन्तं राले. तिष्ठति । .आलस्यका रणादेव - जनाः जीवने | 
सफल्ता न लभन्ते, अनिष्ट च प्राप्नुवन्ति! 'अतं एवं नास्ति आलस्यसमः 
शत्र । तमपहायं सवः उद्योगः कार्यः । उक्तं च-- प 
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । 
नास्त्युद्यमसमो : बन्धुय ` कृत्वां नावसीदति ॥ eS 
उद्यमशालिनः नियतमेव सिद्धिमधिगच्छन्ति। उद्योगं विना न कोऽपि 
जगति विद्यां धनं कीति वां लभते । केवलं मनोरथैः न किमपिं सिध्यति 
यथा सुखसुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाःः स्वयं तस्य ग्रासीभवितुं न प्रविशति 8 
उक्त च-- 


‘Sw 


उद्यमेन हि सिध्यस्ति कार्याणि न मनोरथः। , 

न हि सुप्तस्य सिहस्य़ प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥ ३ 
, उद्यमेन सवेमेव सम्भवति ।- उद्यम एवाभ्रित्य रामः रावण: निहत्य ` 

स्वप्रियां सीतां अधिगतवान्‌ , पाण्डवाः कौरवान्‌ विजित्य स्वकीये भ्रष्टं 

राज्यं अधिगतवन्तः, देशभक्ताः भारतीया: -वैदिकंपारतन्त््यात्‌, स्वमातूभूमि 


स्वतन्त्री कपवन्त ॥ चक्त हिः Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * ‘OF 
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नात्युच्चशिखरो 'मेर्नातिनीचं रसातलम्‌ । 
व्यवसाय-द्वितीयार्ना . नाप्यपारो महोदधिः ॥ 
प्रायस्तु भाग्यवादिनः कथयन्ति यत, भाग्यमेव. सर्वत्र फलति । किन्तु 
_ चारणेयं नोचिता । : भाग्यं निहत्य सर्वेः स्वशक्त्यनुसारं पौरुषं कत्तेव्यम्‌ । 
सफलता विफलता च सवेदा स्वांयत्तां.न भवति । गीताकारः कथयति -- 
$ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
सा कमेफलहेतुभूर्मा ते. सद्धो$स्वकमंणि ॥ : 
अन्ये उद्यमशालिनः देवं भाग्यादिकं ' नाद्वियन्ते.। तेषां मतानुसारं 
ईश्वरोऽपि तेषामेव सहायतां करोति ये तु सवयमुद्योगवन्तः सत्ति। उक्तं च-- 
पुवजन्मक्कत . कर्मं तेईवमिति ` ` कथ्यंते । 
ठे तस्मात, पुरुषकारेण विज्ञा: दैवे न सिद्धघति ॥ 
अन्यदपि Fok 
` ५ : तदेवमिति) संचित्य. त्मजेदुद्योगमात्मनः ।.: 
111: : अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः -प्राप्तुमहेत्ति॥ ` “~+ -;:5 .. सि 
. + केचित्तु मन्यन्ते यतः+ स्वयं, दैवमपि पुरुषका रमेवानुवतँते ।. -स्ेदाः ‘दैवं, `` 
दव, दव इति कापुरुषा एव वदन्ति। वस्तुतस्तु. विक्लवो वीरयेहीनो; यः 
दैवमनुवतंते'। ; .... ;: - 5 
तस्मात. सुस्पष्दमिदं. सत, सर्वेरेवात्मशक्त्या सर्वेदोद्योगः .करणीयः 
दकत. च. केना पिः कवित्ञा-- ` - . , . 3 
~ . उद्योगिनं पुरुषसिहमुपेति लक्ष्मी 
३ देवेन, देयमिति - कापुरुषा. वदन्तिः। 
दवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या 
i यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोऽत्रदोषः ॥ -- 
- १०, परोपकारः ` `: | 
परेषामुपकारः परोपकारः कथ्यते । यः कोऽपि स्वार्थ परित्यज्य परेषां 
हिताय यसिकिञ्चिद ददाति यत्किञ्चिद्‌ वा करोति तत्सबं परोपकार 


एवास्ति । शास्त्रपुराणादिपु परोपका रस्य महत्व बहुधा वणितं विद्यते । 
उक्त हि 0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyhlaya Collection. .. ~ 
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अष्टादश . पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय. पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
स्वोदरपुरणन्तु सवं एव कुर्वन्ति। पशुपक्षिणोऽपि तथाकत्तुं समथि 
सन्ति । “काकोऽपि न कि कुरुते चञ्च्वा सोद रपूरणम्‌'-इत्युक्तिः- सुप्रसिद्धा 
एव! स्वार्थं परित्यज्य यः परोपकारभावनया वेते स एव श्लाध्यः जगति । ` 


उक्त हि-- 
पशवोऽपि हि जीवन्ति केवलं. स्वोदरम्भराः ` 
_ तस्यैव जीवित श्लाघ्यं यः परार्थे स जीवति ॥ 

परोपकारी जनः मृत्युप रान्तमपि यशः शरीरेण'जीवत्येव । परोपकार 
-भावनावशादेव राजा शिविः कपोतप्राणपरित्राणाय स्वयं. स्वमांसमपि 
{छित्वा श्येनाय ददौ । महातपो दधीचिश्न सुरगणरक्षणार्थ वञजनिर्माणाय” 
स्वानि अस्थीन्यपि प्रददौ. - शंखचूडनामानं नागविशेषं त्रातुं जीमूतवाहनो 
गरुडाय स्वदेहमपि समपितवान्‌ । _ 


..- -परोपकारी नर: परेषामुपंकारं कत्वा यादृङ्मपः तोषमनुभवति न तादृग्‌ 
लक्षशतैरपिः रूप्यकैः प्राप्तु शक्यते.। एवंविधाः परोपकारिणः स्व कीयोनि 
खुःखानि विस्मृत्य परोपकारकरणे परवृत्ताः भवन्ति। ते खलु ्ुघारते श्यः 
भजन, . पिपासाकुलेभ्यः- जलं), वस्त्रहीनेश्यः वसन विद्यावि हीनेभ्यञ्च 
शिक्षा प्रयच्छत्ति, तेषां कष्टानि. च स्वकीयकष्टानि मत्वा मद्दुरीकरणाय 
प्रयतन्ते । तादृशान्नेव पुरंषोत्तमातिव, लक्ष्मीकृत्य .केनचित कविना `- 


“लिखित यत्‌-- 2: म 
` श्रोत्रं श्रुतेनैव .ने कुण्डलेन TN 
न - ` दानेन पाणिने तु कंकणेन । ES 
विभाति कायः करुणापराण op 03 
परोपकारेण -च. चन्दनेन. ` ` 
केवलं मनुष्येष्वेव परोपकारप्रवृत्तिः प्रवते अपितु प्रकृत्तो पशुः 
यंक्ष्यादिष्वपि तादृशी भावना परिलंक्यते ।` सूर्यः चन्द्र पवततश्रान्येषामुप- 


| 
| 
काराय शॉविस्दिम/निरता-सस्ति सो त्रिजिते-पते तदेव तह शित ५ न के 


» 
० 09 ५, 
कहता So is iss ine ts sn, 
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परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः ` 

` परोपकाराय वहन्ति नद्यः। 

परोपकाराय दुहन्ति गाव 
परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ । 

अन्यदपि-- 
` स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा 

पिबन्ति नाम्भः स्वयमेव नद्यः । 

धाराधरे वर्षति नात्महेतोः । 
परोपकाराय सतां. विभूतय; ॥ 


अत एवास्माभिः सवः सवदा परोपकारो विधेय: । 


११, सत्सङ्गतिः ` 


[ सत्सङ्गतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ 
 संसगंजा दोषणुणा भवन्ति] ` 
सन्तं सज्जनानां च सङ्गतिः सत्सङ्गति रुच्यते । मानवजीवने सत्स ङ्गत्याः 
्रभावः सुप्रबंतया परिलक्ष्यते । सदूभिजेनैः सह निवसन मनुष्यः ` स्वयं 
सदूगुणो पेतः प्रकृतिसरलः उसात्तभावभरितंश्च भवति। सत्सङ्भत्या मनुष्यः 
` यरेमोन्नति प्राप्नो ति, तस्य प्रतिष्ठा, प्रभोवः, कीतिशच वधंते। अतएवोक्तं-- 
| सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम्‌। `. 
सदूभिविवाद'मंत्रीं च नासद्भिः किस्बिदाचरेत्‌॥। `” . . 
मनुष्यः यादुशानां जनानां सङ्गतौ वसतिः सः दादृश एव सञ्जायते ४ 
. सत्सज्गंत्या सः सज्जनः. शिष्टः विनीत: व्यवहारकुशलश्च भवति । दुर्जेन- . 
सङ्गाच्च मनुष्यः स्वयं दुर्जनः दुर्गृणोपैत दुश्चरित्रः दुर्गंतिश्‍च जायते । 
अतएव-- संसर्गजा दोषगुणा भवग्तिं' इत्याभाणकं प्रसिद्धमेव असतां सङ्गं 
सवंथा परित्यज्य वयं सवंदा सतां सङ्गति कुर्याम । 


- 1 सत्सङ्गतिप्रभावेण क्षुद्रोऽपि, जनः समुन्नति याति प्रतिष्ठां .च लभते ४ 
जथा हि-&& 0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection > 
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5 काचः काञ्चन संसर्गादूः घत्तेमारक्तीं झतिम । 
तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्‌ ॥ 
अपिच. ``. ४४ 
यथोदयगिरेद्रेंव्यं : (सन्निकर्षेण ` दीप्यतेः। 
तथा .सत्सन्निधानेन. हीनवर्णोऽपि दीप्यते ॥ 
सत्सङ्गतिप्रभावाद्‌' दुष्टोऽपि साधुभेवति, मूंखोंपिः प्रवीणतां याति। 
वाल्मीकेर्नाम को न जानाति यस्तु ऋषीणां संगत्या स्वकीयां लुण्ठनवृत्ति 
परित्यज्य कालान्तरे महुषिपदवीं प्राप्तवान्‌। काचः कांचनसंसर्गात्‌ मारकती 


द्युति विभति, . कीटोऽपि सुमनसङ्गतः सतां नृपतीन . देवानां वा शिरः 


आरोहति । अत एवोच्यते - `. ., 
कीटोऽपि सुमनः सङ्गदारोहति सतांशिरः 
अश्मापि याति देवत्वं महद्‌भिः सुप्रतिष्ठितः ॥ 


सत्सङ्गतिः' अस्माकं सर्वाथंसाधिका विद्यते । सा तु दुर्गुणान्‌ पापान्‌ क - 


` दुरीकरोति, धियः जडतां कौमत्यंचः हरति, चेतः 'प्रसादयति, अन्तःकरणं 


` धिमलीकरोति, वाचि सत्यं : सिञ्चति ( = जनाः अस्माकं वचनेःविश्वासं ` 
कुवन्ति), कीतिं च दिक्षु वितनोति। अत एव सत्सङ्गतिः कि ब्रं क. 


` वितनुते । उक्तं च 


जाड्यं धियो हृरति सिचति वाचि ` सत्यम्‌ 
मानोन्नति दिशेति. पापमपाकरोति। . 


चेतः ` प्रसादयति- दिक्षु तनोति ` कीतिम्‌ 
सत्सङ्गतिः ` कथय क्रि न करोति ' पुंसाम्‌ . > > 
2: -+इंत्यहो सत्सङ्गविमहिमा 


. १२, सदाचारः ग 
[ आचार महत्वम., आचार! परमो चमः ] 


_ सर्ता आचारः सदाचारः ।:. यद्दो- सच्चासौ आचारश्च ति सदाचारः ७ . 
सज्जनाः यथा माचरन्ति अथवा यदाचरणं सन्मन्यते सः सदाचार: । प्राय. | 


गामा, म्रा, तमाशा सपा झा, जे वजन ता, अत्यभाषफ, 


~= 
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अहिसाई भूतेषु. दंयां, क्षमा, अस्तेयं, परोषकार३,: धर्माचरणादयः 
-सदाचारस्याङ्गानि मन्यन्ते । ` ` ल 
सदाचारी मनुष्यः सवंत्र सवंदा समादरं लभते ॥ सदाचारकारणात 
स्तस्य बुद्धिः प्रचरतां याति, आयुः तेज: ओजश्च प्रवृद्धि यान्ति, इन्द्रियाणा- 
-मुपरि संयमो जायते, चेतः विमलीभवति, सद्विचांराणां प्रादुर्भावो भवति; 
कदापि पांपकमेणि प्रवृत्तिने भवति, लोकहितार्थं सः सदैव यतते। अतएवं 
“आघारः परंमो धर्म: इत्यङ्गीक्रियते । सदाचारः धनादेरपि बहुमन्यते 1 
` उक्तं चमः - : 
` `` वृत्तं .यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हुतः ॥ 
सदाचारस्य मंहिमा विविधधमंग्रयेषुं ` वर्णितो विद्यते। मह्वाभारता- 
स्पा रमन 1५ 3 
११. „ आचाराल्लभते ¦ ह्यायुराचाराल्लभते. 'श्रियम्‌ । ` 
ॐ ¬ भाचारात्वकीतिमाप्नोति' पुरुषः, प्रेत्य चेह च ॥ 
तद्विपरीतं दुंराचारिणां जगति यादृशी ;दुदंशा.भवति तइधोलिखिते पच्च 
नसस्यगुपल क्षितं » = 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः 
दुःखभागी च सततं ` व्याधितोऽत्मायुरेवं चः॥ 
आहार निद्री भयमैथुनादयः भावाः मंनुष्ये पशौ वा समानरूपेण प्राप्यन्ते । ` 
त्सदसद्विवेकः तदनुरूपमाचरणमेव मनुष्य पशोः विशिनष्टि । यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ 
चा जने गुणान[मतिंशयो'भवेत. न वा भवेत किन्तु यदि{सः ।सदाचारवान्‌ 
भवति, तह सः।लोके आा द्वियते, सुदीषंजीवनसुबं च भुक्त्वा मृत्यूपरास्तमपि 
यशश्शरीरेण जीवति। उक्त हि-- .. 
सवजक्षणहदीनोऽपि यः' संदाचा रवान्नरः । 
श्रहधांनो$नसूयश्व शर्तें वर्षाणि: जीवति॥ 


१३, अहिंसा 


५ हिसायाः परित्यागः' नूनम हिसेति वक्तव्य त्रिविध साऽभिमतां 
/ “शास्त्रेषु- सीतिसिकी?।? EC Maha "परिव 41 4100 तेषाँ 


~ | ३१०, 2 » है £ 


™ 
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अनिष्टादिकस व्विन्तनाभावश्च मानसिकी अहिसा, बहुवचने: प्रेषामुत्पीडन 
विहाय मधुरालापादिकैः तेषां-चेतःप्रसादनं वाचिकी अहिसा, परेषां ताडनं: 
हिंसनं वा परित्यज्य सर्वभ्तेषु दयादक्षिण्यादेः व्यवहारः कायिको अहिंसा 
भवति । मनसा वाचा कमणा यः अहिंसायाः पालनं -करोति सः कोऽपि 
विरलो मनुष्य: पर॑मश्लाधनीयो भवति । 


अस्माकं धमंशास्त्रेषु, अहिसायाः महत्वं प्रतिपादितमस्ति । मनुस्मृती: 
धर्मस्य दशाङ्गानि परिकीतितानि । तेषां मध्ये अहिसा प्रथमस्थानेः ` 
परिगणिता । 
अहिंसा सत्यमस्तेवं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। ` 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं ध्ंलक्षणम्‌ ॥ 

अहिसाधमंपालकाः जनाः प्रायः दयादाक्षिण्यादियुक्ताः भवन्ति। तेर्षाः डर 
गुणगणगणनाकारणादन्ये मनुष्याः स्वयमेव नतमस्तकाः जायन्ते। कीटः . - 
पतङ्गादिष्वपि दयावन्तः महषयः सदा सवंदेवं पूजाहाः आदरणीयाञ्च 
अभवन! इदन्तु : अस्माकं. घमंस्यैव विलक्षणं वेशिष्ट्धं यज्जनाः सर्पानपिः 
“दुग्ध पावयन्ति, क्षीरीदक्षान्‌, फलदान, वृक्षाच ` छेत्तुं नोत्सहन्ते, शत्रूनपिः 
` अस्णा समालिङ्गन्ति | अहिंसा परमो धर्मः इत्यनेकैकरनेकशः शिक्षितम्‌ । 
भगवान, गौतमे बुद्धः स्वामीमहावीरश्च अहिसायाः प्रचारं चक्रतुः । 
__ धामिकक्षेत्राद व्यतिरिक्त राजनी तिंकक्षेत्रेपि अहिसायाऽअमित' महत्त्व> 
सस्ति । महात्मागारिधमहोदयस्य नेतृत्वेऽस्माकं देशः अहिसासम्बलेनैव पारः 
तन्ध्यपाशान प्रणोद्य स्वतन्त्रतोम धियतवानसमग्रं विश्वं च विस्मयाविष्टं 
कृतवानस्ति । et 
_ किन्तु दुविनीतानाम्‌ आततायिनं वा इते अेहिसायाः , प्रयोगो न कार्य. 
इति शास्त्रेष्वेव निगदितः विद्यते ।.तथा हि. : nu क नी 

गुर वा.बालवृद्धं वा. ब्नाह्मणं.वा.विपश्रितम्‌ |... . .. . | 
झाततायिनमायाज्ञ्त .. हुत्त्यादेवाविचारयन..॥ ss 
उपर्यक्तमतानुसारं एव श्रीरामचन्द्रेण-हताः बालिरावणादय:, पाण्डतैश्क 


लिदतए म्नः ुन्िचीहाः): छोकतार१ राजी विकसेते कु सजज॒ज्ैव महिस; 


ड 


र, 
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भूषणं भवति, निर्बेलल्य अहिसा तु कापुरुषता एव मन्यते! तथापि सासान्य- 
लोकव्यवहारे अहिंसायाः आवश्यकता को न स्वीकर्त्तुम हुँति । 


१४. व्यायामः 

अन्नजलादिकस्येव व्यायामस्यापि महती आवश्यक्ता वतेते श रीरसंवर्वे- 
चाय । व्यायामेन शरीरस्थावयवाः पुष्टाः 'संजायन्ते, रक्तस्म सम्यक संचारो- 
भवति, स्फूर्तिः प्राप्यते, रोगाः पलायन्ते, जीत्रनच्चाह्नादमर्यं भवति । स्वस्थे 
शरीरे एव स्वस्थं मस्तिष्क सम्भवेत इति धारणा सर्वमांन्या अस्ति । 
सुगठित शरीरं दुष्ट्वा को न प्रभावितो भवति। देहसौभाग्येन अस्माकं 
य्यक्तित्वमपि परमाकर्षणं सम्पद्यते । 
` , महाराणाप्रतापः, वीरवरः शिवराजः, अप्रतिमो योद्धा छत्रसालः तया 
-चेवं' विधाः अनेके थुगपुरुषाः व्यायामस्य परमोरासक्राः आसन. । महावीरो 
हनूमान, सर्वेषामपि -व्यायामरसिकाचां आदशंमूनो विद्यते । र 

व्यायामस्य स्वरूपे वैविध्यं वर्तते| केचिञ्जनाः' हाकी-फुटबाल-क्रिकेटः " 
डेनिस-आदिक क्रीडयन्ति, केचिज्जले संतरतं. कुर्वन्ति, केचिदश्वा रोहणं 
केचिद्धावनं केचिच्च परिभ्रमणमेव कुर्वन्ति अपरे जना मल्लयुद्धं, मुद्गरट 
चालनं, ' दण्ड-बठकादिकं 'च, कुवेन्ति । भवतु नाम, शरीरस्यावयवानं7 
नियमितरूपेण चालन परमावश्यकमस्ति । उक्त हि--: .: , 

व्यायामुष्टगात्रस्यः बुद्धिस्तेजो यशो चलम्‌ । 

¬ `ˆ प्रवधन्ते मनुष्यस्य' तस्माद्‌ व्यायाम माचरेत ॥ 


१५, चसन्ततुः 356 5 अत 
द [ + ऋतुः ] = Fey oN Fe 
देशेऽस्माकं षड्ऋतत्रः क्रमाद्भवन्ति । ते हिं ग्रीष्म-वर्षा-श रद-शिशिर- 
डमन्त-वसन्ताः सन्ति । तेषां मध्ये वसन्ततु: सर्वोत्तम: सवेसुखकरः सर्वेस्याति- 
हरः सव्यश्च . पथ्यकरो ` वतते । अत एव ऋतु राजः इति स जनेज्ञायते । 
उराणादिषु वसन्तो कामदेवस्य मित्रहपेण प्रख्यापिती विद्ते । ˆ 
` ` बेंसन्ततों शीतस्यं अपगमनेन ग्रीष्मस्य सम्यग्‌ धनागमेत च शीतोष्णतयो? 
न्समवस्या जाते पं सं जनक पशुप क्षण वरितः पहेतिसुस्कसे ` 
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पि -नवतृणाङ्कुरङपेण स्वपुलकार्वाल प्रकटयति, नंवपल्लवरूपिणं महाह 
"पट्टवसनं धारयति; कुसुमानां निकरः स्वात्मान विमूषयति, पुष्पपरागरूपेण 
पटवासेन स्वदेहं वासयति, :जलाशयरूपिणि आदर्शफलके स्वबिम्बमालोक्य 
स्वरूपराशिना स्वयमेव सम्मोहिता सती पिककलकण्ठविरुतच्छलेन किमपि 
मन्दं मन्दं आसक्तियोगाद्‌' गायति इव'। तां सुसज्जिर्ता सानुरागां समन्दः . 
स्मिर्ता विलोक्य कामदेवोऽपि बाहू प्रसार्य इवोपधावति । , 


चसन्तर्तः परममनोरमः भवति । वृक्षेषु नवकिसलयानि प्रादु वन्ति, 

लतास्वपि नवोद्गतानि सान्द्रचिककृणदलानि विलसन्ति, धरित्री नवशाइलवती 
संजायते, बिटपपादपेषु लतावलयेषु पुष्पाणां प्राचुर्यं चलान्मनो हरति । रक्तः 
युष्पावृताः फिशुकाः पलाशनृक्षाश्च. सुरम्ये महीतले शोभाथ न्यस्ताः प्रसुन- 
-गुच्छक्राः इव राजन्ते । पुष्पसुरभिमरितः सुशीतलः सुखद पचनोऽपि कञ्चित्‌ 
पीतासवप्रमत्तो रसिकजन इव ; मन्दं मन्द,.पदसः्चारं करोति । इतस्ततः 
चलन्तः मधुरं गुञ्जन्तः पुष्पात, पुष्पान्तरं अनुपतन्त द्विरेफ़ा: कामिनीनां 
मदविलासचटलानि इतस्ततः सम्प्रेरिताति अक्षीणि इव बिराजन्ते। आञ्ज 
तरव: समञ्जरीकाः सञ्जायन्ते तेषां सुरभिश्च दिक्षु पवतप्रसङ्गेत प्रसरति 
कामिनां चेतांसि उद्देलयति । क्वापि निलीनं”पिककुलं पश्चमस्वरेण कूजति । 
खगवृस्दानां पशुयथानां च यादृशी स्कूतिः वसम्ततौ दृश्यते. न तादृशां - 
` कत्मिश्चिदन्ये ऋतुविशेषे । सकलानि मरांलसारसादिजलचरसनानि स्वच्छः 
खलमयानि सरोवराण्यपि अतितरां राजन्ते । 


वसन्तस्य सम्यग्‌ वर्णनं कत तु कविवराः एव पारयन्ति। महाकजिभट्टि- 
` न्संदुशोऽपि शुष्कवेयाकरण वासन्ती शोभां समुपवणितवान्‌, . . 
न. तज्जलं यन्न सुचारुपङ्कजं 4 
न पङ्कुजं तद्यदलीनषट्पदम्‌। . - => 
न -षट्पदोऽसौ न जुगुळ्जयः कलं : ` Me oT 
न गुञ्जितं तन्न जहार यस्मनः ॥ NR 


हाकेविमाघे' नावि, यमकालङ्कारखेचिता- वासन्तीवा ` वंनार्कीलिश 
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नवपलाशपलाशवनं पुरः' 
A स्फृटपरागपरागतपङ्कूजम्‌ । 
मृदुलतान्तलतान्तमलो कयत, 
स सुरभि सुरभि सुमनोभरः ॥ 
कविवरः-कालिदासस्तुः -वसन्तसमये मदमत्तार्ना प्राणिनां चेतोविकारः 
प्रदर्शय्नाहु-- । 
पुंस्कोकिलः चूतरसासवेन 
` मत्तः प्रियां चुम्बति रागहूष्टः 
न कजद्विरेफोऽप्ययमम्बुजस्थ 
प्रियं प्रियायाः प्रकरोति चाटुः ॥ 
अन्ते कालिदासस्यैव शब्दावल्यां वसन्तुसुंषमां निरूप्यात्र उपसंहरते 
द्रुमाः अपुष्पाः सलिलं सपद्मं a 
स्त्रियः सकामाः' पेवनः सुगन्धिः 
सुखाः प्रदोषा दिवंसाश्च रम्या 
सबै प्रिये चारुतरं 'वसन्ते ॥ 


१६, वषतुः 
८), [ वर्षो" ऋतु ] 
_ झारतस्येदं असाधारणं वेशिष्ट्यं यदत्र कालक्रमेण क्रडक्रतवः भवन्ति--- 
_झारद्‌-शिशिर-हेमन्त-वसन्त-ग्रीष्म-वर्षाफ्चेति । तेषु वर्षाकाल परममनो रस: ॥, 
अस्मिन ऋतौ प्रचण्डनिदाघस्य सन्तापः प्रशाम्यति, मेघाकुलितस्य सुर्यस्क., 
रश्मिसः्योऽपि सह्यो जायते, वायुमण्डलेऽवलम्बि रजःप्रसरं च. विरमति । 
दीर्घनिदाधसंप्लुष्टानि वनोपवनानि पुनरपि पुर्वेशोभां धारयन्ति, नवशाइला 


-... मही सही लक दृशो .हरति, सर्वत्र ' हरीतिमायाः साम्राज्यभिव पुनरपि ` र 


समन्तत नभो ' नीलंनीलैः पयोधरेः' सस्पूयंते । ` इतस्ततः सौदा मिनी 

` देदोप्यते । ततोऽविरलं? मेघाः जलंः'कटन्ति। नदीतदप्रणालाः जलपूरि 

> -अबल्ति उत्तालं च-बेहन्ति) ! पवंतश्यरुज्ञाणि लतावृक्षादयः सर्वे ता 

शन्तः पुर्नर्नर्वता' arf १211211 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collections, yrs . 
> ८ | | 
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ग्रीष्मानन्तर प्रावड्ऋतो सर्वेऽपि चेतनप्राणिनः निवृ त्तिसुखंमिवानुभवन्ति । 
शुष्कजलाशयेषु क्वापि निलीनाः दादुरवुन्दा निगैच्छन्ति आनन्दा तिरेकेण 
शब्दायन्ते च। घनानां गजेनमुपथुत्य प्रमुदिताः मयूराः नृत्यन्ति केकाध्वनिः 
कुवंन्ति। गोचरेषु चरन्तः पशवः वर्षाजलेनाभिसिच्चिताः उत्पुच्छायमानाः 
सन्तः इतस्ततः पारिप्लुतं धावन्ति स्वा ल्लादं च भ्रकंटयन्ति। नभसि उड्डीयन्ते 
मालाकरिण्यः बलाका पंक्तयः । वनेषु झिल्लीक्षङ्का रोऽपि पौनःपुन्येन भूयते 
स्त्रियः बालकबालिकाश्च वृक्षाग्रशाखासु दोलां संस्थाप्य दोलनंसुखमनुभवन्ति ` 
मधुरं च गायन्ति । 

ग्रामेषु कृषकजनाः क्षेत्रेषु जलक्लिन्नेषु सत्सु हलेन ` भूर्मिं कर्षेन्ति, 
बीजात्ि वपन्ति, शस्याङ्कुराणि'वाऽऽरोपयन्ति। इत्थं सर्वेश्यो जडचेतनेभ्यः 
सुखकरी कल्याणकरी मोदमयी च वर्षयं कस्मे न रोचते। ` कवयो. भूयो 
भयोऽस्याः गुणान्‌ गायन्ति स्वरूपचित्रणं च कुत्रेन्ति। महाकवि कालिदासेन 
मेघाच्छन्नस्य नभोमण्डलस्य कीदङमनोहारि वर्णनं कृतम्‌ .' 


नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिंभिः हक कि ०: 
_ क्वचित्प्रभिन्नाञ्जनरांशिसक्तिभैः। `` 
क्वचित्सगर्भंप्रम दास्तनप्रभेः 
समाचित व्योमघनेस्समन्ततः॥। 
महि वाल्मीकिरपि यथासंख्यालंकारमाअ्रित्यं जडंजङ्गमानां. युगपदेव 
वर्षावणेनप्रस ङ्गे' निरूपण कृतवान्‌ ` 
वहुन्ति वर्षन्ति नदन्ति भारि 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति, समाञ््चसन्ति । ` 
नद्यो घना मत्तगबा वनान्ताः “३ । 
प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवज्ूमा: " ` > 
` ननु सर्वसुखका री प्राव्ट्काल; वृथैव न यापयेत. 1 । 07 


१७, इन्दिरागांधी प 
अस्सिन्‌ असारे संसारे बहवः जनाः -जन्मधारणं कुवेन्ति तेषु. सः 


अमर; भवति यः स्वगुणेत, स्वत्यागेन, स्वप्रतिभया जगतम्‌ आलोकितकरोति। ` 
३३ अं ०6५?! Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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5: इन्दिरागांघी महोंदया स्वमहनीयगुणः अस्माकं अत्यन्तक्षद्धास्पदा 


इन्दिरांगांधी महोदयायाः जन्म तीर्थराजे प्रयागनगरे १९१७ तमे 
'खिष्टान्दे पं० जवाहरलालंनेर रूमहाभांगसये पैतृके 'अंनन्दभंवने अभवत्‌ । 


'तस्यांः -प्रारम्भिकी शिक्षा प्रयागे देहली नगरे चे अभवत्‌ -प्रारम्भिकी 


"शिक्षोपरान्तं तया पुना, शान्तित्तिकेतन, स्विटजरलैण्डस्थानेषु शिक्षा गृहीता । 
अन्ततः . इङ्गलैण्डदेशस्य आक्सफोडंविश्वविद्यालये शिक्षां गहित्वा सा 


:१९४१ तमे खिष्टाब्दे भारतं प्रत्यागता 1 प्रयागनगरे. १९४२ तमे खिष्टाग्दे 


-तस्या, उद्वाहः फी रोजर्गाधिना सहः अभवत्‌ः। तस्मिन्नेव वर्ष कांग्रेस न्दो लेने 
सो कारागारं गतवन्तौ 

श्रीलालंबहादु रशास्त्रिणः मंत्रिमण्डले : सा सचना-प्रसारणविभागस्य 
मंत्री अभवत्‌ । शास्त्रिमहोदये स्वंगँ गते इन्दिरागांधी महाभागा प्रधानमन्त्री 
अभवत्‌ । सा बाल्यकालादेव देशसेवायां . संलग्ना अभवत्‌ । अल्पावस्थार्या 


, द्वादशवर्षायामंव काग्रससह्वायताथम्‌ सा .-वानर-सेना' नामकं बालसगठनम्‌ 


अकरोत्‌ । - 

प्रधानमन्त्रिपदम्‌ अंगीकृत्य सा. सवंतोभावेनः- देशसेवायों संलग्ना 
-आसीत्‌ । कोशागाराणां राष्ट्रियकरण, राज्ञां विशेषाधिकाराणां विशिष्ट- 
घनादीनां च मूलोच्छेदनम्‌, भूमिगृहसम्पत्यादीनां सीमानिर्धारणं च कार्याणि 
तस्याः आथिकविषये अभिरुचि, निर्धनजनान्‌-प्रति अत्यधिक अनुराग च 
प्रकटयन्ति । ` आ अर 

१९७१ तमे खिष्टाब्दे भारत-पाकयुद्धे तया राजनी तिकवद्धिवलेन 
स्वकोशलेन च विजय अधिगतः । परिणामस्वरूपेण एशिया नामके महाद्वीपे 
'बंगलादेशंम्‌? राष्ट्रं दृष्टिपथम्‌ आगच्छति । 
इन्द्रिरागांधी महोदया अतीव शान्तिप्रियासीत्‌ । भारतदेशस्य सर्वतो 
मुखी प्रगति कर्तुम्‌ तया आपातकालिंको स्थितिः .घोषिता । अनेन 
भारतीय जनता विक्षुब्धा। १६७७ तमे लोकसभानिर्वाचने सा पराजिता । 


उन: साठत सर्ने बहुमत विथ मतन्तती पे“ दशस्ये 


"आसीत्‌ । सा स्वावनरतप्रयासेन, दृढ मंकल्पशक्त्या, अदम्योत्साहबलेन, अद्‌भुत- ` 
'श्रतिभया च भारतस्य :अभ्युत्थानायं प्रयत्नमकरोत्‌ । 


एड 


Digitized by Arya उक्षा सिति Chennai and eGangotri | ५१५ 


-उत्यानार्थं प्राणपणेन सञ्चद्धा आंसीत्‌। द॑वदुविपाकात्‌ १९६४ तमे. खिष्टाब्दे 
अक्टबरमासस्य एकत्रिशि दिवसे प्रधानमन्त्रिनिवासात्‌ अंकबररो डस्थितम्‌ 
कार्यालयं गच्छन्ती तां बेअन्तसिहसतवन्तसतिहनामंको दुष्टो. सीसकगुलिका- 
्रक्षेपणेन प्राहरताम्‌-। इत्थं सा स्वग गता १. ` 
श्रीमती इन्दिरागान्धिनो जीवन: सर्वेषां कृते आदर्शरूपेण अस्ति। 
पचिरकालादुपेक्षितानां निर्धनजनानामुद्धां रः, "राष्ट्रिय ऐक्यस्थापनम्‌ , _जन- 
तन्त्रस्य, स्वतंत्रतायाः रक्षार्थं प्रयासः, साम्प्रदायिकसोहाद विवद्धनम्‌, 
गुटनिरपेक्षराष्ट्राध्यक्षत्वं, जनतायां स्वावलम्बनबुद्ध विवृद्धंनमित्यादीनि 
` कार्याणि तस्याः व्यापकं वृद्धि, दुरदुष्टि-च प्रकटयन्ति । 
पाथिवशरीरदृष्ट्या चिरनिद्रा गवापि सा भारतीयानां हृदयेषु ` 
विराजिता । : 
यथा सरदारः .बल्लभभाई- पटेलः, राजनी तिक्षेत्रे “लो हंपुंरषः' -मच्यते` 
'तथैव प्रियदशिनी इन्दिरा गाँधी “लौहमहिला' मध्यते 1. कवीन्द्ररवीन्द्रस्य 
एकलाचलोरे' वचनं श्रीमती. .इन्दिरागांधीहृदये मूलमन्त्रमिव कार्यक्षेत्रे 
“वैयक्तिंकजीवने च प्रेरक आसीत्‌ । “त्याज्यं न धेयं विधुरेऽपि. काले' - तस्याः ` 
` -जीवने प्रत्यक्षम्‌ आसीतू । ` 2 


१८, कथन: मंहापुरुषः ८ 
[ मदात्मा बुद्ध] ` न 
जन्म--यस्मिन्‌ देशे यस्मिन्‌ काले च धमंस्य ग्लानिर्भवति, तत्र तदेव 
जगत्संरक्षिणी महती शक्तिः आविर्भूय विलुप्त धमं पुनः संस्थापयति । सेव | 
_ शाक्तिः एकदा भारतवर्ष कपिलवस्तुनगरे शांक्यवंशें राज्ञरं शुद्धो दनस्य महिष्यो 
मायादेव्याः , कुक्षी आगत्य यथाकालं वेशांखमासे पुणिमातिथौ लुम्बिनीवने 
शालतयतले भमिष्ठा बभूव । सिद्धार्थः इति नामधेयः सः कालान्तरे 
“महात्मा गौतमो बुद्ध'-इतिं लोकविख्यातो वभूव । 
बोधप्रांपिः--अथ : कदाचित्‌ निरंजनातीरेः शुं्तौ प्रदेशे कस्यचिद्‌ 
अश्वत्य-वक्षस्थंमूलभागे - पूर्णंबोधिलाभार्थं -नानाप्रकारः उपवासादिभिः 
झात्मनः काश्यं सम्पादयन्‌ सहसैव परमां सिद्धि अवाप । सम्यक्‌ सम्ब्रोधिः ` 


“ तेन अधिगताः । 
‘ (60-१७. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


१ र १ 


2 Digitized by Arya निबन्ध य और पः (> लखन and eGangotri 
५१ ६ हे [> पत्र 


आयधरमप्रचारणम्‌--सद्धमें प्रचारणाय सः वाराणसीमेव समागच्छत्‌ । 


तत्रैव तेन चत्वारि आयंसत्यानि दिष्टानि । तानि तु-- १ ) दुःखमस्तीति 


प्रथममायसस्यम्‌ । (२) तस्य हेतुरस्तीति द्वितीयम्‌ । (३) दुःखनिरोधो 
~ नर्वाणारयः सम्भवतीति ` तृतीयम्‌ । (४) तद्‌ उपायभूतोऽषटा ङ्गयो गोऽपिः 
चतुथेम्‌ । oe i 
.. शष्टाङ्गयोगः- ज्ञानसम्पत्तये च अष्टा ङ्गयोगमार्गे एव शरणम्‌ । तानि 


योगाङ्गानि तावत्‌-( १) सम्यग्‌ (दृष्टि: (२ ) सम्यक्‌ सङ्कूल्पः,. ` 


(३) सम्यग्‌ वाक्‌, (४ ) ¡सम्यग्‌ आचारः, ( # ) सम्यग्‌. झाजीवः+- 
( ६) सम्यग्‌ वीर्यम्‌ , ( ७ ) सम्यग्‌ स्मृतिः, ( ८ ) सम्यग्‌ समाधिश्च । 

. ` ` अमेप्रचारः--गोतमो बुद्धस्तु त स्मिन्‌ काले बद्धमूले ब्राह्मणधमं अनेकानू 
दोषान्‌ उपलक्ष्य स्वयमपि एक निर्दोष धमं विशेषं प्रवतितवान्‌ ` तस्य प्रचारं 


(प्रसारं च यावज्जीवनं कृतवान्‌ । ` बहवोऽपि. राजानः प्राज्ञजनाश्च तस्य ` 


` (ष्यतां अङ्गीकृतवस्तः बौद्धंधमंस्य प्रचाराय सुवजीवेनं च अपितवन्तः । 
निघनम्‌-_इत्यं चत्वारिशदधिकवर्षेका लं शमेमुप दिशन्‌ जीवमुद्धरन्‌ संः- 
कृतकृत्यः पश्चिम वयसिं कुशीनगराख्ये स्थाने देवरियाजनपदान्तगंते देह 
. मुमोच । तेन प्रचारितो धर्म: देशे विदेशेष्वपि समादुतोऽभवत्‌ । ` ' 
| १९, .कश्चन संस्कृतकविः 
र * [कालिदासः] 
कालिदासः न केवलं भारतद्वेशस्यापितु ` विश्वस्याखिलस्य कवीनां मध्ये 
प्रथमश्रेणीभाक्‌ ! संस्क्ृतसाहित्यकाशे तु कविनक्षत्राणां मध्ये. तस्य प्रकाशो- 
` ध्तुत्तर्मः सवेप्रकाशातिशायी वा विद्यते । उक्तं केनापि कविना | 
` पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितक्ालिदासः । « . 
मद्यापि ` तत्तुस्य॒कवेरभावादनामिकासार्थंवती बभूव ॥ 
. महाक विजयदेवेन--'भासौ हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः 
| इत्येतद्‌ः कथंयित्वा तस्यै कंविकुलगुरो:, वाग्देव्यः सरंस्वत्याः विलासस्य च 
|: क ® र रता ।_अन्येर्‌पि वाणभट्ट;, गो वर्षना चाय. पुभूरतिभिः प्राञ्जजनैः 
का आण टीना तो 


श्री = 


क 
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अथ प्रश्‍नमिदं परिस्फुटितो भवति यत्‌ को विशेषो. नाम कालिदासे 


आसीत येन सः देशे विदेशेऽपि चेत्थं सम्पूज्यते । तस्यः सूक्तयः नगरे-नगरे 
-जने-जनेप्रललिताः . सन्तिः, तस्य लोकप्रियतायाः आख्यानं च कुर्वन्ति । 


एतह्निर्धा रणात्यूव॑ तस्यः कृ तित्वमालोचनीयं विद्यते । सप्तग्रन्थरत्नानि तस्य 
लेखिनीप्रसूतानि मन्यन्ते । तत्र मालविकारितमित्रम्‌ , विक्रमोवशीयम्‌ , 


` अभिज्ञानशाकुन्तलञ्चेति. ग्रन्थत्रय नाटककोटयाम्‌ ; कुमारसम्भवः .रघुवशः 


च्चेति ग्रन्थद्वयं महाकाव्यश्रेण्या, ऋतुसंहारम्‌ सेघदूतञ्चेति ग्रन्थद्वयं खण्डः 
काव्पमिति काव्यसरणौ आकलिताः सन्ति । अन्यान्यपि कतिपयग्नन्यजातानि 
कालिदासप्रणीतानि श्रूयन्ते । किन्तु नतत्‌ प्रामाणिकम्‌ । 

कालिदासः ईसवीयाब्दपूवं प्रथमशताब्याम भूत्‌ इत्यधिकत राः , विद्वान्स 
मन्यन्ते । तस्य जन्मस्थलीः प्रियभूता वासंस्थली वा अवम्तिकेति चाम्नी' 


. नगरी--इत्येतस्मिन्न संशयः। - . ५ 


कालिदासस्य पूर्वमौख्य॑ राजतनया विद्योत्तमया साथ तस्य विवाह 
कालीदेव्याः प्रसादेन  कवित्वशक्तर्भाप्तिः इत्यादय अनेकाः जनश्रुतयः लोके 


५ प्रचलित एः सन्ति! 


कालिदासस्य काव्यशैली वैदर्भी रीतिसजुष्टा,, प्रसादगुणयुक्ता, भ्राळजलः 


परिष्कृतसुमधुर-भाषान्विता;- यथास्थानं समुचित-अलंकारालकृता; उत्तमो- 


त्तमभावभरिता, प्रायस्तु. शुङ्गा ररससम्पु्ता; छन्दौ चित्यगभिता, कि बहुना 
सवेथा जगन्मतोहारिणी वतते । न. तत्समः कोऽप्यपर कविः सरसरचनोद्‌ः 


भोवने । पञ्चाद्वतितः अनेके कवयः तस्य शैलीं भावसरणि वाऽतुङंत वन्तः । 


इत्यं तस्य कविकुलगुरुत्वं सर्वथा सुसङ्गतमेव । 
उपमायाः क्षेत्रे सोऽनुत्तमः। राज्ञः दिलीपस्य तद्धमंपत्त्याश्चान्तरे नन्दिनी 
नाम्नी धेनुः दिनक्षणामध्यगता सन्ध्या इव रराज के - 
पुरस्कृता .वत्मंनि पाथिवेन `. 

प्रत्युद्गता पाथिवधमंपत्न्या । 


तदन्तरे सा विरराज धनु 
दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या |! ~ न 


. “अमोधराघव-कारस्य दिवाकरस्य्‌-मतो -- ड 
अज्ञाति श्रीमति कालिदास-कविता कात्तेव कात्ते. रता । . 


n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° se 
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२०. संस्कृतभाषायाः महर्‌. 


सवभाषाजननी--अस्ति खनु संस्कृतभाषा हिन्दयूरोपीय॑भाषाणां जननी 
ज्येष्ठा भगिनी वा। काचिद्‌ भाषा संस्कृतभाषोत्पच्ता, काचित्तु बहुलसंस्कृत- ` 
. शब्दगर्भा चास्ति । उदाहरणरूपेंग संस्कृतशब्दः पितृ” -हिन्दीभाषायाम्‌' 
पिता, पंजाबीभाषायाम्‌ ˆ 'पिउं, फारसीभाषायाम्‌ पिद्रर', ग्रीकभाषायाम्‌ 
पेटर?, : फ्रे्वभाषायाम्‌ 'पेरे', स्पैनिशभाषायाम्‌ 'पेट्रो, आंगलभाषायाम्‌ 
फादर',: जमंनभाषायाम्‌ च 'फाटेर' भवति । 


प्राचीनतम साद्दित्यम्‌-संस्कृतवाङ्मयं/ विश्वेऽस्मिन्‌ प्राचीनतमं 
विशालतमचास्ति । संस्कृतं हि पराऽपराभेदेन - द्विविधं . वतेते । तत्र.परा 
यात्मानं परमात्मानं च बोधयति । अपरा च वार्ता दण्डनीति विज्ञानादिकं 
` प्रकाशयति । सोऽयं महदज्ञानराशिः राणोभतो$स्ति अस्यामेव .देववाचि । 
एतत्‌ वेशिष्टघमन्यासु भाषासु न दुष्यते ८ - 
= सुविशालशब्दकोशो विद्यतेऽत्र । यथा. हि--: 
पश्चविशतिः पृथिव्यः, सप्तविशतिः निशायाः, एकविशतिः उषायाः, पदच्चा- 
शच्च संग्रामस्य नामानि; ( = पर्यायाः )संस्कृतभाषायां प्रचलितानिः .. 
सन्ति। वणिकामात्रं दीयतेऽत्र--णामलिकी आमलकः तिष्सफला अमृता 
वयःस्था कायसंस्था धात्रीफलं इत्यादयः शब्दाः समानार्थकाः सन्तिं । . 
सानवजातेरितिद्दासः--संस्छतशब्दार्ना सूक्षमपर्यालोचनेन . मानवज्ञाते 
कमिकविकासोपलभ्यतेऽत्न। विचार्यतां तावत्वच नानुबन्ध जन-लोक-मनुष्य= 
“ पुरुष-नरप्रभुतीनां शब्दविशेषाणाम्‌। यथा हि--जननात्‌ 'जन# इति मानव- 
विकारस्य प्राथमिकी स्थितिः सुचिता भवति । यः लोकतेः पश्यति विचारं 
वा करोति स “छोकः द्वितीया स्थितिः । भननात मजुष्यः£ इति तस्य 
पथ्यापथ्यनिणंशक्तेः सूचनां ददाति। यः पुरि नगर्या बसति सः 'पुरुष? इति 
बस्य तस्मादप्यधिकसमु्ततिसूचकः। यः नरति नयति सच्चालयति वा 
जनान्‌ , यस्त्षा नेतृत्वं करोतिः . अन्यान्‌ अनुगमयति, तान्सन्मार्गेण नयतिः. 
मादर्शावस्थां श्रापयति सो "नर? इति तस्य पर्याप्तसमुन्नतिप्रेकाशकः शब्दः । 
माघुयंगुणः--संस्कृतभाषार्थी किमपि लोकोत्तरः चभतकारकारीःशब्दः 


सन्निवेश? प्ते तुग कथेशे बरी वषि (९ 


= 
~ ८ 
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काप्यपुर्वा,'रहस्म्रमयीव . शक्तिः सन्निह्वितास्ति, य़ा तु अर्थाववोधं . विनापि 
श्रुतमात्रं ब्रह्मानन्दसहोदरमानन्दं उपजनयति । यथा हिन: - 
` लताकुञ्जं गुञ्जन्‌ ' मदवदलिपुञ्जं 'चपलयन्‌ 
मरुन्मन्दं मन्द्रं दलितमरविन्दं. तरलयन्‌ । 
रजोवृन्दं विन्दन्‌ रति मकरन्दं दिशिदिशि ॥ 


५१६: 


बहर्थप्रकानक्षमता-श्लेषानुप्राणिता यादृशीप्रकाशनक्षमता संस्कृतः ` 


.भाषायां दृश्यते न तादृशी कुत्राप्यन्य् प्राप्तु शक्यते । “राघवपाण्डवीयम्‌ । 
इत्येकस्मिन्‌ महाकाग्ये एकेनैव वचोविन्यासेन युग्रपद्‌. राप्रवपाण्डवचरितयो- 
रेकत्र समावेशः कृतो विद्यते । `. . 

अते.एवेयं भाषा द्वेणे विदेशेषु चात्य धिकं. समाद्रियते 1 संस्क्ृतप्रेमीजना 
एनां देववाणी, सुरभारती, देवभाषा--इति सादरं ब्याहरन्ति। 


२१. संस्कृतस्यावनतेः कारणानि 
न अभ्युद्योपायाम्ध 


संस्कृतं कदाचिल्लोकभाषा5सीत्‌ इति प्राचीनप्रबन्धेषु पठ्यते । शिबिका- 
` बाहकाः अपि “बाधति' इत्यशुद्ध, वाधते’ इति चेति शुद्ध रूपमजात्तन्‌ | न 
केवलं भारते, कम्बोजादिषु देशेष्वपि व्यवहृतेयमासीत्‌ । किन्तु देशस्यास्य 
दौर्भाग्येण साऽद्य परमां दुदेशामापञ्चा । खेदविषयोश्यं यत्सा&्य कैश्विज्जनः 


मृतभाषेति निन्द्यते । 


तेः कारणानि--कानिचित्कारणानि त्वेतादशानि सस्ति येषां विषये . र 


` वयं चिरकालादेव निरुपायाः म्मः । यथा हिन. : 


। १. विदेशीय-राजशासनम्‌- येन ` हि" संस्कृतभाषा संरक्षणाभावातः 
क्षीणणामधिगता। -' ore] 


२. चिदेशीयसभ्यताप्रचारः--यस्मा द्वयम पि स्वयं .संस्कृतमुपेक्षितवन्तः ` 


आंग्लुभाषायाः विधेयत्वं .स्वीकृतवसतः । 


ब्रिभिन्नथमाणामम्युदये/ धर्माणां ` . धर्मिणां [ चा) संघकै बेन 


अंस्कुतसपतर्य जाळ्ममहम/च.आहूता कति सत Colléctioh 
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~ 
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', ४. ग्रन्थाना दाइकाः बिश्व विद्यालयानां विध्वंसकाःमोदमदीयाः- 


ये. तु वेमनस्यकारणादेव विविधानत्याचारान्कृतवन्तः 
कानिचित्तु कारणान्येतादशानि सन्ति येषां विषये वयं. सवंथैव स्वाधीनाः 


समा | यथा हि . 


क- छेखनदोल्याः काठिन्यम्‌-येन हि अर्थावबोधे कठिनतानुभूयते । 


'ख--अर्थगोरवमन्तरेण शाब्दाडम्बरेऽत्याद्रः--येन . हि काव्यस्य 


. आत्मन एव क्षतिरभत. । 


` गविचाराणामचुंदारता संकोणेता. च--यया हि नृतनशब्दानां 


विचाराणां वा क्रोडीकरणे संस्कृतज्ञाः नोत्सहदन्त 2 `` ` 


घ--ब्याकरणस्य काठिन्यम्‌--येन हिः पदे पदे अशुद्धतायाः ` शङ्का 
जायते । अशुद्धिभयादेव ` जनाः. प्रायः संस्कृते. वारव्यवहार न 
कुवन्ति ।. . ` 


अभ्युद्यो पायाः ७ “2 JST SC 22 
१. अध्यापनप्रणाली-परिष्कारः--दक्षानां शिक्षकानां नियुक्ति, रटन न्‍ 
अवहेल्य मनन कार्यम ।. `. -- 


_ २३: पाव्यक्रम-सन्षियमः--पाठ्यक्रमो न तु वाराणसी-गत-पाठयक्रमः ` 


>t 


“व्यवस्था इव भवितव्यः; नापि 'पच्चाम्बुनद इव । वाराणस्याच्तु 
"एकस्यामेव आचार्यपरीक्षायां अनेकप्रश्‍नपत्राणि भर्वान्त । इत्थच्च - . 
अन्यविषयपरिज्ञानं न भवति । पश्चाम्बुनदप्रदेशे हि अनेकविषयाणां 
एकपदेवाध्ययनं क्रियत । इत्यमपि दीषमेवं यंत करिमश्चिदं पि विषये 
विद्याथिनः पुर्णाधिकारो न भेवति । अते एव मध्यमसरणिः 
सवंथा$वलम्बनीयी. 1 .. ' ` - ० 

३, उपयोगिप्रन्थसश्वोरः--संस्कृतवाडमये बालोपयो गिग्रन्थानों सर्वेधा- 
“भावः परिलक्ष्यते, तदुदुरीकरणीयः ।  मोलिकग्रत्याचामप्यभावो 

९ ।दृष्टिपयमायाति । संस्कृते. यावन्तः टीकाग्रन्याः संन्ति न तावन्तः 
मोलिका; । संस्कृतशास्तुं: प्राचीनग्रत्यातां ;टौकाटिप्पणादिकं कृत्वा 
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४. प्राचीनग्रन्थोद्वारः--जुप्तग्रस्थ राशेरुद्धा ऱ्य गवेषणा कार्या । शोधः 
कार्यस्यापि महती आवश्यकता विद्यते। 


५. ष्याकरण-परिष्कारः--संस्कृत-व्याकरणस्य क्लिष्टता ` / दुरूहता 
दुरवबोधता जटिलता .च दुरीकरणीया । 'आधुनिर्का नूतनप्रणालीं : 
' समाश्चित्य संस्क्ृतसूत्राणि बोधगम्यतां नेतव्यानि । 
६. संस्कृतशिक्षा5थेकरी कार्या--स्वल्पवृत्तिकानां . शिक्षकाना वेतनः 
' वृद्धिविधेया । अर्थाभावादेव संस्कृतशिक्षकाः शिक्षणकार्यमुपेक्य गृहेः _ 
गृहे कथावाचनं पौरोहित्यं च कुर्वन्ति । 
७. संस्छृतभाषाप्रचारः--( क ) संस्कृतभाषाया: अध्ययनं पाठंधक्रमेषु 
_. अनिवार्येकार्यम्‌। ( ख) आकाशवाण्याः माध्यमेन समाचाराणाम्‌, 
निबन्धानाम्‌ , संस्कृतकविगुणानुवादानाम्‌ , ` विविधुश्लोकानाम्‌ ; 
` प्रहेलिकांनामू , संलापानाङ्च, संस्कृते असारणं अतितरां कार्यम्‌ , 
(ग) सरलसंस्कृतभाषायामेव कतिपयसमाचारपत्राणा प्रकाशनमपि 
कार्यम्‌ । ( घ) संस्कृत वांदविवादांनां लेखानां , वा प्रतियोगिताः ` न 
कार्या: । ( ङ ) विभिन्नस्थानेषु संस्कृतपरिषदां स्थापना विधेया । 
इत्य्॑तु लुप्तगौ रवा ह्वासमुपगता विगलितप्रभावा मरणासन्नापि अस्माकं 
देववाणी पुनःस्फूंति पुनर्जीवनं च प्राप्स्यति, पुन रप्यतीतयो रवःचा धिग मिष्यति 
अब ग्रन्ध-विस्तार-भय से. यहाँ कुछ आबश्यक अन्य निवन्धों की 
रूपरेखा, उनमें उल्लेख्य मुख्य-मुख्य बाते, अपेक्षित उद्धरण मात्र देकर, हम : 
सन्तोष करेगे । Ee च 


...... _ २२. भवितव्यता | 
., ` _ ` [ बळीयखी. केवलमीश्वरेच्छा ] 
१. अवश्य भावितो भावा भवन्ति महतामपि । ` . 


` नरनत्वं. नीलकण्ठस्यः महाहिशयनं ` हरेः ॥ 
“र, भरक्षितं तिष्ठति. देवरक्षितम्‌। ' ` ` 


सुरक्षित | क हे > 
-सुरक्षितं „देवहतं, विनश्यति॥ = ` मे 2 
0७ ().।1 ॥॥प्वहुत विनर Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° ~ 


` 


~ 
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३. पुरुषः पौरुषं तावद्‌\यावद्देवं तु सम्मुखम्‌ । 
_ ` विपरीतगते देवे न च पुरुषो न पौरुषम्‌ ॥। 
४. प्रतिकूलतामुपगते हिं विधौ 


विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनभर्तरभून पड 


: न पतिष्यतः करसहंस्रमपि ॥ 

४. स्वयं महेशः श्वसुरो. नगेशः . ' ` ` 

> सखा धनेशः तनयो गणेशः। । 
तथापि भिक्षाटनमेवः शम्भो- : 


_ बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा hn: 
Rs २ २३. सत्यम्‌. 
क १.स ते हिताय सत्यम्‌ । यद्‌ लोकहिताय भवति तत, सत्यम्‌ । 
„~ - ` >. अश्वमेंधसहसं च सत्ये च तुलया घुतम्‌ । उ 
'अश्वमेघसहस्नाद्‌ हि सत्यमेव विशिष्यत्ते ॥ आ 


, ३, सत्याभावे न कोपि कस्यापि विश्वासं करिष्यति ।.` . : 
४. दशरथः सत्यस्य पालनाय स्वपुत्रमपि वनं प्रेषयामास स्वप्राणान्‌ च 
तत्याज। .... s 
५: सत्यवादी हरिश्चन्द्र सत्यपालनाय विविधान्‌ कष्टान्‌ सेहे । 
६. न हि सत्यात परोधर्मो, नानूतात, पातकं महृत्‌ । 
७. सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । .. 
$, > ..5« सत्यहीना वृथा पुजा, सत्यहीनो जपो वथा १ 
__सत्यहोनं तपो ` व्यर्थमूषरे वप्नन यथा ॥ 
९. सत्येन धार्यंते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। 
सत्येनं वायवोः वान्ति. सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ . ५ 
१०. गोभिविप्रेश्न वेदेश्व सतीभिः सत्यवादिभिः 1. : > `; - 
|... अलुब्धर्दानिश्रेश्व ' :संप्तभिर्धायते. मही ॥ ` 
* .. ११. नहि सत्यात परोधसंस्त्रिष 


| Nite 
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२४, सन्तोष `. ` -' 


१. सन्तोष = सम्‌ + तुष्‌ + घन्‌.। भस्य विपयेयः लोभः.लिप्सा वा। . - 
२. लोभाविष्टो नरो हन्ति मातरं वा सहोदरम्‌ । ;. .. -- a 
३. 'सन्तोषमूलं हि सुखं, दुःखमूलं विपग्रेयः ।--इति मनु: । 
४. सन्तोषामृततृप्वानां -यतसुखं शान्तचेतसाम्‌ । 

कुतस्तद्धनलुब्धाना मितश्चेश्व धावताम्‌ ॥. , ; 
५, आवश्यकतानाम आनन्त्यं. विद्यते, अतः. सन्तोषं विना न. कोऽपि 

कदापि सुखं लभते । र 
६. सर्पाः पिबन्ति पवन न च दुर्बलास्ते 

शुष्केस्तृणेव॑नगज़ञा ` बलिनो भवन्ति। 
कन्दैः फलैर्मुनिवरा गमयन्ति कालं 
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥ 


७, अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलनम्रतामू । . So, 


अनुत्सुज्य सतां वत्मं यत्स्वूल्पमेव तद्बहु ॥ 
_ ८. “सन्तोषं वित्ता पराभवपद प्राप्नोति सर्वो जनः. ' ` 


२५, सन्मित्रम्‌ 


` १, पोपाल्निंवारयति योजयते हिताय . 
गुह्य च गूहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति । | 

` आपद्गतं च न जहाति ददाति काले 

` ` सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 
„ २. कराविव शरीरस्य ेत्रयोरिवः पक्ष्मणी । 
' ` अंबिचायें प्रियं कुर्यात्‌ तन्मित्रं मित्रमुच्यते ॥  . x 
` :३, मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः ` `. ` ` 
न पात्रं यस्सुखदुःखंयोःः सह भवेस्मित्रेण तिद्दुलेभेम्‌। ` - 
_ ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमंये द्रव्याभिलाषा कुलाः ` ' `. . | छ 
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४. रसं {कृतसम्बन्धं तथा वंशक्रमागतम्‌ । 

. रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्रं ज्ञेयं चतुविधम्‌ ॥ 

५. परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌.। . 
वजेयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ 

६. शोकारातिभयत्राणं प्रीति विश्रम्भभाजनम्‌.। ` 
केन रत्नमिदं .सुष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 

७. राम-सुग्रीवयोमंत्री ( अनन्योपकारिका ), 


> “2 सुद्दामाकृषणयोमेत्री ( एकनिष्ठा ) । 
२६. घनम्‌ | 
[ खर्चे गुणाः काञ्चनमा्यम्ति ] 


१. यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन 
| स पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः । 
स एव वक्ता स च दर्शनीयः _ 
सर्वे गुणा काःवनमाश्रयन्ति ॥--भत हरि 
२. यस्यार्थास्तस्य मित्राणि 'यस्यार्स्थास्तस्य बान्धवाः । 
यस्यार्थाः स पुमांल्लोके यस्यार्थाः से. हि पण्डितः ॥ 
३. बुभुक्षितेव्याकरण न भुज्यते . :. | 
पिपासितेः काग्यरसो न पीयते । 
:, . न विद्यया केनचिदुद्धृतं कुलं 
हिरप्यमेवाजंय निष्फला गुणाः ॥ 
४. धनं दानेन शोभते । __ 
५. हिरण्यमयेन पात्रेण ' सत्यस्य पिहितं मुखम्‌ । 

ˆ “६, तानिर्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम FR 
/ - सावुद्धिरप्रतिंहता वचनं तदेव ॥ ¦. * 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव नत: 

ह्यन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ।। 

७. टका धर्म; टका ` कमं ` टका हि परमं तपः: -- ह 
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गीता-उपदेश्ासृतस्‌ 


` युद्धक्षेत्रे कृष्णेनार्जुन प्रति कत्तेव्यपालनार्थं प्रदत्त उपदेशो “श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता” इति ख्यातोऽस्ति 1 


- २.न जायते म्रियते वा कदाचित्‌ | दु 
ट | नायं भूत्वा भविता वा न भूयः 1 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ( गी० २२०) 
° नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। | 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ( गी० २२३) 
४. सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । 
सवं धर्मात्‌ परित्यज्य मारभकं शरणं. ब्रज ॥ 
« कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा ` कमॅफलहेतुभूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥ ( गी० २४७ ) 
६. जातस्य हि धरुवो मृत्युंधुंव जन्मः मृतस्य. च। 
` - तस्मादपरिहार्येऽये . न त्वं शोचितुमहेसि ॥। - 
„७. वासांसि जीर्णाति-यथा विहाय . a RT 
नवानि गृह्हाति नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- ॥ 
` ` न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ (गी० रा२२ ) 


Ce 


~ 


26 


. ५-5. चातुवण्यं भया सृष्ट गुणकम विभागशः । 


तेषां तु नामानि च कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
८८7 & नियत कुरु कमं त्वं कमं ज्यायो ह्यकमंणः। . 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः॥ ( गी० ३ | ) 


` १०. श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 


स्वधर्मे निधनं ` श्रेयः . परधर्मो भयावहः | ( गी० ३।३५ ) 


व्या! स्वयं मझनाह्मस्म2 खुस ॥तिनि+छुाऽ)4 c०॥००॥०१. ` 
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१२. सर्वोपनिषदो. गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 


२८, एकता 
[ संघे शक्तिः कलौ. युगे ] 


वेदेषवपि ह्ये कतायाः महत्त्वं. प्रतिपादितं समुपदिष्टं चास्ति 
` सङ्गच्छध्व संवदध्वं स॒ वो मनांसि जानत्राम्‌-।.१॥ 
, ` समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
: _ समानं सन्त्रमभिमन्त्रये व 
समानेन वो हविषा जुहोमि॥ २॥ 
-२, अल्पानामपि ,वस्तूनां संहृतिः कार्यसा धिका। 
तृणेर्गृणरवमापन्नेबेध्यन्ते मंत्तदम्तिनः ॥ . 
डे. न वै भिन्ना जातुँ चरन्ति धमम्‌ ` 
न वे सुखं प्राप्नुवन्तीह भिन्नाः । 
न वे भिन्ना गौरवं प्राप्नुवन्ति 
न वे भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति । ` . 
. ४, एकताग्राः बलेनेव भारतः पारतन्त्र्यपाशान्‌ छित्वा स्वातन्त्र्यमलभत । 


| २९, उपमा कालिदासस्य 
` २. साम्य बाल्ममवैधम्प बाक्मैक्य उपमाद्वयोःः ।!,( साहित्पदर्पण ) । 


अर्थात्‌ यत्र एकस्मिन्‌ वाक्ये वस्तुद्वयस्य वैधम्पं विहाय -साम्यमात्रे चेद्‌ ` 


उच्यते, तहि,उपमा भवति।. . / 


२. 'पतिवरा इन्दुमती दीपशिखा इव.. व्यराजत ।' ~ इत्युपमा-प्रयो ग- | 


कारणात्‌ 'दीपशिखा-का लिदासः' इति प्रतिडि;। तंद्धि पद्यम्‌-: 
`~ . सचारिंणी दीपशिखेव रात्री , न टु 

=. “5. „ यं.यं व्यतीयाय पतिवरा सा) :. ` 

नरेन्द्रमागट्टि, ईव प्रपेदे 
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